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ज्षमा-प्रा्थना 


मातृ-पितृ-हीन बालक की जो दुदशा होती है उसी प्रकार मुझ जेसे नेत्र- 
विहीन, स्वास्थ्यड्ीन व्यक्ति की पुस्तक की दुदंशा हो गयी । जिन व्यक्तियों 
पर इस पुस्तक के मुद्रण का दायित्व सौंपा गया, उन्होंने अपने दायित्व का 
निर्वाह नहीं क्रिया। वे अपनी साहित्य-विचार-घाराश्रों में ही निमग्न रहे 
और प्रफ जेसे कठिन और आवश्यक कार्य की श्रोर ध्यान नहीं दिया। 
प्रारम्भ में प्रेस में कापी जाने के पहले में सुनकर कुछ उचित और 
आवश्यक निर्देश करने ही लगा था कि डाक्टर ने बोलने, कुछ घुनने, 
ध्यान देने और हिलने-डुलने की मनाही कर दी और कहा कि ऐसा 
करने से हृद्गति रुद्ध हो जाने की आशंका है। मेरा आ्राग्रह था कि मेरे जीवन- 
काल में ही यह पुस्तक छाप दी जाथ। इसल्लिए पुस्तक प्रकाशित करने में 
शीघ्रता की गयी। मेरी हस्तलिपि पढ़ने की कठिनाई, प्रतिलिपि करनेवालों की 
भूल, श्रथ प्रदण का श्रसामंजस्य आदि भूलों के रह जाने के कारण हैं । 


जब में पुस्तक पढ़वाकर सुनने लायक हुआ, तो मैंने इसका संशोधन 
करवाया | में कह नहीं सकता कि संशोधन-पत्र में कहाँ तक शुद्धि बनानेवाले' 
को सफलता मिली है। सुनने से यह भी मालूम हुआ कि कई उद्धरण और 
पाद-टिप्पणियाँ भी छूट गयी हैं। जो उद्धरण हैं उनकी पाद-टिप्पणियों में 
उनका निदंश नहीं है । पूछने से पता चला कि प्रतिलिपि करनेवाले ने 
उन्हें छोड़ दिया था ओर उसकी मृल कापी मिलीं नहीं जिससे उद्धरण 
निर्देश किया जा सके। इन सब त्र्‌ टियों के लिए पाठकों से क्षमा-प्रार्थना 
के अतिरिक्त मेरे लिए. ओर कोई चारा नहीं है। 


--रामदहिन मिश्र 


वक्तव्य क्‍ 

दस-बारह दे पढिले अपने पुस्तकीय व्यवसाय से कुछ अवसर मिलने” 
लगा, तत्र पचास वष पहिले पढ़ने के समय का वह संकल्प पूरा करने का, , 
जिसमें हिन्दी में एक खाहित्य-शासत्र लिखने का विचार था, मन में उठ खड़ा 
हुआ । पुस्तक का प्रारंभ हुआ और लिखने का काम चलने लगा, यह 
“काव्यालोक? का प्रथम भाग था| किन्तु वष बीतते-बीतते बीमारी ने ऐसे घर 
दबोचा कि सब किसी को भेरे जीवन से निराशा हो गयी। मुझसे पुस्तक ' 
छीन ली गयीं, लिखी कापियाँ बन्द कर दी गयीं और आराम करने को 
कहा गया । डाक्टरों ने एक्सरे कराया और कह दिया कि दोनों फेफड़े खराब - 
हो गये और यहाँ से किसी स्वस्थकर स्थान पर जाना चाहिए | पर एक . 
प्रसिद्ध डाक्टर ने कहा कि मुझे यक्षमा का भय नहीं है;किन्तु यहाँ से हट जाना 
चाहिए । मैंने रांची में जाकर डेरा डाला | वहाँ भी डाक्टरों की जाँच से. 
सिद्ध हुआ कि अ्रभी यक्ष्मा ने पकड़ा नहीं है | कुछ जी को सन्तोष हुआ | 

जो दिन-रात लिखने-पढ़नेवाला था, उसे चुपचाप पड़े रहने से सन्तोषः 
कैसे होता ! धीरे-धीरे एक-एक करके इधर-उधर से पुस्तकें इकट्ठी होने 
लगीं। जो दो सेवक थे, वे डाक्टर के आने के समय पुस्तकें चौकी के 
नीचे डाल देते, कागज-पत्र बिछीने की तह में रख देते | इस प्रकार छिपे-छिपे 
पुस्तक-लेखन का काम चलने लगा और मन में यह हुआ कि प्रथम भाग 
कुछ सरल है और एक प्रकार से वह प्रस्तुत भी हो गया है; तब तक वूसरे 
भाग का काम चलाया जाय; क्योंकि वह भाग श्र विचार का है और कठिन: 
है। अगर दूसरा भाग ही प्रस्तुत हो जाय तो हमारी हिन्दी की बड़ी सेवा होगी, . 
क्योंकि इस विषय पर हिन्दी में एक भी पुस्तक नहीं थी । 

मैंने जब देखा कि मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और मेरे शरीर में 
कुछ ताकत आ रही है, तो पटने से दो सहायकों को बुलाया | एक ने प्रथम . 
भाग की कापी साफ करनी शुरू की और दूसरे ने दूसरे माग में मदद शुरू 
की। प्रथम भाग को एक-दो बार पढ़ना फिर काट-कूटकर उसे साफ करना 
सहज काम था। इसलिये वे तो ठहर गये और दूसरे का काम कुछ कठिन 
था, इसलिये वह हट गये। दूसरे भाग का काम मैं अकेले ही करने 
लगा । प्रथम भाग में काम करनेवाले इसी में जुट गये | प्रथम भाग जहाँ का 
तहाँ रह गया और दूसरे भाग का ही काम जोर-शोर से होने लगा । 
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यों लगभग एक वर्ष का समय बीत गया ओर में स्वस्थ हो गया | पटना 
आया तो कार्यालय के संबंध में मुझसे पूछ-ताछ होने लगी | देखा, इस प्रकार 
मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा; इसलिये सब पुस्तके लिये-दिये काशी चला 
“गया | केशवजी दूसरे भाग की कापी देखने लगे और मैंने वहीं अपना प्रेस 
- छोड़कर किताब छुपवानी शुरू कर दी। दूसरा भाग छुप गया । जब मेरा 
“अ्यान ग्रथम भाग की ओर गया , तब में फिर बीमार पड़ गया | प्रथम भाग 
“का छुपना रुक गया और मेरे मन में यह हुआ कि “काव्यालोक' के पाँचों 
'भार्गों को तेयार करना और छुपवाना मुझसे संभव नहीं | इसलिए, पाँचों को 
-संज्षिप्त कर मैंने “काव्य-दषण? प्रस्तुत किया जो संस्कृत में “साहित्य-दपण” और 
“काव्य प्रकाश” के अनुरूप हिन्दी में एक “काव्य शास्त्र! ग्रन्थ प्रस्तुत हुआ | 


जब कुछ अवकाश मिला तो प्रथम भाग के दो फार्म छुपे; पर देव- 
: डुर्विषाक फिर बीमार पड़ा और उसका काम ठप्प हो गया । फिर भौ उसकी 
- कापी साफ करायी और मरते-जीते प्रकाशित कर देने का संकल्प किया | रोग 
से शरीर जजंर हो गया है, आँखे बेकार हो गयी हैं;फिर भी मानसिक संकल्प 
' पूव॑बत्‌ है | कार्यालय के आम्रह से मैंने मुनकर कापी सुधरवाना शुरू किया 
आर वह आगे छुपने लगी : मैं स्वयं न कापी पढ़ संकता हूँ ओर न प्रफ 
-ही। इसकी शुद्धता के जिम्मेवार कार्यालय के साहित्यिक व्यक्ति 
'यंडित जयनारायण पाण्डेय हैं, जिन पर ही कापी साफ करने और प्रफ पढ़ने 
का पूरा भार दै। मुझे आशा है, पुस्तक शुद्ध रूप में ही छपेगी | 
प्रथम भाग लिखने के समय मन में कई प्रकार के संकल्प-विकल्प होते 
रहे कि प्राचीन संस्कृत के आकर ग्रन्थों का सहारा लिया जाय कि नहीं; 
“क्योंकि हिन्दी की दुनिया पुरानेपन से नाक-मों चढ़ाती है। किन्त किसी भी 
'विद्वान्‌ की पुस्तक ऐसी नहीं देखी गयी,जिस में पुरानेपन से पिण्ड छुड़ाने की 
'चेष्टा की गयी हो। हिन्दी के विद्वान्‌ लेखक उन्हीं ग्रंथों को पढ़- 
लिखकर इस योग्य हुए कि वे साहित्य-शास्त्र पर लिख सक । भत्ते ही उनमें 
'पाश्चात्य शिक्षा-दीज्ञा का प्रभाव पड़ा हो जिससे वे उसमें| कुछ नमक-मिच 
“छ्गावें। फिर भी ऐसे विद्वानों के जो ग्रन्थ देखे गये हैं जिनमें जितनी नयी 
“बातें हैं, उनमें सीखने-सिखाने का कोई तत्व नहीं रहता। मेंने पुराने और 
नये विचारों को समान रूप से प्रश्रय दिया है ओर उनमें सामंजस्य स्थापित 
"करने की चेष्टा की है | पाश्चात्य साहित्य-शास्त्रियों ने जो कुछ लिखा है, 
“बह समीक्षामुलक ही है। कोई ऐसी बात उसमें नहीं पेदा की गयी है जिसको 
>सीखकर उसका अन्यत्र उपयोग किया जा सके। वे जिस जगह हैं, उसी 
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जगह पर बंघे हुए हैं।जों नवीन-नवीन की पुकार करते हैं और 
जिन्होंने पाश्चात्य विद्वानों के विचारों को घोंट-घोंटकर पी डाला है, 
उनके ग्रन्थों में मी कुछ नवीनता नहीं दिखाई पड़ती 

“काव्यालोक! प्रथम भाग का “काव्य-विमर्श' नवीन नामकरण किया गया है 
'इस नाम करण का कारण यह है कि पाठक काव्यालोक के पाँच भागों के 
नाम भूल गये होंगे। अब आगे के भाग मिन्‍न-मिन्‍न नाम से ही निकलेंगे। 
'इस पुस्तक में छुः खंड हैं| केवल काव्य का ही इसमें विचार है । 

प्रथम प्रसार में साहित्य-काव्य के विचार के साथ तत्प्रतिपादित उनके 
व्यापक विषयों की लेखों में चर्चा की गयी है | इससे अधिक लेखों में और 
विषयों का प्रतिपादन हो सकता था, पर जितना है वही साहित्यिकों ओर 
शिक्षार्थियों के लिए पर्याप्त है। मा 

द्वितीय प्रसार में काव्य के लक्षण, कारण और कला पर विचार 
किया गया है। इसमें पूव ओर पश्चिम के विचारों को प्रश्रय दिया गया है। 
जहाँ प्राचीनता है, वहाँ नवीनता भी है | जहाँ इन तीनों लक्षण-कारण-फल 
विषयों का प्रतिपादन है,वहा इनकी अपने दृष्टिकोश से समोक्षा भी की गयी है 
आर काव्य में इनके स्थापन की परम्परागत सफल चेष्टा भी है | इनसे कोई 
अछूता नहीं रह सकता ; क्योंकि काव्य में इनका विपर्श आवश्यक और 
उपयोगी समझा गया है | 

तीसरे प्रसार में कवि-चर्चा है।कवि के सम्बन्ध में जितना 
'लिखना चाहिए, उतना तो नहीं लिखा गया है; क्योंकि साहित्यिकों 
ओर कवियों ने कवि की प्रशंसा में श्रपने ऐसे उद्‌गारं प्रकट किये हैं, जो इनमें 
नहीं है। फिर भी मैंने कवियों के सम्बन्ध में जानने की वे बाते लिखी हैं जो 
अन्यत्र नहीं मिलती | 

चौथे प्रसार में शास्त्रीय वादों का विवेचन है। प्राचीन आचार्योँ 
के भी काव्य के सिद्धान्त के संबंध में अपने अपने. विचार भिन्‍न-मिनन्‍्म 
रहे। यह कहा जा सकता है कि उनमें जितने खंडन-मंडन हैं, 
उसका शततांश भी अभी हिन्दी में नहीं आयी दे । उनके सिद्धान्तानुसार 
-प्राचीन शास्त्रीय वादों की इस प्रसार में चर्चा की गयी है । नवीनों ने जितने 
वादों की सृष्टि की है उनमें न ऐसी गंभीरता है ओर न स्थिरता | ये वाद 
“हिन्दीवालों के चक्षु-उन्मीलन के लिए पर्याप्त हैं| वाद या सिद्धान्त का स्थापन 
सहज नहीं है, उसके लिये गंभीर शास्त्रार्थ की आवश्यकता है। इस दृष्टि से 
“नवीन वादों में कुछ ही वाद ठददरंगे जो अपनी परीक्षा में खरे उतर | 
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पाँचवं प्रसार में नवीन वादों का स्थल परिचय है विवेचन नाममात्र का | 
एक-एक वाद के विवेचन में एक-एक पुस्तक प्रस्तुत हो सकती है, जेसे कि. 
छायावाद-प्रगतिवाद के ऊपर कई पुस्तक तयार हो चुकी हैं. किन्तु मेरा उद्द श्य. 
तो पाठकों से इन वादों का परिचय कराना मात्र है | पाठक इन वादों का गहराए 
अध्ययन करना चाहें तो इन वादों पर लिखे गये लेखों या प्रकाशित पुस्तकों 
को पढ़े” । इनमें कुछ वाद नाममात्र के ही हैं; क्योंकि इनका क्षेत्र बहुत ही' 
संकुचित है और प्रथत्न करने पर भी नहीं बढ़ सकते | उन्हें एक गणनामात्र 
समभना चाहिए। वादों की संख्या अन्यान्य पुस्तकों से इसमें बहुत अधिक 
हो गयी है। और वाद भी इस पुस्तक में सम्मिलित किये जा सकते थे; किन्तु 
उन्हें छोड़ दिया गया | ये सभी वाद काव्य संसार के अध्ययन के परिणाम 
स्वरूप हैं। सम्भव है, काव्य-समुद्र का मंथन करके और भी वादों की सृष्टि 
हो। श्स प्रसार के कुछ लेख इधर-उधर हो गये थे जिनके स्थान पर नये. 
सिरे से लेख लिखकर जोड़ दिये गये हैं। इसलिए भाषा और वर्णन: 
में भिन्नता आ गयी है। प्रगतिवाद पर दो लेख इसलिए हैं कि जब दूसरा: 
प्रस्तुत हुआ तो भूला हुआ पहला लेख भी मिल गया | 
छुठे प्रसार में काव्यालोचन के सम्बन्ध में कुछ लेख दिये गये हैं, जिनकी 
ओर समीक्षकों का अधिकतर ध्यान जाता है। इस आलोचना में काव्यालोचन: 
के सम्बन्ध में अन्यान्य भी बहुत-से विषय हैं, जिन पर लेख भी प्रस्तुत है; पर. 
पुस्तक का कलेवर बढ़ते देखकर उन्हें छाँट दिया गया है। जेसे काव्य और 
भाषा, काव्य और कथानक, काव्य-वेचित्य और काव्य और छुन्द काव्य में 
कल्पना और अलोकिक आनन्द इत्यादि । इन लेखों में अतिरिक्त अन्यान्य 
प्रसारों के भी कुछ लेख छॉट दिये गये हैं और इस प्रथम भाग से जो लेख 
“काव्य-दपण!? में लिये गये थे वे भी प्राय: इस पुस्तक में आ गये हैं। 
इस प्रकार 'काव्य-विमश' केवल काव्य का ही विचार करके समाप्त हो' 
जाता है | अब केवल- रस, दृश्य और अलंकार इन तीन विषयों में तीन खण्ड 
बच जाते हैं। सभी पर कुछ-कुछ नोट,और लेख प्रस्तुत हैं;पर कह नहीं सकत। 
कि मेरे जीवन में ये तीनों खण्ड पूरे हो जायेंगे ! मैं इस चेश्ट में हूँ कि 
अलंकारवाला खण्ड पूरा हो जाय और में चाहूँ तो “काव्य-दपण” से अलंकार 
खण्ड निकाल कर उसे परिवद्धित करके एक नया खण्ड बन सकता है: 
पर मेरा विचांर बसा नहीं । मेरा विचार तो द्विवेदी के कथनानुसार नये, 
अलंकारों की सृष्टि करना है। उसी काय में लगा हुआ था कि आँखों: 


क 


से लाचार हो गया । प्रथम खण्ड के बाद इस जजंरावस्था में शक्ति और. 


( हू ) 


रही तो नये अलंकारों पर पुस्तक प्रस्तुत करके ही विश्वाम लू गा ओर यह 
काम दम तोड़ते-तोड़ते चल्नता रहेगा। ईश्वर करे हमारा यह संकल्प 
पूरा है। इन दस बारह वर्षों के भीतर बहुत-सी पुस्तकें काव्य विषय पर 
निकली हैं; पर में उनके देखने से लाचार हो गया। यदि मैं देख सकता तो 
संभव था कि कुछ अपने विचारों में परिवत्त न कर पाता | अब भेरी जेसी 
पुस्तक है, पाठकों के सामने है | 

“कविता क्‍या है? इस विषय पर कविता के उपादानों के सांगोंपांग वर्णंन- 
स्वरूप एक लम्बी भूमिका लिखने का विचार था; पर वह अस्वस्थता के कारण 
मन ही में रह गया । 

दस-बारह वर्ष पहिले' कौन-कोन पुस्तक मेरे पास थी , किस-किस 
पुस्तक से मैंने सहायता ली, कुछ भी याद नहीं। यह अवश्य दे कि 
काव्य-दपण” और “काव्यालोक? के समय जो पुस्तक मेरे पास थीं ओर जिनसे 
उनमें सहायता ली गयी, वे पुस्तक तो मेरे पास थीं ही और उनसे तो सहायता 
ली ही गयी; किन्तु और भो पुस्तक उस समय थीं जिनका नामोल्लेख अन्यत्र 
नहीं है। में इन सब लेखकों और कवियों को हृदय से घन्यवाद देता 
हूँ । दूसरी बात यह कि उस समय के हमारे “किशोर? के सहकारी सम्पादक 
कोमल भावनाओं के कानन्‍त कवि श्री हंसकुमार तिवारी ने पुस्तक लिखने में 
मेरी सहायता की थी, उन्हें अनन्य मित्र होने के कारण में धन्यवाद भी नहीं दे 
सकता | मौन भाव से उनका आभार स्वीकार करता हूँ। ग्रन्थमाला 
कार्यालय के व्यवस्थापक श्री अयोध्या प्रसाद का और प्रेस के सहायक 
साहित्यिकों का.भी कम आमारी नहीं हूँ, जिन्होंने मुझे उत्साहित कर और 
सब प्रकार से सहायता देकर पुस्तक को भेरे जीते-जी प्रकाशित करा दिया | 
इसके लिये ईश्वर को शतशत घन्यवाद है। 


“-रामदुहिन सिश्न 
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पहली किरण 
साहित्य का उपक्रम 
शिवा सहित शित्र को सदा बंदोँ हो निद्न्द। 
पाऊे. सुन्दर-पत्य-शिव-क्राव्यानन्द अमनद ॥ 
वह नहीं ही रमा, क्‍योंकि अकेला कोई नहीं रसता ।" उसने 
दुकेला होना चाहा | एक हूँ, बहुत हो जाऊं ?* इस प्रकार को 
परमात्मा की इच्छा से सष्टि का खमारम्म हुआ | 
कंबि की काया में जो प्रतिभा है, वह त्रह्म की इस “एक से 
अनेक हो जाने? की इच्छा की द्वी ज्योति है। मलतः दोनों एक रूप 
ही हैं | कॉलरिज का भी कुछ ऐसा ही विचार है 


१स व नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छुत्‌ । दृहदा०।४।३ 
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काव्य-बिमश ] [ २ 


“आदि मानव ने संखार की अपू्व माँकी देखी । वह उसपर भुग्ध 
था। पर मूक था--अवाक्‌ था। उसके ज्ञोल लोचन निरोह भाव से 
वस्तु-जगत्‌ को अकचकाकर देख रहे थे। उसके हृदय में जिज्ञासा 
हा ही वाणी नहीं थी |” इस विचार से प्राचोन विद्वान सहमत 
नहा ६ | 


व्यवहार-जगत्‌ में आदान-प्रदान के लिए एक को दूसरे की. 
आवश्यकता प्रतोत होने क्गो। परस्पर इग्रितों--खं॑केतों से काम 
चक्षने लगा; किन्तु इससे मन के भाव स्पष्ट हो नहीं पाते थे। उनके 
प्रकाशन में कठिनाई थी । मंन में विचार उठ-उठकर विलोन होने ज्गे । 
हृदय-मन्थन आरम्भ हुआ । उच्छ वसित हृदय से उठी हुई अस्पष्ट . 
ध्वनि अचानक कंठों से-फूट निकली | क्रमशः उसमें स्पष्टता आयी। 
अभिप्राय प्रकट करनेवाले शब्दात्मक साधन का नाम हुआ बोकी 


वद्ध नशील विश्व ने इन्द्रिययोचर तथा अतीन्द्रिय प्राकृति क, 
लोकिक, आध्यात्मिक वस्तुओं का क्रशः नामकरण किया। शब्द- 
भाण्डार की वृद्धि हुईं। अनन्वर मनोगत भावों के पूर्ण प्रकाशन 
के ल्षिए भाषा का स्रोत फूट निकला | व्यापक्त ओर परिष्कृत हों जाने 
सें बोली का नाम भाषा हुआ। 

मानव-मस्तिष्क ने उन्नतिप्रिय होने के कारण भाषा के स्वरूप को 
ओर परिसाजित किया। उस्रको सजाने का खिलसिला चला | केवल 
पदार्थों से--वस्तुभों के अभिधायक शब्दों से--अभीप्सित गूढ़ भावों 
के प्रकाशन का काम पूरा न हो सका। तब से भाषा--सन के भावों 
को व्यक्त करने का साधन --घामान्य स्वर से ऊपर उठने लगी और 
नानाविध सूक्ष्मातिसूत््म अर्थों के प्रकाशन में विलक्षण चमत्कार 
पनपने लगे । अब भाषा ने साहित्य का रूप धारण किया । 

अब तक भनुष्य में जो अहंभाव था, अपने को शेष संसार से 
प्रथक होने के भाव का जो बोध था, उससे वह तित्लभिज्ञा उठा और 
अपने को संसार-खागर का एक बिन्दु ही समभकने लगा उसने दूसरे 
में अपने को देखना चाहा | इसी कामना से वह पशात्माभिठ्यक्ति. के 
लिए लालायित हुआ । यहीं से साहित्य ने संसार को अपनी माँकी 
दिखलानी भारम्भ की। : द 

काह्षक्रम से संचित वॉड्मय के यथा समय दो रूप दिखाई पड़े-- 


३त]. [ साहित्य (व्युस्पत्ति श्रौर लक्षश) 


ज्ञानात्मक ओर भावात्मक । इन्हें क्रश: शास्त्र ओर काव्य" की संज्ञा 
दी गयी। अद्गरेजी के विवेचक विद्वान्‌ इन्हें ज्ञान का साहित्य और 
भाष का साहित्य * कहते हैं। काव्यालोक भाव के साहित्य से सम्बन्ध 
रखता है ; उसके स्वरूप की विवेचना करता है। क्‍ 


दूसरी किरण 
साहित्य ( ब्यूधत्ति और लक्षण ) 


धीयते अथोत्‌ जो धारण किया जाय या अपनाया जाय, वह है 
(हित? 3 | हित के साथ जो रहे, वह है सहित और उसका भाव है 
साहित्य ४ | अथवा सहित अथांत्‌ संयुक्त वा सहयोगं से अन्वित का 
जो भाव है, वह साहित्य है। सहित का तृप्त " भी अथ है। इसका साव 
भी साहित्य है। 
हित के साथ वर्तमान इस अथ में सभी प्रकार के ग्रन्थ इसके 
श्रन्तगंत आ जाते हैं। सहयोगान्वित के अथ में शब्द और अर्थ के 
संबंध आदि का ग्रहण हो जाता है। साहित्य श्रोताओं का तप्ति- 
कारक होता है ; अतः अन्त की व्युत्पत्ति भी साथक है। 
णक क्रिया में अ्न्चित होना या बुद्धिबिशेष का ब्रिषय होना 
साहित्य है। यह लक्षण वेयाकरणों का है। मभोजशज का कथन है कि 
शब्द ओर अथ के * जो समथ बारह धर्म है, < उन्हें ही साहित्य 
कहते हैं। थे बारह धर्म ह---१ अभिधा, २ विवज्षा ( शब्दार्थ-प्रकांशन 


१ शात्न' काव्यण्चेति वाडमये हविधा | काज्यमीमांसा । 
2, [शाप ठ् िा्र०जल्वे22९ बावे [६९:०पा९ 0 70967 
३ था? का हि? हो जाता है। दघातेहिं: । पाणिनि 

४ गुणवचनब्राह्मणादिभ्य: कर्मरि। च । पाणिनि 

५ दिवादिगणीय 'षह” तृप्ती धातु से क्त प्रत्यय करने पर । 

६ तुल्यवदेकक्रियान्वयित्वं बुद्धिविशेषविषयत्व॑ं वा। शब्दशक्तिप्रकाशिका 
७ इस दशा में 'सहितयोभोव: साहित्यम” ऐसा विश्वह् होगा । 

८ तत्राभिधाविवक्षातात्यैप्रविभागव्यपेक्षासामथ्यान्वयेकार्थभावदोषहानगुणोपा « 
दानालंकारयोगरूपा:. शब्दार्थयोद्वोद्शधर्मा:. समथा:.. साहित्यमुच्यते । 
“-शआड्रार-प्रकादा । 
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छा ), ३ तात्पय, ४ प्रविभाग ( शब्दाथविवेक ), ४ व्यपेक्षा 

( आकांक्षा ), ६ सामथ्य ( उपपादन की योग्यता ), ७ अन्वय, : 
८.एकार्थीभाव ( समुदाय का बोध ), ६ दोषहीनता, १० गुणग्रहण, ११ - 
अलंकार और १९ योग। इसीका समर्थन शारदातनय ने भी: 
किया ' हे। । 

कबीन्द्र रबीन्द्र का कथन हे कि “सत्य को मनुष्य जहाँ स्थूल 
रूप में अथांत्‌ आनन्द रूप में, अमृत रूप में प्राप्त करता है, वहीं एक 
अपने चिह्न को अज्ञित कर देता है। वह चिह्न ही कहाँ मूत्ति, कहीं 
मन्द्र, कहीं तीथ ओर कहीं राजधानी हो जाता है। साहित्य भी यही 
चिह्न है ।१? 
.. साहित्य किसी जांति की रक्षित वाणी कौ वह अखर्ड परम्परा है 
जो उसके जीवन के स्वतन्त्र स्वरूप की रक्षा करती हुई जगत्‌ की गति 
के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अन्तर्विकाश करती चलती हैे। उसके 
भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में और इस संफाई के 
सांथ मेल होता चलता हैं कि उसके दीघे इतिहास में कालगत 
विभिन्नताओं के रहते हुए भी यहाँ से वहाँ तक एक ही वस्तु के प्रसार 
की प्रतीति होती है ।३” रामचन्द्र शुक्ल 

- “साहित्य ( पुस्तकों की ) वह समष्टि है जिसे मनुष्य आनंद की 
प्राप्ति के लिये अथवा उस भावना-भरित संस्कृति के लिये जो सभ्यता 
के लिये आवश्यक है--पढ़ते हैं और पढ़ते चले जाते हैं ।”* अध्यापक 
फाड मेडक्स । 


“प्रगतिशील अनुभूतिशील जीवन का लिपिबद्ध व्यक्तीकरण 
साहित्य है। इसीको यों कहें कि मनुष्य का या मनुष्य जाति का 
भांषांबद्ध या अक्षरवयक्त ज्ञान साहित्य है।” " जेनेन्द्र कुमार 

मनीषियों के उक्त साहित्य के भिन्न-भिन्न लक्षणों में अ्ेंक रूप. 
से इस एक ही विषय का वबणन हैं कि ग्रन्थाकार में सरक्षित विद्वानों 


१ द्वादशधा सम्बन्ध: शब्दार्थयोर्य: स साहित्यम । भावध्रकाश 
२ साहित्य । 

३ शुक्लांक' साहित्य-सन्देश 

४ साहित्य-मीमांसा । 

५ जेनेन्द्र के विचार । 


9] | साहित्य (ब्युयत्ति और लक्षण) 


की ज्ञानराशि का नाम साहित्य है ओर उसमें जो एक ही तत्व निहित 
है वह है मानव-समाज को सब प्रकार से समुन्नत ओर सम्रद्ध करने 
का सतू सकलल्‍प | 

एक सहृदय समालोचक का विचार हे कि “सम-वासना के योग से 
ही एक हृदय दूसरे के निकट सहृदय हो जाता है और दो सहृदयों 
का जो हृदयसंवाद है, वही साहित्य का यथार्थ साहित्य है ।” 

न्यूमेन साहब का कहना है कि “भाषा को अपने व्यवहार में 
लाना ही साहित्य है ओर बहुतों के लिये साहित्य का अथ है जीवन 
के संपूर्ण सत्य को भाषा से व्यक्त करना |” 

किन्तु सत्य के संपूर्ण रूप से व्यक्त होने में संदेह है। क्‍योंकि सत्य 
की कोई इयत्ता है न इदंता । साहित्य का सत्य लौकिक सत्य से भिन्न 
है। कोई साहित्यिक इस बात का दावा नहीं कर सकता कि. उसने 
सम्पूर्ण रूप से सत्य को अभिव्यक्त कर दिया है। इसीसे जानकी 
बलल्‍लभ शास्त्री का कहना है कि-- 
. » “सत्य मौन है, वाणी मुखर। सत्य नित्य निर्मल है, वाणी 
संस्कार-परिष्कार की अपेक्ता करनेवाली । अधिक से अधिक सत्य को 
व्यक्त करने के लिये प्रयत्नशील महामनस्वियों की पवित्र तथा परिष्कृत 
वाणी का नाम साहित्य है।? 

इसपर नन्ददुलारे बाजपेयी कहते हैं कि “साहित्य की इस 
व्याख्या में हमें वर्तमान युग की आध्यात्मिक चेतना की स्पष्ट झलक 
मिलती है। यही चेतना रचनात्मक साहित्य में भी व्याप्त हई और 
आलोचनात्मक साहित्य में भी । साहित्य की इस आध्यात्मिक व्याख्या 
में हम नवयुग की साहित्यिक प्रवृत्तियों का ग्रतिबिंब पाते हैं। संक्षेप में 
यह व्याख्या साधनामय, आदशोत्मक, सांस्कृतिक और प्रसरणशील 
साहित्य की माप-रेखा है ।*” शुक्लजी कहते हैं-. 

“जगत्‌ ब्रह्म की (या सत्य की ) अभिव्यक्ति है और साहित्य 
जगत्त्‌ के नाना भावों की अभिव्यक्ति? । 

साहित्य की स्वरूपाधायक कुछ सक्तियाँ भी है जो उसके स्वरूप 
पर अपने प्रकाश की किरणों फेंकती हैं । वे ये हैं :-.. 

१ मनुष्य जाति की संचित ज्ञानराशि का कोष साहित्य हे । आचाय म० भ्र०टद्विवेदी 

२ समष्टि रूप में साहित्य मानवता का दर्पण है | आचाय इया० सु० दास 


१ गाहित्यसिद्धान्त । 
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३ स्थान, काल आदि द्वारा व्यवहित हृदय के सहित हृदय का मिलना जिससे 
घंटित द्वोता है वह साहित्य है । आचाय॑ क्षि० मो० सेन | 
४ साहित्य शब्दों की अँगूठी में विचार का नगीना है | कार्लाइल द 
५ साहित्य भव्य विचारों का लेखा है । एमसंन पा 
: ६ प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृलि का संचित प्रतिबिम्ब 
होता है। आचांय शमचन्द्र शक्‍्ू 


इस प्रकार साहित्य के स्वरूपं-नि्देशक अनेक व्याख्यात्मक, भावा- 
त्मक, विचारात्मक लक्षण हैं जिनसे उसकी बाँकी कॉँकी मिलती है। 


तीसरी किरण 


साहित्य का व्यापक श्रथ 

संस्कृत में साहित्य शब्द का व्यवहार अपेक्षाकृत आधुनिक है। 
क्योंकि प्राचीन अन्थों में इसका उल्लेख नहीं पाया जाता। पहलें/ 
साहित्य शब्द का ऐसा अथ भी नहीं था जेसा कि आज समभा जाता 
है। किन्हीं दो वस्तुओं के एक साथ होने का तात्पर्य इससे ज्ञात होता 
था। किसी के साथ संग वा मेल करने को भी साहित्य कहा जाता 
था।" कामन्दकीय नीतिसार में जहाँ सखत्रीसद्भ-निषेध का प्रसड्भः आयां 
है वहाँ इसका श्रयोग किया गया है। संस्कृत-साहित्य के प्राचीन ग्रन्थों 
में साहित्य शब्द का संभवत: यही पहला प्रयोग है। साथ के अर्थ 
गुप्तजी ने साहित्य शब्द का प्रयोग किया है-- 

तदपि निश्चिन्त रहो तुम नित्य, यहाँ राहित्य नहीं 'साहित्य' | साकेत' 

इस शब्द का वतेमान अथ अनुमानत: उस समय निश्चित किया 
गया होगा जब कि काव्य-साहित्य को शब्द और अर्थ का सम्मिलित 
रूप मान लिया गया होगा 

साहित्य शब्द का एक और अथ है अन्थसमूह । आधुनिकों ने उसे 
“(लिटरेचर! ( [॥॥०7वौपः७ ) कहना आरम्भ किया है। जब हम 
इतिहास में लिखा देखते हैं कि अमुक राजा के राज्य में साहित्य की 





१ साहित्य-परिचय ( बँगला ) 
२ एकार्थचर्यां साहित्यं संसर्ग ख विवर्जयेत्‌ । 
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दशा अच्छी रही तब वहाँ साहित्य शब्द से काव्य, इतिहास, भूगोल, 
गणित, दशन आदि नाना विषयों के ग्रन्थों का निमाण ही समझा 
जाता है।. डिवेदीजी के शब्दों में “किसी जाति-विशेष के उत्कषोपकर्ष 
का, उसके ऊँच-नीच भावों का, उसके धार्मिक विचारों और सामाजिक 
संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटनाचक्रों ओर राजनेतिक स्थितियों 
का प्रतिबिम्ब देखने को मिल सकता है तो उसके अन्थ-साहित्य में ही 
मिल सकता है ।* ? 

एक का दुसरे के साथ साम अस्य स्थापित करना और दो तत्वों 
का साहचय पेदा करके ऐेक्य स्थापित करना भी साहित्य शब्द का 
अथ है। इसीसे साहित्य हमारा वाह्य जगत्‌ के साथ रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करता है और हम जगत्‌ में अपने को ओर जगत को अपने में 
पाते हैं। रवीन्द्र के शब्दों में “सहित शब्द से साहित्य में मिलने का एक 
भाव देखा जाता है। वह केवल भाव-भाव का, भाषा-भाषा का, अन्थ- 
ग्रन्थ का ही मिलन नहीं है, किन्तु मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत 
के साथ वतंमान का, दूर के साथ निकट का, अत्यन्त अन्तरड्भ मिलन 
है जो साहित्य के अतिरिक्त किसी अन्य से संभव नहीं ।१? 

साहित्य शब्द का एक नूतन अथ मुझे छात्रावस्था में ज्ञात हुआ 
था जब कि लकड़ी चीरने में मुझे असमथथे देखकर गुरुजी ने कहा था 
कि इसमें तुम्हारा साहित्य नहीं है। अथात्‌ किसी विषय वा काय में 
प्रवीणता या निपुणता का न होना। आज कवि का प्रयोग भी इस 
अथ में प्राप्त हे. 

नयी-नयी नाटक सज्ायें सूत्रधार करते हैं नित्य । 
ओर ऐन्द्रजालिक भी अपना भरते हैं अद्भुत साहित्य ॥ गुप्तजी 

जनेन्द्रजी ने एक स्थान पर “साहित्य” शब्द का यों प्रयोग 
किया है 

प्रत्युत देखा गया है कि ऐसे लोग भी हैं जो आज दुत्कारे जाते हैं १२ अपनी 
अनोखी लगन ओर अपने निराले विचार-साहित्य के कारण कल वे ही आदर्श मान 
लिये जाते हैं । 


१ कबि ओर काव्य ( लेख-संग्रह ) 
२ बँगला जातीय साहित्य 
३ जैनेन्द्र के विचार 
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यहाँ साहित्य का यदि उपयु क्त ही अर्थ है तो उत्तम। नहीं तो 
यंदि विचारवैभव, विचारगाम्भीयं, विचारवेचित्रय वा ऐसा ही कुछ 
अथ्थ लिया गया तो यह साहित्य शब्द के अर्थ का अलीव नूतन अवतार 
सममा जायगा। फ क्‍ 
अब तो “साहित्य” शब्द विज्ञाप्य वस्तु के विज्ञापन की वाहम्य 
सामग्री के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा है । 


चोथी किरण 

. साहित्य की योग्यता 

साहित्य शब्द का अथंबोधक.अंग्र जी शब्द लिटरेचर ([॥[9/8078) 
है । साधारण से साधारण छोटी-बड़ी पुस्तकों को भी लिटरेचर के समान 
चलती भाषा में साहित्य कहा जाने लगा है। पर साहित्य शब्द के 
प्रयोग से ही कोई पुस्तक साहित्य कहलामे का अधिकार नहीं पा. 
सकती । जिस पुस्तक में साहित्य की योग्यता हो वही पुरतक साहित्य 
की कोटि में आ सकती है । 

समाचारपत्र का जीवन एक दिन का वा एक सप्राह का होता है 
ओर मासिक पत्र का एक मास का। इसीसे इन्हें सामयिक साहित्य 
कहते हैं। ऐसी बहुत-सी पुस्तकें छपती हैं. जो समसामयिक होती हैं। 
उनका अस्तित्व शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। क्योंकि ऐसी पुस्तकों में 
स्थायित्व का अभाव रहता है। साहित्य ( काव्य-साहित्य ) कहलाने के 
लिये रचना में स्थायित्व होना आवश्यक है। यह स्थायित्व रचना में 
हृदयस्पर्शिता के समावेश से आता है और यह तभी संभव है जब कि 
उसमें साहित्यिक तत्त्व विद्यमान हों । ये तत्त्व हैं--कल्पनातत्त्व, भावना- 
तत्त्व और बुद्धितत्त्व | प्रातिभ ज्ञान भी एक विलक्षण तत्त्व है जिसका. 
कल्पना से प्रथक्‌ अस्तित्व है। ह 

१ कल्पना एक ऐसी वस्तु है जो अमूत को मूते,असत्‌ को सत्‌ ,अप्रत्यक्ष 
को प्रत्यक्ष कर डालने की शक्ति रखती है। जिस ऋलाकार में कल्पना- 
शक्ति नहीं, वह अपनी कृति से मनोवेगों को तरंगित नहीं कर सकता। 
पौराणिक शकुन्तला के इतिबृत्त ने कालिदास के शकुन्तला नाटक में 
कल्पना के वल साहित्य का वह रूप धारण कर लिया है जो चिरनन्‍्तन 


है] [ साहित्य की योग्यता 


, अजर-अमर है। कालिदास के नाटक में मनोरागों को तरंगित करने 
की जो शक्ति है वह पोराणिक इतिवृत्त में नहीं। 
प्रातिभ ज्ञान सामान्य ज्ोकिक ज्ञान से विलक्षण, प्रतिभा से उप- 
स्थापित, अतएवं अतर्कितोपनत भावों का ग्राहक होता है ओर प्राय: 
निराधार ही स्फुते हो उठता है| साधारण भाषा में इसे ही सम कहते 
हैं। कल्पना से यह भिन्न है। कल्पना प्रसक्त उपादानों को लेकर ही 
चलती है पर प्रतिभा आकाशकुसुम की भी मनोहर सृष्टि कर सकती है। 
अंग्र जी में कल्पना के लिये 'इमेजिनेशन”? ( [#वठांग्रल्ांटम7 ) शब्द 
आया है। प्रतिभा और कल्पना से हीन कलाकार साहित्य-सृष्टि में सबंथा 
असमथ है। 

२ भावना दूसरा तत्त्व है। यह भावानुभूति है। भाव (१770007) 
मनोवेग या मनोराग इसके विषय हैं। भाव विविध हैं। यदि रचना से थे 
भाव विशद्‌ तथा प्राभाविक रूप में हों तो मन पर उनका विशेष प्रभाव 
पड़ता है। भावों से साहित्य की ग्राण-प्रतिष्ठा होती है। संस्क्रत साहित्य 
में भावों की जो व्याख्या की गयी है, वह मनोविज्ञान-सम्मत - है :। 

३ तीसरा हे बुद्धितक््व । रचना को साहित्यिक बनाने के लिये भाव 
की ग्रधानता होने पर भी बुद्धि-तक्त्व को बिदा नहीं दिया जा सकता। 
लेखक वा कवि अपनी रचना में जो कुछ कहता है, उसे बुद्धिसंगत 
होना ही चाहिये। चाहे वह स॒च्म से सक्ष्मतम ही क्‍यों न हो । जिसके 
पद्‌ व्याहत अथ में प्रयुक्त हों, ऐसी रचना प्रलाप की कोटि में आती है। 

साहित्य सत्य से विमुख नहीं रह सकता। ज्ञान-प्रधान रचना में तो 
इसकी प्रधानता रहती ही है 

साहित्य में कविता की प्रधानता इसलिये है कि वह विशेष 
कलात्मक होती है। कला प्रिय अभ्यास, सोन्दर्यबोध, मात्राबोध आदि 
की अपेक्षा रखती है। इसलिये बुद्धितक्त्व इसमें भी सहायक है ह 

कविता वा काव्य पद्मयात्मक, गद्यात्मक वा उभ्यात्मक होता है। 
यद्यपि काव्य वा कविता में व्युत्पत्तिगत वा रूढ्िगत भेद नहीं है तंथापि 
साधारणत: पद्य ( 70०/79 ) के लिये अब कविता शब्द का प्रयोग होने 
लगा है। यहाँ अधिकतर कविता लिखी जाने का कारण यह है कि प्रतिभा- 
शाली कवि उसमें अपनी कवित्व-शक्ति की यथेष्ट अभिव्यक्ति कर सकते थे । 
उनकी प्रसन्न-मधुर शेली से पाठक और ओ्रोता को आनन्द प्राप्त होता था 
ओर अब भी होता है। छन्दोबद्ध होने से उसमें साहित्य और संगीत 
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का समावेश रहता था । जब-जब हम उसे पढ़ते हैँ तब-तब ऐसा ज्ञात 
होता है जैसे अमृतकुण्ड में गोते लगा रहे हैं और सुनते हैं तो मालूम 
होता है जैसे कानों में मधुधारा ढल रही है। सुन-सुनकर श्रोताओं के 
शरीर पुलकित और मन मुदित हो उठते हैं। उस समय कल्पना, 
विचार, भावना आदि में अन्‍्तवृ त्तियाँ एकबारगी रम जाती हैं। 
किन्तु आजकल की अधिकांश कविताएँ कवि कहलाने की लालसा 
से लिखी जाती हैं। इनमें कवि के गुण वर्तमान. नहीं रहते । 

जिस साहित्य में मानव-मस्तिष्क को सम्रद्ध करने की शक्ति नहीं 
या जिंस साहित्य में वह अचूक मन्त्र नहीं, जो फूंक मारते ही पस्त 
पड़ी हुई जाति को ठोकर खाये हुए सपे के समान छुब्घ कर देता है 
या जिस साहित्य में उदात्त, विश तथा भव्य भावों का अभाव हो या 
जिस साहित्य में चारित्रिक सत्य का अन्वेषण-विश्लेषण.नहीं या जिस 
साहित्य में ऐसे भाव नहीं, जिनसे बह एक देश, एक जाति और एक 
काल का होने पर भी सा्वदेशिक, साबंजातिक और साबकालिक हो 
या जिस साहित्य में जीवन में जीवन डाल देने की शक्ति नहीं अथवा 
जो साहित्य नूतन विचारों वा नूतन तथ्यों से शल्य हो, वह साहित्य 
साहित्य नहीं है। ः 

साहित्य की कोटि में वही वाइमय आ सकता है, जो किसी न किसी 
अंश में उपयुक्त प्रयोजनों की सिद्धि में सहांयक हो। साहित्य यदि 
आनन्द दान करके दिल की भूख मिटाता है, तो मानव मस्तिष्क को 
उर्वर बनाकर ज्ञान की वृद्धि भी करता है। इन्हीं बातों से साहित्य 
साहित्य संज्ञा को प्राप्त होता है । 


पॉँचवीं किरण 
साहित्यें विद्या और शास्त्र हे 

प्रथम प्रथम श्र ति-स्मृति--श्रवश-स्मरण की परंपरा से जो वाणी 
बर्णमय होकर विकसित हुई उसके दो रूप हुए--एक ज्ञान-प्रधान ओर 
दूसरा भावप्रधान। पहले का मस्तिष्क से और दूसरे का हृदय से 
खंपक है। इन्हें ही शास्ध और काठ्य का नाभ दियां गया। 
... साहित्य शब्द साहित्यशाखत्र वा काव्यशासत्र का भी वाचक है। 
शब्द, अंथे, रस, गुण, रीति, अलंकार आदि विषयों के विवेचनात्मक 
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लक्ष्यलक्षणपरिपूर्ण गन्थ को साहित्यशाखर कहते हैं। क्योंकि उसमें 
काव्यस्वरूप के साज्ञोपाड़ की मीमांसा रहती है क्‍ 


साहित्यशाश्र का प्राचीन नाम क्रियाकल्प" है जिसका उल्लेख 
वात्स्यायन ने कामसूत्र की अवयवात्मक ६४ अंग-विद्याओं में किया 
है | ४५श्वीं काव्यक्रिय” कला के अनन्तर तद॒ुपकारक ५४वीं 
अभिधानकोषकला, ४५वीं छन्दोज्ञानकला ओर ४६वीं क्रियाकल्प- 
कला का नाम आया है। इसपर टीकाकर जयमंगल लिखते है कि 
काव्य-करणु-विधि--काव्यरचना की रीति ही क्रियाकल्प है अथांत्‌ 
काव्यालड्वार | ये तीनों ही काव्यक्रिया के अद्भ हैं और पर-काव्यों के बोध 
कराने में समर हैँ ।* वाल्मीकि रामायण में भी यह शब्द आया है 
ओर दण्डी ने भी “क्रियाविधि! के नाम से इसको अपना लिया है |४ 

राजशेखर ने शब्द और अथ के यथायोग्य सहभाववाली विद्या को 
'साहित्य-बविद्या कहा है। अन्यत्र भी वे लिखते हैं कि पाँववीं साहित्य 
विद्या है । वह चारों विद्याओं--१ आन्विक्षिकी ( तक॑विद्या ) २ 
त्रयी ( बेदविद्या ) ३ वाता ( अधानर्थ ) ७ दस्डनीति ( राजनीति ) का. 
अन्त:सार है।" इन्होंने वेदाथज्ञान में सम्यक्‌ सहायक होने के कारण 
अलझ्कार को बेद के षडज्ञों--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छुन्द और 
ज्योतिष--के सामान वेद का सातवाँ अज्ञ माना है:।* विल्हण ने लिखा 
है कि जिन्होंने साहित्य-विद्या में श्रम नहीं किया है वे कवियों के गुणों 
को ग्रहण नहीं कर सकते ।* नीलकण्ठदीक्षित ने भी साहित्य को एक 
विद्या माना: है। 


१ मराठीचे साहित्यशात्र नामक ग्रन्थ का पृष्ठ १८ देखिये । 

२ क्रियाकल्प इति काव्यकरणविधिः काव्यालंकार इत्यथ: । त्रितयमपि काब्य- 
क्रियांगं परकाव्यावबोधानाथे च। कामसूत्र १।३।१६ प्ृ० ३० काशी संस्करण । 

३ क्रियाकल्पविदरयव तथा काव्यविदों जनान । बा० रा० उत्तर ९४७ 

४ वाचां विचित्रमागोंणां निवबन्धुः क्रियाविधिम्‌ । काव्यादरश 

५. शब्दार्थयो: यथावत्सहभावेन विदा साहित्यविंया । पंचमी साहित्यवियेति 
यायावरीयः । सा हि चतस्टणामपि विद्यानां निस्पन्द: । काब्यमीमांसा 

६ उपकारकत्वात्‌ अलझ्वारमपि सप्तममज्ष्म । काव्यमीमांसा 

७ कुण्ठत्वमायाति गुण: कवीनां साहित्यविद्याश्रमवर्जितेषु । विक्रमांक 

८ साहित्यविद्या जयघण्टयेव संवेदयन्ते कवयो यशांसि । शिवलीलाशंव 
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कभी-कभी रत्यादि समस्त परिकर्म का अलंकरण-क्रियाकारी होने 
से इसे अलंकारशाख'* भी कहते हैं। भामह मे अपने काव्य-विवेचन- 
विषयक ग्रन्थ को काव्यालझारः नाम* खखा और उद्धट, वामन 
'तथा रूद्रट ने भी उसी नाम का अनुकरण कर डाला । ऐसे ग्रन्थों में 


काव्य के सौन्दर्य-साधक साधनों, विधायक विधानों और उपकारक 
उपकरणों का ही वर्णन पाया जाता है। संभव है, उस समय ऐसे नाम 
रखने का कारण अलंकार की हो प्रधानता हो।. 5 

. यद्यपि पूवाचार्यों के लक्षणों में अलंकार का उल्लेख पाया जात 

है तथापि चामन ने ही शब्दार्थों का अलड्लारयुक्त होना आवश्यक 
बताया । उनका कहना है कि सौन्दर्य ही अलझ्कार है और अलक्लार 
होने के कारण ही काव्य का काव्यत्व है। वह सौन्दर्य-रूप अलक्कार 
दोष के त्याग और गुणालंकार के योग से ह्वी उपलब्ध होता है।* इस 
सौन्दर्य का विवेचन भी साहिंत्यशास्त्र का एक विषय है। ह 

. ' मुकुल भद्द ने लिखा है कि व्याकरण, मीमांसा, तक और साहित्य 
में इस प्रतिबिम्बित अभिधाबृत्ति का जो प्रयोग करता है उसकी वाणी 
प्रसन्न होती है--वह वागीश्वर होता है। उसकी टीका में शास्त्र शब्द 
का स्पष्ट उल्लेख" है। क्षेमेन्द्र ने भी लिखा है कि आचार्यप्रवर अभिनव 
गुप्त से साहित्य का अध्ययन किया* है। यहाँ साहित्य शंब्द से साहित्य 





१ यद्यपि रसालंकारायनेकविषयमिदं शास्त्र तथापि च्छन्रिन्यायेन अलज्भारशान्न- 
मुच्यते | प्रतापरुद्रयशोभूषणदीका ४० डे 
२ काव्यालझ्लार इत्येष यथाबुद्धि विधीयते । काव्यारुंकार क्‍ 
३ डद॒भट--काव्यालड्ारसारसंग्रह । .वामन-काव्यालद्वारसत्र | रूद्वृट-- 
. काव्यालझ्वार । क्‍ 
४ काव्यमलड्डारात्‌ । सोन्दर्यमलड्भारः | .स दोषगुणालझ्डारह्ानादानाभ्याम्‌ । 
| काव्यालड्भारसूत्र 
५ पदवाक्यप्रमाणेषु. तदेतत्अतिबिम्बितम्‌ । 
यो योजयति साहित्ये. तस्य वाणी प्रसीदति ॥ 
व्याकरण मीमांसातकंसाहित्यात्मकेषु चतुषु शास्रेपूपयोगात्‌ । 
अभिधाबृत्तिमात॒का 
६ श्रुत्वाभिनवगुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवारिधे: । 
आयचायशेखरमणेः  विद्याविद्वतिकारिणः । बाल-कथए-मं जरी 
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शांख का ही बोध होता है। कवि विल्हण लिखते हैं कि हे कविवरों, 
साहित्य-समुद्र को--साहित्यशाख्रान्तर्गत अर्थ, अलंकार आदि अपार 
साहित्य-सामग्री को--मथकर निकाले हुए इस काव्याम्रत की रक्षा 
-कीजिये। क्‍योंकि देत्यों की भाँति काव्यार्थ को चुरानेवाले प्रबल हो 
रहे हैं ।* यहाँ साहित्य से समग्र साहित्यशाख्र वा समस्त साहित्य- 
विद्या का अभिप्राय है। | 
परिडत बि््णु शर्मा ने भी काव्य को शास्त्र कहा है । उनका कहना 

है कि विद्वानों का समय काव्यशासत्र के विनोद से व्यतीत होता है ।* 
यहाँ काठउ्य और शाख््र के विनोद से, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता 
है। किन्तु विनोद काव्य से ही सम्भव है, शुष्क शास्त्र से नहीं। क्‍योंकि 
काव्य का ही हृदय से सम्बन्ध है। इससे वही आनन्ददायक हो 
सकता है। क्‍ 

. ग्राच्य साहित्य-शाख्र में जो विषय वर्णित हैं वे पाश्चांव्य साहित्य में 
तीन नामों से अभमिहित होते हैं। शब्द, अर्थ, अलझ्छार, गुण, रीति के 
विवेचनात्मक अन्धों को रहेटोरिक ( प०/0ल्‍० ) साहित्यशासत्र वा 
अलडूुगरशाख; काव्य के सामान्य स्वरूप, लक्षण, कारण, प्रयोजन आदि 
के विवेचक ग्रन्थों को साधारणत: पोयेटिक्स ( 7०७८४ ) काव्यशाक््र 
ओर काव्यगत-शब्दार्थ-मूलक सोन्दर्यतत्व- के समीक्षा-विषयक अन्थों 
को एस्थेटिक फ्यूजन (358/76070 ईए&8 [07) सोन्दर्य-शाख्र कहते हें | 
ये सामान्य भेद हैं| क्‍योंकि तीनों विषय एक प्रकार से मिश्रित हैं। 


छठी किरण 
साहित्य के दो ग्रक्तार 
साहित्य दो भागों में विभक्त है। एक ज्ञानप्रधान है और दूसरा 


भावप्रधान । यहाँ ज्ञान से ज्ञान-विज्ञान दोनों का ग्रहण है। मोक्ष-बुद्धि 
को ज्ञान ओर शिल्प-शाख्त्र-विषयक बुद्धि को विज्ञान३ कहते हैं। गीता, 


नि » अप क जअल 3 अब ुभभ बना अं ७॥्श्ल्‍रए््८ए८एएएााआ 





१ साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थ॑ काव्यामतं रक्षत हे कवीन्द्रा: । 

यत्तस्य देत्या इव छ॒ण्ठनाय काव्याथचीरा: प्रगुशीभवन्ति । विक्रमाइ 
२ काव्यशासत्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ | हितोपदेश 
३ मोज्ते धीज्ञौनमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशासत्रयो:। अमरकोष 
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पंचदशी, ज्ञानेश्वरी, भारतीय दशन आदि ज्ञान-प्रधान साहित्य है.। 
भूगोल-गणित-ज्योतिष-रसायन-आयुवद्‌ू-विषयक तथा अन्यान्य शास्त्रीय 
ज्ञान-विज्ञान-विषयक ग्रन्थ इसी विज्ञानप्रधान वा ज्ञानप्रधान साहित्य 
में सम्मिलित हैं | 
व्य ( गद्य-प्य ) नाटक, चम्पू , उपन्यास, कथा-कहानी आदि 
भावप्रधान साहित्य हैँ । 
इतिहास, जीवनचरित्र और निबन्ध इनसे भिन्न हैं) 
इतिहास प्राय: कथात्मक होता है। कहीं-कहीं उसमें ऐसा गसंग 
आ जाता है जहाँ सहृदय ऐतिहासिक ऐसा कुछ वर्णन कर देता है 
जिससे हृदय खिंच जाता है। ऐतिहासिक के सामने ऐसी-ऐसी 
घटनाएं आ जाती है कि वह अपने को रोक़ नहीं सकता | राजतरक्_िणी 
( काश्मीर का इतिहास ) टाड राजस्थान, गदर का इतिहास, ऐसे 
ही. इतिहास हैं जिनके पढ़ने से कभी तो मुजाएँ फड़क उठतीं हैं, कभी 
आँखों से आँस. की भाड़ी लग जाती है और कभी रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं. । 
.._ जीवनचरित की रचना भी ऐसी होती है जिसमें रस का पुट दिया 
जा सकता है। (विद्यासागर| 'माइकेंल मधुसूदनदत्त',. 'मालवीयजी 
के साथ तीस दिन' आदि ऐसी ही जीवनियाँ हैँ जिनके पढ़ने में हृदय 
रम जाता है, दिल बेकाबू हो जाता है। 
निबन्ध के सम्बन्ध में शुक्तजी के 'चिन्तामणि” * का वक्रोक्तिपूण 
निवेदन उद्ध त कर देना ही पर्याप्त है--“इस पुस्तक में मेरी अन्तय्यात्रा 
में पड़नेवाले कुछ प्रदेश है । यात्रा के लिये निकलती रही है बुद्धि, पर 
हृदय को भी साथ लेकर । अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ 
कहीं मार्मिक या भावाकषक स्थलों पर पहुँचती है वहाँ हृदय थोड़ा- 
बहुत रमता और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस 
ग्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा । बुद्धि पथ पर हृदय भी 
अपने लिये कुछ न कुछ पाता रहा है।” 
..._ अभिप्राय यह कि इतिहास, जीवनचरित्र ओर निबन्ध न तो ज्ञान- 
प्रधान हैं, न भावप्रधान और न तो इन्हें उभय-प्रधान ही मान सकते 
हैं। क्योंकि इनका ऐसा होना आवश्यक नहीं । 
वस्तुत: ज्ञान-विज्ञान का साहित्य साहित्य नहीं | क्‍योंकि साहित्य 
के लिये यह आवश्यक है कि उसमें हृदय का योग हो। तथ्य-निरग्गायक 
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ग्रन्थों में यह संभव नहीं। भांव-साहित्य तो हृदय-ब्ृत्ति का स्मंणीय 
विकास ही है। अत: साहित्य कहलाने का बह्दी यथार्थ अधिकारी है। 
ज्ञानप्रधान ग्रन्थ-विशेष समय पाकर पुराना पड़ जा सकता है 
र अनुसन्धान-पूर्ण अन्य उत्तम पुस्तक के प्रकाशन से उसका महत्त्व 
भी नष्ट हो जा सकता है पर भाव-ग्रधान साहित्य न तो पुराना पड़ 
सकता है ओर न तो अच्छे से अच्छे भावप्रधान साहित्य के निमोण 
से उसका महत्त्व ही नष्ट हो सकता हे। बुद्धिबत्ति को विकसित करने- 
वाली तत्वज्ञान की बातें बार-बार सुनने से कोई भी उद्व जित हो 
सकता है और मनोरागों को उद्ध द्ध करनेवाले साहित्य को--काव्य को 
बार-बार सुनने की उत्कंठा होती है। उसको सरसता से सहृदयों को 
तृप्ति जैसे होती ही नहीं। एक रूखा-सखा कटुककंश मालूम होता है 
और दूसरा हृदय को आनन्द में निमज्नित कर देता है। ज्ञान-प्रधान 
साहित्य की ज्ञान-वृद्धि के साथ अधिकाधिक उन्नति हो सकती है जेसा 
कि विद्य च्छास्त्र का विकास दिनोंदिन देख पड़ता है। पर भाव-प्रधान 
साहित्य की उन्नति नहीं की जा सकती। वह चिरकालिक होता है। 
प्रिय-प्रवास, साकेत, कामायनी आदि की क्‍या उन्नति की जा 
सकती है ? वह जो लिख गया सो लिख गया। 
तत्वनिरूपण या सत्यान्बेषण को लेकर भाव-साहित्य का सजन 
नहीं हो सकता । क्या तुलसीदास की अलौकिक प्रतिभा 'ैराग्यसन्दी 
पनी! को उतनी सरस बना सकी है जितनी कि “बरवबे रामायण” आदि 
छोटे-छोटे ग्रन्थों को सरस कर सकी है। “'जायसी” की अखरावट” की 
भी यही दशा है। कबीर-वचनावली की तो कुंछ कहिये ही नहीं । 
संस्क्ृत में भी 'लोलिंबराज' ने “वेद्यजीवन” को सरस बनाने की चेष्टा 
की है, पर उसे वे भावप्रधान साहित्य नहीं बना सके है। 
यही कारण हे कि ज्ञानप्रधान साहित्य का ज्यों का त्यों अनुवाद 
किया जा सकता है; उसका सिद्धान्त श्रान्त हो सकता है ओर उसका 
पुखानु पुख रूप से विश्लेषण किया जा सकता है पर भावश्रधान 
साहित्य का यथा4 अनुवाद नहीं किया जा सकता । क्‍योंकि ऐसे 
साहित्य के शब्द और अर्थ इस प्रकार संप्रक्त रहते हैं कि उनमें ही उसकी 
आत्मा ओतग्रोत रहती है--अलग नहीं की जा सकती । उसीमें उसका 
अपना स्वारस्य रहता है । कभी-कभी दोनों भाषाओं का पारह्मत 
हृदय अनुवादक मूल भाषा के भाव की झाँकी करा दे सकता है। 
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फिर भी मूल का आनंद नहीं मिलता । क्योंकि मूंल में कवि के अपने 
शब्द और अर्थ रहते हैं जो अनुवादक के वैसे हो नहीं सकते। 


भावप्रधान साहित्य का सिद्धान्त या सत्य तो कभी भ्रान्त हो ही नहीं 
सकता । क्‍योंकि उसमें न तो विश्लेषण की आवश्यकता होती है ओर 


न कोई प्रमाण पेश करने की | क्‍ 


[हए, 


प्राय: ज्ञानप्रधान साहित्य एक युग में उत्पन्न होकर उसी युग का 
रह जाता है और सावश्रधान साहित्य युग-युगान्तर का होता है। युग _ 
का बन्धन उसे बन्धन में नहीं डाल सकता । अभिप्राय यह कि पहला 


एककालिक और दूसरा चिरेंकालिक होता है। 
... सातवीं किरण 
साहित्य--अधान श्रोर श्रप्रपान 
.. साहित्य-संसार पर दृष्टि डालने से दो प्रकार का साहित्य सामने 
आता हैं। एक को प्रधान और दूसरे को अप्रधान की संज्ञा दी जा 
सकती है।... क्‍ 
प्रधान साहित्य वह है जिसका उद्द श्य केवल आनन्ददान वा 
आप्यायन है। अभिप्राय यह कि जिसके पढ़ने वा सुनने से असमान्य 
आनन्द प्राप्त हो, रस मिले, वह प्रधान साहित्य है। इसका कोई दूसरा 
अवान्तर उद्दे श्य नहीं होता । जो लोग कविता के लिये कविता! या 
“कला के लिये कला” इस मत के पक्तपाती हैं, वे केवल इसी उद्दे श्य के 
समर्थक हैं। थे आनन्ददान के अतिरिक्त साहित्य का अन्य प्रयोजन 
सिद्ध करना नहीं चाहते, मानने को प्रस्तुत नहीं होते । 
प्रधान साहित्य की आनन्ददायकता को छोड़कर उससे अन्य 
उद्देश्य सिद्ध करना चाहें तो आपको ऐसा करने से कोई मना नहीं 


करता | पर उसका यह उद्दे श्य नहीं । उसका अभीष्ट यही है. कि आप 
पढ़ें तो आपके चित्त का विकास हो, आपकी भावनाएँ उदार तथा 


उदात्त हों तथा आपकी कल्पना के पंख फैल जायेँ। ऐसा साहित्य, 
लोककल्याणकारी नहीं कहा जा सकता। 


मेघदूत, ग्रन्थि तथा प्रसाद, पन्‍त, महादेवी आदि के कुछ कविता- 
संग्रह, रायक्रष्णदास, दिनेशनन्दिनी चोरड्या आदि के गद्यकाव्य प्रधान 


हें 


सांहित्य के उदाहरण हैं । 
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अग्रधान साहित्य वह है, जिससे किसी उद्ृ्श्य की सिद्धि 
आवश्यक होती है। ऐसे खतुद्दश्य-साधक साहित्य को अप्रधान 
खाहित्य कहने का कारण यह है कि उसमें सदुद श्य के साथ सरखबा 
का समावेश भी किया जाता है। ज्ञानगर्शित वा नीतिधम-परायश 
वा सदाचार विषयक वा शिक्षासस्पन्न सरख रचना .ही अप्रधान 
साहित्य होती है | धर्म-नीति-शिक्षा-विषयक साहित्य को सरस बताने 
का कारण यह है कि जन-समाज सूखा-सूखा उपदेश सुनना नहीं 
चाहता। सरस शिक्षा सभी के ह॒यों में घर कर लेती है। 
कथावाचक की सरस कथा और व्याख्याता का संरस व्याख्यान 
जेसे श्रोताओं के हृदयों को आकर्षित कर लेते हैं, वेसे ही 5पदेश- 
गर्भित साहित्य सरस होने से श्रोता और पाठक को वशीभूत कर 
लेता है | लोऋ-शिक्षा वा ज्ञान-प्रसार के लिए ऐसे रुचकर साहित्य 
की सदा आवश्यकता है। आनन्द - दान की मुख्यता न रहने के 
कारण इसे अप्रधान स्राहित्य कहते हैँ। पर यह न भूल जाना 
चाहिए कि अप्रधान साहित्य ही यथार्थत: शिक्षा का साधन है -- 
आदर्श का उपस्थापक है और जातीय जीवन का वस्तुत: जीवन* 
दाता है। हिन्दी में ऐसे साहित्य का बहुल प्रचार है। 

प्रधान साहित्य में भी कलाकार नीति, शिक्षा आदि को उपांदान 
रूप में प्रहण करता है। पर वह उन्हें अपने भन लायक बना लेवा 
है। वह अपनी कल्पना से उन्हें खाज-संवारकर ऐसा मोहक रूप 
दे देता है कि उसका कल्लेवर ही बद्ज्ञ जाता है| सरसता का संचार 
करना मुख्य ध्येय होने के कारण साहित्य - सृष्टि के अनुरूप दी 
उस्रका रूप हो जाता है। 

प्रधान साहित्य का अध्ययन आनन्दुललाभ के लिए ही करना 
चाहिए, अपने मतत्नब की बात निकालने के लिए नहीं | यदि पाठक 
वा श्रोता का यह उद्द श्य हो, तो वे इस प्रयत्न में अश्नफब्न ही होंगे । 

वर्तमान काल्न में प्रधान स्राहित्य की ही प्रधानता है। आज 
जिस साहित्य की रृष्टि हो रहो हे, वद्द किसी उद्देश्य को लेकर 
नहीं | पर कोई न कोई तल्लबबर्श माँकी दिखिल्ला देता है और 
उससे अच्छा उपदेश मित्र जाता है | एक उदाहरण लें--- 

दुख इस मानव आत्मा का रे नित का मधुमय मोजन | 
दुख के तम को खा-खाकर भरती प्रकाश से वह मन 
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अस्थिर अग का सुख-दुख जीवन ही नित्य चिरंतन। 
सुख » दुख से ऊपर मन का जीवन ही रे अवलंप्रन |--पंत 
यह यथाथ्थेत; प्रधान खाहित्य है; क्योंकि इसका शिक्षा देना 

रहे श्य नहीं । पर सुख-दुख के संबंध में एक यह शिक्षा मिलती है कि 
“प्बे दिन नाहि बराबर जात ।” 

आजकक्ष अप्रधान साहित्य का निमाण न द्वोता हो, सो बात 
नहीं; पर उसे कलात्मक रूप प्राप्त हो रहा है। आज रहीम-इन्द के 
से दोहे ्यौर गिरिधर की-सी कुडल्निया नहीं बनतीं, पर “'वीरसतसई? 
जैसी रचनायें इनके उद्देश्य की पूर्ति कर रही है। 

अप्रधाव खाहित्य को प्रधान साहित्य का सोपान समभता 
चाहिए। अ्प्रधान खाहित्य का रखसिक हो अधान खाहित्य का 
रसासवाद ले सकता है। इससे पहला दूसरे का अंग है । एक के 
बिना दूसरे की पूर्ति संभव नहीं। जातोय जीवन के कल्याण-साधन 
के लिए अप्रधान खाहित्य के निमाण की अत्यन्त आवश्यकता दै। 
खशिक्षित जनता इस्र योग्य नहीं कि प्रधान साहित्य के स्वारस्य पर 
लट्ट हो जाय | वह अप्रधान साहित्य के द्वारा प्रधान साहित्य को 
पहुँच सकती है। नवीन कलाकारों के लिए अप्रधान साहित्य की 
रचना उपेत्णीय नहीं ; क्योंकि प्रधान साहित्य जन-खमाज में शिक्षा 
ओर ज्ञान का प्रचार - प्रसार नहीं कर खकता | अप्रधान साहित्य 
को पढ़-पढ़कर द्वी नवीन कल्लाकार इस योग्य हुए हैं कि प्रधान 
खाहित्य का सजन कर रहे हैं और उस्रके अन्तरंग में पेठकर अमन्द्‌ 
आनन्द लूट रहे हैं। साथ द्वी यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 
सर लक जनता अप्रधान साहित्य को द्वी प्रधान खाहित्य समझ 
न ेंठे । 


साहित्य का आदशें 


साहित्य का कोई आदश हे या नहीं, इस्र बात को लेकर 
आधुनिक साहित्यिकों में बड़ा विवाद है। कोई साहित्य को आदशे- 
शन्‍्य कद्दता है और कोई उसका आदर्श स्वीकार करता है तोभी उसकी 
किसी रूपरेखा का निर्देश नहीं करता । कोई कहता है कि स्राहित्य 
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का आदश है, पर स्थायी नहीं; वह समय-समय पर बदला करता 
है | इसी प्रकार नाना मुनियों के नाना मत हैं| 

किन्तु साहित्य का एक निश्चित आदर्श है और उसके प्राण 
हैं धर्मनीति | हमारा आरय-साहित्य ऐसे ही आदशों से परिपृण है । 
बह आदर्श जाति का गौरव है | उस आदर्श ने ही भाये-साद्वित्य को 
संसार के साहित्य का शिरोभूषण बनाकर सौन्दयमरिडत किया है। 
अब वह आदर्श, बह धर्म-नेतिक आदश दुलभ है | अंग्रेजी साहित्य 
के प्रभाव से अब आधुनिक साहित्य में अधिकतर मानव-प्रकृति के 
पाशव भावों और ऐन्द्रिय प्रवृत्तियों की प्रबलता ही दीख पड़ती है। 

जो लोग 'खाओ पीओ, मौज करो! की नीति को अपनाये हुए हैं, 
उनके लिए साहित्य में क्या, कहीं भी कुछ आदश नहीं है। उनका 
संसार शारीरिक सुख-भोग में ही समाप्त हे। वे भोगदृष्टि से ही सब 
कुछ देखते हैं। उन्हें उचित-अनुचित का विचार नहीं रहता | इससे 
उनके सामने आदर्श कौ कोई रूपरेखा ही नहीं खिंचती | उनको जो 
साहित्य सुखप्रद होता है, वह यथाथेतः साहित्य कद्दा ही नहीं 
जा सकता। 

प्राय: नवीन कक्षाकार साहित्य में सुनीति वा सदाचार वा तन्मूल्ञक 
झादश को ऐसा तिरस्कृत कर रहे हैं जेंसे कोई पदाथ हो। 
जो आदर्श मानवात्म। को उन्‍नत, उदार तथा प्रशस्त करनं वाला और 
आहार, निद्रा, भय आदि में समान वृत्तिवाले पशु को मानव 
बनानेवाला है, उसका त्याग मनुष्यत्व का त्याग है। वे यथाथ 
(ऐ७०।॥ए) के नाम पर साहित्य में अनाचार का ऐसा प्रचार कर 
रहे हैं, जिससे मनुष्यत्व को पाशविक प्रवृत्ति की प्र रणा मिलती है । 
यह मनुष्यत्व के विरुद्ध पशुत्व की घोषणा है । 

इसमें सन्देह नहीं कि जीवन की नग्न वास्तविकता, आर्थिक 
कठिनाई, औद्योगिक जागरण, सामाजिक उथल-पुथल के कारण 
समाज के नवनिमोण को जो समसस्‍्यायं उठ खड़ी हुई हैं, वे 
उपेक्षणीय नहीं। यह भी खत्य है कि सभ्यता की वृद्धि से आदर्श 
का परिवर्तन भी अनिवाय-सा हो जाता है। किन्तु, यह सब होने 
पर भी सहसा नेतिक ओर घारित्रिक परिवतन संभव नहीं | यह 
तभी संभव है, जब कि पूर्व संस्कृति का एकदम लोप द्वो जाय और 
नयी संस्कृति अपना पेर अच्छी तरह जमा ले। 
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: बेंगभाषा के सुप्रसिद्ध समाज्नोचक श्री मोहितल्लाल लिखते हैं 
कि आजकल साहित्य में जो काम की' समस्या उठ खड़ी हुई 
है, वह मनुष्य के प्राण की समस्‍या नहीं है। वह केवल विज्ञान- 
कल्पित मांख-मज्जा गठित देह यन्त्र की समस्या है| इससे वह 
सत्य नहीं हे और सुन्दर भी इंसलिए नहीं है कि यह वह काम नहीं 
है, जो आत्मा के संस्पर्श में आकर संसार में बर्ण-सुषमा का 
आविष्कार करता है, जो वाग्देवी को छनन्‍्द ओर संगीत में मूर्ति 
प्रदान करता है और जंड़ को चिन्मय बना देता है। 
प्रोफ़ेसर मेक्ड्गल का कहना है कि फ्रायड-सिद्धान्तों के प्रचार 

से पाश्वात्य सभ्यता पर घातक परिणाम हुआ है। उसने कई 
व्यक्तियों के मुखों पर कुठाराधात किया है ओर समाज के' नीति- 
आचार को भी प्रष्ट कर दिया है। 

प्रेमचन्दजी का कहना है कि बेशक चुटकियाँ--यहाँ तक कि- 
नश्तर लगाना भी कभी-कभी आवश्यक होता है; लेकिन देहिक॑ 
व्यथा चाहे नश्तर से दूर हो जाय, मानसिक व्यथा सहानुभूति 
झौर उदारता से ही शान्त हो सकती है। 

झाजकल्ल कलुषित वाश्तव और विभीषिकामय वीभत्सता को 
जे कल्ला का रूप देकर मोहक बनाया जा रहा है और जो हमारें 
सामने अपना सज्षमल सोन्दय मज्नकाकर हममें मोहिनी मंत्र फूक 
रहा है, उसका कारण यही है कि हम अपने को निरन्तर आचार- 
अ्रष्ट बना रहे हैं और वतमान रीति-नीति तथा आचार-व्यवद्यार के 
आकषंण में फँस रहे हैं। इस सामाजिक युग-धमं को भुलाया नहीं 
जा सकता ; किन्तु इसका यह ह्मथ नहीं कि ऐसे भ्रष्ट साहित्य के 
पोले अपनी मलुष्यता को भी तिल्लांजल्ि दे दें। ऐसा स्राहित्य' 
मनुष्य को दुराचार के गहन गत में गिराता है। जो यथाथ है, 
उसको नग्न रूप में प्रकट करना साहित्य का काम नहीं है । 
आजकल “पाप की छाया, “नरसेधः, प्रेत और छाया?, “मास्को! 
आदि जैसा साहित्य हिन्दी में प्रस्तुत हो रहा है। उसका कारण 
फ्रंयड के सिद्ध/।न्त का प्रचार ही है। इन कल्षाकारों पर लेंम्स 
जायस, वाजिनिया वुल्फ, त्ारेन्स, दक्सले आदि स्राहित्यिकों का 
प्रभाव ही काम करता है, जिन्होंने वासना के यथायथ चित्रण में 
ही अपनी कला का महत्व समझा और चल मानसशरस्श्नं को 
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आधार माना। आजकल का मनोवैज्ञानिक साहित्य आ्ाय। 
ऐसा ही है 

इस प्रकार का साहित्य समाज-विद्रोह का ही सूचक नहीं 
झनीति और अत्याचार का भी प्रचारक है। ऐसा साहित्य विशिष्ट 
विवेचनों के मत से इसलिए साहित्य नहों हो सकता कि इसमें 
परिष्कृत वा संस्कृत हृदय की अभिव्यक्ति नहीं, स्वानुभूति की 
विभूति नहीं ओर सदसहिवेकिनी बुद्धि का विकास नहाँ+ 
होता केवल कलपना-कल्लोलिनी का अविरत्ञ अखिल प्रवाह । 
ऐसा साहित्य कोतुक की ही दृष्टि से देखा जा सकता है| 

रवीन्द्रनाथ का विचार है कि प्रतिदिन के जीवन की कुरूपता 
को छोड़कर जो परिपू्ण सत्य का खसनन्‍्धान पाया जायगा, उम्रकी 
उपलब्धि के आनन्द में सत्सखाहित्य की सष्टि होगी । 

बनोड शा ने साहित्य की सच्ठि और देनिक अभाव की पूर्ति 
के बीच कोई स्पष्ट सीमा-रेखा नहां स्वींची। वे सममते हैं कि 
समाज में जो समध्त गलवियाँ हैं, उनका संस्कार करना उचित है। 
साहित्य के द्वारा उस खस्कार का काम अच्छी तरह कर सकतें 
हैं, यही खमककर नाटक लिखे हैं ।* 

बतमान काल्न कें प्राच्य ओर पाश्यात्य आचायाँ के बिचारों में 
जो वेपम्क देख पड़ता है, वह देश-विदेश की स स्‍्क्ृति का परिणाम 
है। यंह भी खम्भव है कि दोनों ने दो दृष्टिकोर्शों स्रे विचार किया 
हो | फिर भी शा के कथन में संस्कार! साहित्य का एक उदृश्य 
मांना गया है। इसी में वे अपना सुयश सममते हैं। अन्यत्न के 
एक उद्धरण से यह विदित द्ोगा कि ये सदाचार के समर्थक थे । 

शंरचूचन्द्र को सभी यथाथवादी मानते हैं; पर उन्होंने कहाँ 
ऐसा चित्र चित्रित नहीं किया है, जिसे कोई -कलुषित कहने का 
साहंस करे । उनका यथाथवादी निष्कलुष साहित्य भत्ते ही कोई . 
आदश उपस्थित न करे पर उससे साहित्यिकों और पाठकों को जो 
आनन्द प्राप्त होता है, वह अन्यन्न दुलंभ है। वे कहते हैँ--परलोक 
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की बात में नहीं जानता | पर इस क्ञोक के मनुष्य की लीवन-यात्रा 
के मार्ग पर जहाँ तक दृष्टि जाती है, यही दीख पड़ता है कि मलुध्य 
जिन तीन वस्तुओं को लक्षय कर चलता है उस्रके तीन झ'श है-- 
कला (७६) नेतिकता (/०:४॥६ए) भर घम (२९!४०7) । 

इसी से जो कुछ असुन्दर और अकल्याण है, वह किसी 
प्रकार आटे ( 6/ ) नहीं हो सकता, धर नहीं हो सकता। 20/ 
(००७ ठव०85'87:७ यदि सत्य है तो वह किसी प्रकार शञा700व 
नहीं हो सकता और अकल्याण और 4077707! होने से 07 07 
१४88७ की बात किसी प्रकार सत्य नहीं हो सकती, सेकड़ों- 
हजारों मनुष्यों के एक साथ चिल्लाकर कहने पर भो वह सत्य नहीं 
हो सकता ।* 

पतिता और चरित्रह्ीन स्त्री-पुरुषों के चरित्र की सृष्टि हो सकती 
है और हुई है; पर खाहित्यिकों ने साहित्यिक मयादा को कहीं 
कल्ुषित नहीं किया है। आदश के लिए शरचन्द्र का ही स्राहित्य 
प्रस्तुत है । बंगला साहित्य के प्रगतिशीज्ञ प्रधान लेखकों के अन्यतम 
श्री ताराशंकर बन्द्योपाध्याय का यथाथवादी आधुनिकतम उपन्याख 
'सन्व॒न्तर! भी एक आदर्श उपन्यास है। इसमें मानव-जीवन के 
ज्ीते-जागते चित्र हैं, पर कहाँ अश्लीलता का नाम नहीं । इसमें 
साहित्यिक मयादा के विपरीत कुछ भी नहीं हे । 

साहित्य को केवल कला के ज्षिए कल्ला कहना उसका महत्ता 
नष्ट करना है--उस्रके व्यापक स्वरूप को संकुचित करना है। 
साहित्य का आदश भी है ओर वह है मनुष्य का मनुष्यत्व से विच्युत 
न ट्ोना। मनुष्य का चरित्र ही बल्वान हे | मनुष्य परिस्थितिवश 
पशु हो सकता है और देवता भी | साहित्य ही उनका आदश रूप में 
चित्रण करके हमें प्रभावित करता है। 

पाप - प्रवृत्ति का प्रद्शन वहाँ तक श्र यस्कर है, जदाँ तक मनुष्य 
के चरित्र को उज्ज्वज्ञ और प्रशस्त बनाने में समथ हो | पाप-पंक में 
उसका फँसना पंकज होकर निकल आने के लिए ही आवश्यक है, 
न कि उसमें उसको निमग्न करने के लिए। 

आधुनिक मनसतत्त्व के आलोक में सोन्दय-बोघ के साथ-साथ 


१ स्वदेश और साहित्य | 
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धर्मनीति के बोध का भी सामंजस्य होना चाहिए; क्योंकि 
सोन्दयोतुभूति के भीतर मंगल - बोध भी सुद्मतः खसम्मिक्तित 
है। सारांश यह कि मनुष्य के मलुष्यत्व का जिस सत्य से 
संयम दो वही साहित्य का आदशे है। यह झादर्श सावजनीन 
ख्रावकालिक है। 

मैथ्यू अनोल्ड के ये वाक्य ध्यान देने योग्य दँ--कभी-कभी 
हमें ऐसी कविता सुहाने लगती हे जो आचार को उपेक्षा करती है। 
ऐसी कविता जिसमें खार हो या न हो, परन्तु जिखकी भाषा सुन्द्र 
हो और अलंकार खरे हों, दोनों दशाओं में हम अपने को श्रान्ति 
में डालते हैं। अ्रमोच्छेद का खबसे श्रेष्ठ उपाय यह है कि हम जीवन 
के विशाज्न तथा अविनाशी शब्द पर अपने मन को एका प्र करें| 
बह कविता ज्ञो आचार का विरोध करती है, एक प्रकार से जीवन 
का प्रत्याख्यान करती है ओर वह्द कविता जो आचार की उपेक्षा 
करती है, स्वयं जीवन की उपेज्ञा करती है।* 

आादशे ही सौन्दर्य का आधार है। यही आदर्श सहृदयों और 
कलाकारों को विवेकशील बनाता है। केवल श्ल्लीज्ष वा अश्लील, 
सुनीति वा दुर्नाति की बातों को लेकर द्वी आदश का विचार नहीं 
किया जा सकता। ये तो गौण बाते हैं। जो साहित्य की मयादा 
जानते हैं, वे साहित्य के मिथ्याचार को अनायास समम लेते हैं 
क्योंकि उनका हृदय साहित्यिक सत्य के अपलाप को सह्य नहीं 
कर सकता | साहित्यिक अशिष्टता उनसे छिप नहीं सकती । 

साहित्य कभी भी आदश शून्य नहीं दो सकता। अति आधनिक 
कवि ओडेन ( 3५००४ ) काव्य का कत्त उ्य उपदेश देना नहीं 
मानता। फिर भी अच्छे-बुरे से हमें सचेत कर देना साहित्य का 
कृत्त व्य या उद्द श्य या आदर्श मानता है।* 

इससे हम कविता को कभी भी निरादूश नहीं कद्ट सकते। 


१ हिन्दी साहित्य को विवेचनांत्मंक॑ इतिहास । 
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नवीं किरण 
 साहित्य--सत्य, शिव, सुन्दर 


साहित्य और कला के क्षेत्र में “सत्य, शिवं, सुन्द्रम? का खत्र 
व्यवहार हो रहा है ओर यह आदश वाक्य बन गया है। 

अनुसंधान खरे विदित द्योता हे कि सबसे पहिले श्री रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के पूज्य पिता महृषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने संयुक्त रूप में इसका 
व्यवहार किया था और बंगला से हिन्दी में इसका प्रचक्षन हुआ | 
यह एक प्रकार से परिभाषा-रूप में साहित्य के उह्श्य और आदर 
को सूचित करने लगा है। 

. कहते हैं कि यूनानी दाशनिक अफलातून के 776 7प०७ [76 
(3००3, 49७ 895८५)" का यह्द अलु॒वाद है। कोई कहता दे कि 
विक्टर कजन नामक विद्वान की एक पुस्तक है [7० [:प४, 4७ 
(3००4 5४१ [४०७ 865प्रताणि* इसी पर से यह वाक्य बना है। 
तीनों का एक साथ रहना ही इस कल्पना का आधार है। किन्तु यह 
विषय विवादास्पद है । 

देवेन्द्रनाथ ठाकुर त्राह्म-समाज के एक स्तम्भ थे। ब्राह्ममन्र 
बेदो पनिषदों पर निर्भर करता दै। अध्यात्म उसका ध्येय दे। इस 
दशा में यह संभव नहीं कि वे अपने मत के मूलाघार आ षे ग्रन्थों 
को छोड़कर आदर्श वाक्य का अन्यत्र अन्वेषण करें। बेदोपनिषदों में 
ये शब्द सवंत्र उपलब्ध हे | 

. ऋग्वेद का एकमंत्र नित्य की सन्ध्योपासना में आता है, जिसमें 
'सथ्यं? शब्द है। 3 ऐसे द्वी कुई मंत्रों में 'सत्यम? के प्रयोग हैं, जिनके 
झथ होते हैं--यथाथ, यथाथे भाषण, अविनश्वर, अव्यथ, शिष्टवचन 


२ प्रबन्ध प्रभांक॑र 

२ साहित्य सब्देश-- जून १६४२। 

है ऋतं च सर्त्य चाभीद्धात्तपसोउध्यजायत ततो राज्यजायत तत; 
क्मुद्रोडणवः । ऋगू० १०१६ ०३ 


ष्‌ 
ट 
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आदि। उपनिषदों में इसके बहुक प्रयोग हैं| एक मंत्र का अथ है... 
सत्य विजयी होता है, अस्रत्य नहीं। एक मंत्र कददता है कि यह 
आत्मा खत्य और तपस्या से ही उपक्वब्ध होता है।" 
» ऐसे हो 'शिवम्‌? का प्रयोग भी वेदो पनिषदों में भरा पड़ा है। 
रुद्राष्ट्राध्यायी के प्रथमाध्याय में छ: मंत्र हें ॥ उनका अन्तिम अंश 
'तन्‍्मे मतः शिवः संकल्पमस्तु? में 'शिव” शब्द आया है। ऋग्वेद में 
“शिव?” शब्द आया है, जिसका शोभन अथ किया गया है। 
महानारायणोपनिषद्‌ में 'शयेन शान्ता: शिवमताचरन्ति:? है ।* 
वेदोपनिषदों से चाद, रुचिर आदि शब्द आये हैं, जो सुन्द्र- 
वाचक्‌ हैं ।३ द 
इन शब्दों को देखकर यही अनुमान किया जा सकता है कि 
महषि ने अनुप्रास के लोभ से हो या सुन्द्र शब्द्‌ के मोह से हो, 
इन तीनों को इकट्ठा करके भारताय संस्कृति के निदर्शन इसे 
स्वरूप-आदश वाक्य क॑ रूप में परिणत कर दिया है ।* 
सच्चिद्‌/नन्द शब्द भी सत्यं, शिवम्‌, सुन्द्रम्‌ का मूज्ञाधार माना 
जा सकता है | सत्‌ सत्य है, चित्‌ चेतन-रूप शिव हे और आनन्द 
सुन्दर है। सोन्द्य का आनन्दायक होना सुप्रसिद्ध है। 
सत्य में धमं की, सदाचार में शिव की और सुन्दर में कला की 
प्रतिष्ठा है। इससे शरच्चन्द्र के विश्वभमानव के लद्तय रिलिजन 
( १७०॥ ०४०४ > मोराज्षिटी ( ](०78॥065 ) और आठ ( 0&.र्ष ) 
के भी प्रतीक माने जा सकते है । इनका विज्ञान, धमं ओर साहित्य 
का प्रतीक होना भी मान्य है । 
पहले-पहक्ष इसके प्रयोग में दाशेनिक दृष्टिकोण था ; किन्तु अब 
शुद्ध खाहित्यिक हो गया हे । नवीन सराहित्यिकों ने भी इसे अपनाकर 


१ सत्यमेव जयते नान्तम्‌। मुण्डक ६ 

२ सत्येवलाभः तपसा हां ष आत्मा | मुण्डक ३१३ 

३ अदेवदइ व: प्रचता जुद्द यन्प्रपश्यमानों अ्रमृतत्वमेति | शिवंयत्से- 
तमशिवों ज्ह्ममि स्वात्सख्यादरणीनाभिमेमि | ऋण-१०१२४।२ 


४ अमीमतस्य विप्रयं दुद्दतेप्॒श्निमातरः. चारूप्रियतम॑ इृवि; 
ऋग-६। ३४५, हक ५ द 
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संत्रःछप में कहिये चाहे प्रवाद-रूप में कहिये, इप्ते बहुत व्यापक 
बना दिया है। सचमुत्र खत्यं, शिवं, सुन्दर साहित्य के प्राण हैं । 
साहित्य का खत्य विज्ञान का सत्य नहीं है । विज्ञान नग्न साहित्य 
को प्रश्रय देता है, पर साहित्य भाव की सत्यता को प्रधानता देता, 
है। यह सत्य स्वतः प्रमाणित द्योता है। भाव की चारुता, प्रोढ़वा 
ओर अपूर्णता इस सत्य की सत्यता की कसौटी है। ि 
. सत्यानुसंघान कविता का एक प्रयोजन है। यह सत्य सांस्रारिक्‌ 
सत्य से-भिन्न है.। यह सत्य कवियों का सत्य है, जिसमें वस्तु-जगत्‌ 
कर कल्पना-जगत्‌ की वस्तुओं को आकार प्रदान किया जाता है, 
जो लौकिक दृष्टि से सत्य प्रतीत नहीं होती; किन्तु वे अपने स्थान पर 
खत्य हैं. ; क्‍योंकि वे हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। 
साहित्य ही प्रिय असत्य को सत्य बना-देता है ; क्योंकि उसका 
श्यैय सुन्दरता का साधन है । 
मनुष्य आदिकाल से ही सोन्दर्योपांसक है | वह सभ्यता की ओर 
जैसे-जेसे अग्रसर होता गया है, उसकी रुचि परिमार्जित होती गयी 
है और उसके सौन्दर्य का मापद्र॒ड बढ़ता गया हे.। उश्चकी सोन्द्य- 
पिपाखा मिटती नहीं। वह वस्तु सामान्य में भी खोन्दय का 
अनुसंधान करता रहता है। उसको सौन्द्य-साधना ही साहित्य 
सृष्टि का मूल ह्दै। द 
खौन्द्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती । केवल यही 
कहा जा सकता है कि वह एक आकर्षण पेदा करता है। इसका 
चालतुष प्रत्यक्ष. तभी परिपूरणता को प्राप्त करता है, जब उसका मन के 
साथ योग. होता है। मन की दृष्टि शिक्षा से खुलती और सहृदयता 
से बढ़ती है। 
सत्य ही सोन्दय है ओर सौन्द्य ही सत्य । " इनका अन्योन्याश्रय 
सुप्रसिद्ध है। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। साहित्य में इनका 
सुन्दर द्शन उपलब्ध हे। साहित्य की सृष्टि इसके बिना तो कभी 
संभव ही नहीं। स्वीन्द्रनाथ के शब्दों में “हमारी कमज्ञासना 
शुअ्रवसना सरस्वती एकान्त: मूर्तिमती सत्य (एप ) और 
सुन्द्रता ( 8८879 ) है। उपनिषद्‌ में भी-लिखा। है “आननन्‍्द्रूपम- 
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मृत यंद्धिभाति! अथात्‌ जो कुछ प्रकाश पा रहा है, वह उस्तीका 
आनन्दरूप, उसीका अमृत रूप है। हमारे चरणों की धूल से 
लेकर झाकाश के नक्षत्र पर्यन्त सभी “टू थः और “ब्यूटी' है। सभी 
आननन्‍्द्रूपममस॒तम्‌" है। विदेशी विद्वान बेली साहब की भी ऐसी ही 
एक उक्ति हे, जिसका यह आशय है कि जो परम सत्य को प्यार 
करते हैं और उसके प्रकाश की सामथ्य रखते हैं, वे सभी कवि हैं ।* 
फूल सुन्दर होता है, गन्धमधुर होती है। उसकी सहज प्रवृति 
प्रकृति के प्रांगण में विकसित होकर पृथ्वी की गोद में कर पड़ना 
नहीं है। वह उस कल्लाकार की कल्ला का निदर्शन भी करता है, 
जिसने उसकी सृष्टि की है। वह मधुकर को मधुसंचय का जेसा 
पुअवसर देता है, बेसे ही आस-पास के वायुमण्डज्ञ को अपना 
सुगन्ध-मंडार भी लुटा देता है। इसी प्रकार किसी साहित्यिक 
कल्लाकार की कंति का कृतित्व केवज्ष स्रोन्दर्योपभोग में ही समाप्त 
नहीं मान लेना चाहिए | वह सोन्दयमंडित होकर आनन्ददान के 
रूप में हमारा मंगल-साधन भी करता है। इसीसे हमारे आचार्यों ने 
शशिवेतरक्षतये” का भी निर्देश किया है। जन-समाज सुन्दर को सत्य 
शिव के साथ समन्वित ही देखना चाहता है। कवीन्द्र के शब्दों में 
मंगल मात्र का समध्त जगत्‌ के साथ एक गंभीर खामंजस्य है और 
मांनव-मल के साथ भी निगूढ़ संबंध है'''हमारे पुराण की लक्ष्मी 
केवल सोन्द्य और ऐश्वय की देवी नहीं है , वे मंगल की भी देवी 
है। सोन्दर्य की मूर्ति ही मंगज्न को पूर्ण मूर्ति है ओर मंगल मूर्ति ही 
सौन्दय का पूर्णो स्वरूप !३ ह द क्‍ 
सुन्दर साहित्य का मूल ध्येय है। सौन्दय-बोध॑ को साहित्यिक 
इसलिए कलात्मक रूप देता है कि वह आस्वाद-योग्य हो | वह आप 
उस्रका आनन्द ले और दूसरे भी उसका आनन्द लें झौर दूसरे भी 
उसका मजा लूटें। उस साहित्यिक सोन्द्य खे अलौकिक आनन्द 
उपलब्ध होता है, जिस का संबंध भाव से अथोत्‌ मानव-पम्न के प्रेम, 
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करुणा, क्षोभ, मोह आदि से होता है| ऐसा द्वी सौन्द्य सावदेशिक 
और सावेकालिक द्वोता है । 


काब्य में सत्य को खभी स्वीकार करते हैं और सौन्दर्य को भी । 
यद्यपि सत्य, शिव, और सुन्दर अंगांगी भाव से एक दूसरे से खम्बद्ध 
हैं, तथापि कुछ पाश्चात्य विवेचक शिव? को या “लोकहित? 
को काव्योदेश्य नहीं मानते और इसका काव्य - साहित्य से 
बहिष्कार कर रहे हें। ये कल्षाबादी हैं; किन्तु उपयोगितावादी 
स्राहित्य में सद्वृत्तियों के समावेश के पक्षपाती हैं। उनका कहना 
है कि जब साहित्य सच्चे हृदय के उद्गार हैं, तो उसमें सत्य और 
सुन्दर के साथ शिव का समिश्रण होगा ही। एक दूसरे से प्रथक्‌ 
हो ही नहाँ सकता। कवोीन्द्र के शब्दों में 'पौन्द्य जिस स्थान पर 
पूर्ण विकसित द्वोता है, वहाँ अपनी प्रगल्भता को छोड़ देता है। 
वहीं पर फूल अपनी वर्णंगंध की अधिकता को फल्न की गूढ़ गंभीर 
सधुरता में परिणत कर देता है और उसी परिणति में ही, उस्री 
चरम विकास में ही सौन्दय और मंगल का मिलाप हो जाता है ।?* 


जैनेन्द्र भी कहते है? “जीवन में सोन्दर्यॉन्मुख भावनाओं को नेतिक 
( शिवमय ) वृत्तियों के विरुद्ध होकर तनिक भी चलने का अधिकार 
नहों है। शुद्ध नेतिक भावनाओं को खिक्राती हुईं, कुचलती हुई जो 
वृत्तियाँ सुन्दर की लालसा में लटकना चाहती हैं, वे कहां न कहाँ 
विकृत हैं। सुन्दर नीति - विरुद्ध नहीं है। तब यह निश्चय है कि 
जिसके पीछे वे आवेशमयी वृत्तियाँ क्पकना चाहती हैं, वह सुन्द्र 
नहों है, केवल छुद॒माभास है---सुन्द्र की मगतृष्णिका है। 

मैथ्यू आनंल्ड ने3 जीवन में नेतिक विचारों के उपयोग को ही 
काव्य कहा है ओर वेसे ही वर्ड खबर्थ ने भी कहा है कि* “भगवान 
की कामनाएँ स्लारी घटनाओं को कल्याणकारी बना रही हैं ।? 
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सम्पूणोनन्द के शब्दों में 'रचना में सत्य तो है ही, साथ दी 
शिव का होना भी आवश्यक है | शिव से समाज का कल्याण होता 
| अतः सत्यं शिवं से पूर्ण रचना ही खार्थक् रचना है | यही 
राष्ट्रीय स्लाहित्य है 
सत्यान्वेषण, सौन्दर्योपासना ओर कल्याण-साधना अन्त:करण 
की कोमल वृत्तियाँ हैं। ये परस्पर सम्बद्ध हैं । इनका संबंध विन्छिन्न 
_नहों दो खकता। साहित्य में सोन्द्य का विशेष महस्त्व है, 
खाहित्यिक, विशेषतः कवि सोन्दय का उपासक होता है| साहित्य 
में सौन्द्य सत्य और शिव को समेट लेता है; अतः साहित्य-शिव- 
सुन्द्र-स्वरूप है। जैनेन्द्र के शब्दों में 'सुन्दर को फिर शिवता का 
ध्यान रखना होगा और शिव को सत्याभिमुख रहना द्ोगा | शिव 
सत्याभिमुख है तो वह सुन्दर तो है द्वी / 





दसवीं किरण 
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जो कुछ नित्य तथा शाश्वत अथात्‌ चिरंतन है, वही सध्य है | 
इस खत्य को खाहित्य में वास्तव सत्य के रूप में नहीं पाते ; भाव के 
रूप में पाते हैं। साहित्यिक का साधना-लब्ध यह सत्य, वास्तव सत्य 
से अपूब और सुन्दर होता है 

साहित्य में वास्तव का अथे सत्य ( '7प८ ) का प्रकाश है 
तथ्य वा घटना (76८ ) का नहीं। दूसरे शब्दों में वस्तुगत 
अनुभूतियों का प्रकाशन साहित्यिक सत्य है, घटना का यथायथ 
वर्णन नहीं । वस्तु और उसकी अनुभूति दोनों एक नहीँ । वस्तु वस्तु 
जगत्‌ में वस्तु दी रद्द जांती है, पर वही भाव-जगत्‌ में दूसरी 
हो जाती है 

रवीन्द्र का कददना है कि जो घटनायें घटती हैं,वे सब खत्य नहीं । 
दे कवि, तुम्हारी मनोभूमि ही अयोध्या की अपेक्षा राम का जन्‍्म- 
स्थान सत्य है! इसे समभो । क्‍ 


१ घटे या, ता सब सत्य नहे | कवि तव मनोभूमि 
रामेर जन्मस्थान, अयोध्यार चेये सत्य जेनो | 
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कारण यह है कि साहित्यिक स्रष्टा है,अनुकरणकतों नहीं | वह 
वास्तव सत्य को अपने भावानुकूल बना लेता है । अत: प्राकृत सत्य : 
शुष्क तथा नीरस होता है और साहित्यिक खत्य सरस तथा - 
मनोर॑जक होता है। वास्तव सत्य साहित्यिक स्रष्टा कौ सृष्टि में 
अनुपम रूप धारण कर लेता है | तश्य साहित्यिक सत्य का उपादान 
हो सकता है, उपजीव्य नहीं। साहित्यिक सत्य मावादश के 
अनुकूल ही होता है ः 

साहित्यिक खत्य के रूप की परवाह नहाँ करता , वह उसके 
आत्मा की रक्षा ऋरता है। वह वास्तव सत्य को परिवर्तित, परिवद्धित, 
विशिष्ट और सुन्दर बना देता है। इस्र दशा में खत्य की वह 
अवहेलना नहीं करता | वह अपने स्राहित्यिक आदशं की रक्षा के 
लिए स्वतंत्र है; किन्तु इसका यह अभिप्राय नहों कि वह वास्तव 
सत्य से डिग जाता है |वह यथाथे को साहित्यिक सत्य बनाने के लिए 
ही ऐसा करता है , क्‍योंकि जब वास्तव सत्य साहित्य में सौन्दय 
ओर माधुय से मंडित होता है, तभी वह साहित्यिक सत्य होता है । 

हमारे भाव वास्तव के आधार पर ही ठिक सहझते हैं। अतः 
भावों के लिए जीवन की वास्तविकता और सत्यता की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती | साहित्य ज्नीवत और काल्ल के सत्य की अप्रतिष्ठा 
नहीं कर सकता। खाहित्य जीवन-खंबंधी सवोनुभूत सत्य को ही 
प्रदर्शित करता है | साहित्यिक कल्पना के साहाय्य से व्यावद्दारिक 
जीवन के सत्य को साहित्यिक सत्य में परिणत करता है। प्र मचन्द 
का “नमक का दारोगा” सभी दारोगा नहीं हो सकते, पर ऐसे दारोगा 
का होना असंभव भी नहीं है।यह कहानी साहित्यिक सत्य के! 
अच्छा निद्शन है। 

वास्तव सत्य का स्वरूप स्वरूपमात्र रहता है--निष्थाण, रक्त: 
मांस-मज्जञाहीन कड्ढाल मात्र | साहित्यिक उसे सुन्दर, सजीव स्वरूप 
देता है। कल्पना उसकी खहायक होती है; किन्तु वास्तविक संत्यता 
के सद्दारे उसमें प्रस्फुटित होता है सवोनुभत खत्य ही। वह है 
मनुष्य का हष-विषाद, प्र म-घृणा, ईषा-होष, राग-विराग रूपी मंमुष्य 
का आन्तरिक भाव | जैसे 

“हाय मृत्यु का ऐसा अमर अ्रपा्थिव पूजन! 
जत्र विषणण, नि्जींव पड़ा हो जग का जीबन ! 


हि 
ता] 


कक 
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संग सौध में हो &गार भरण का शोभन, 


नग्न ज्ञुधातुर, वास विद्दीन रहें जीवित जन ।?--पंत्र 


इस कविता में साहित्यिक सत्य की जो सौन्दय-सष्टि है, वह 
वास्तव ताजमहल की वास्तविकता पर आझआाँच आने नहीं देती । 

शुजा द्वार गया था, यह ऐतिहासिक तथ्य है। इतना ही कहने 
से उसके प्रति हमारी करुणा का उद्बेक नहीं होता ; किन्तु कवि 
जब कहता हे-- 

“क्या हार! आह वह शुजा वीर ! संग्राम-भूमि में गया हार ! 

यह वही शुजा है, जो स्देव--वेभव का था जीवित विहार ! 

यह वही शुजा है एक बार--जिससे सब्जित थे राजद्वार |! 

अब दार--( विजय की पतित राशि ) लज्जित करता है बार-बार !”? 

“-रामकुमार वर्मा 


तब संगी-संहायक-हीन अराकानकानन वारी शुजा से सहज ही 
समालुभूति हो जाती है। यह तथ्य की अपेज्ञा कहीं सत्य है। 
साहित्यिक जिस साहित्य-घत्य की सृष्टि करता है, वह 
-सम्भाज्य सत्य होता है। वह हृदय से अनुभव करता है कि ऐसा 
'खंभव हो सकता है। संगति-समन्वय का विचार करते हुए 
'साहित्यिक जिस संभाव्य साहित्यिक सत्य का सजन करता 
“उसी की ओर श्रोता और पाठक का ध्यान रहता है, उसकी यथाथेता 
'का अनुसंधान नहीं करता। “गोदान? पढ़ने के समय हम तो उस्रके 
आाहित्यिक खत्य में ऐसे निमरत्र हो जाते हैं, हमारी सुधबुध ऐश्वी खो 
जाती है कि उसके पात्रों की यथाथता का ध्यान ही नहीं रहता। कोई 
खहुंदय ऐसी:-रचना को असत्य कहने का साहस नहीं कर खकता। 
अरस्तू ने इसी बात को थों कद्दा है कि कवि का यह कत्त व्य 
नहीं कि वह घटित घटना का वर्णन करे, बल्कि यह कि क्‍या घटित 
हो सकता है | संभावना और आवश्यकता के नियमानुसार कया 
संभव है। साहित्य वा काव्य सत्य की प्रतिकृति नहीं, वह उच्चतम 
सत्य है, क्या हो सकता है, क्या है, यह नहीं | संभव असंभावनाओं 
का असंभव से संभव बनाना है।* क्‍ 
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बास्‍्तव संसार में जो असत्य है, वद्द साहित्य-संसार में सत्य 
है। जब तुलसीदास कद्दते हे 
«कवित विवेक एक नहिं मोरे । सत्य कहों लिखि कागद कोरे 


तब इसको हम अधछत्य द्वोते हुए भी सत्य दी मान लेते हैं; क्योंकि 
जिस प्रसंग पर उनकी यह चक्ति है, वहाँ इसो सत्य को संगति है। 
इस उक्ति से उनका चरित्र दही विकसित होता है, हमारे सामने एक 
उच्च आदर्श उपस्थित होता है। द 

ऐसे ही वास्वव जगत्‌ का सत्य साहित्य-जगंत्‌ में असत्य हो 
सकता दै | दुष्यन्त का शकु तला-परिणय सत्य होते हुए भी नाटक 
में, कारण चाहे जो कुछ हो, दुष्यन्त के द्वारा ही असत्य. उद्घोषित 
किया गया है। इस दंष्टि से यह असत्य होते हुए भी सत्य हे । 
साहित्यिक सत्य विचार का यही आदश है। 

यथाथे होने की दृष्टि से यौन-जीवन का नग्न चित्रण साहित्यिक 
सत्य नहीं हों सकता; कथोंकि उससे जो आनन्द प्राप्त होता हे 
स्नायविक है, रसोद्‌भूत नहीं। आजकल के यथाथ चित्रण *में 
साहित्य को सुन्दर सत्य बनाना नहीं, बल्कि कुत्खित सत्य को सरस 
बनाकर साहित्य को पंकिल बनाना है। गनीमत है कि एक नये 
समाक्षोचक कहते है. “समाज तथा जीवन का यथाथे न कभी रहा है 
और न कभी दो खकता है। यथार्थ का कलात्मक चित्रण जीवन 
की वस्तुस्थिति को स्पष्टता देता है ओऔर उस्रका नग्ग चित्रण वासना 
को प्रश्रय । जीवन की यथातथ्य वस्तुस्थिति की हम उपेक्षा न दूं, 
किन्तु सुरुचि का सम्मान ठो साहित्य में सदेव रहना चाहिए ।? 

अन्त में कहना यह है कि कल्पना के मन्दिर में सत्य की प्रतिष्ठा 
होती है, जिले दम साहित्य कहते दे | कल्पनाए नित्य नयी घटनाओं 
का निर्माण करती हैं; पर सत्य नया नहीं होता। 
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ग्यारहवीं किरणों 
साहित्य और समाज 


संस्कृत - साहित्य में साहित्य और समाज के संबंध का विचार 
नहीं है ; किन्तु इखका यत्र-तन्र कुछ आभास पाया जाता है। 
आचाय मम्मट का कद्दना है कि काव्य का एक प्रयोजन उपदेश-दान 
भी है। यह उपदेश कान्तासम्मितं अथात्‌ प्राधुय-सौन्दर्यमंडित होना 
चाहिए। इससे साहित्य की ख्राथंकता खमाजहित में भी है । जिस 
खाहित्य का उद्देश्य समाजदित नहीं, उसकी स्राथकता संशयास्पद्‌ 
और अश्रघ्ठता सवजनानुमो दित नहीं हो सकती । 

आदि कवि वाल्मीकि ने अपने अंतर में कल्पित आदश को .राम॑ 
के चरित्र में रूप दिया। लोक में रामायण के अलौकिक आनन्दा- 
मत की धारा प्रवाहित की। कहाँ उन्हें परवश होना नहीं पड़ा ; 
किन्तु अंत में वे भी समाज का त्ोद्दा मानने को विवश हो गये। 
समाज के एक नगण्य, सत्ताद्दीन छुद्र रज्भक की सामान्य उक्ति पर 
सीता-निवा सन की करुणा को भी करुण बनानेवाली कथा की सृष्टि 
की। उत्तर-कांड के अंग रूप में एक नंये लव-कुश-काण्ड का ही 
निर्माण करना पड़ा; पर बे समाज की उ_पेंत्षा का सहसा साहस न 
कर सके | 

क॒वीन्द्र रवीन्द्र एक स्थान पर लिखते हैं कि “श्कूंल से आते ही 
अपने घर के ऊपर घने ओर नोले मेघों को उमड़ते-घुमड़ते देखा:। 
बह देखना कैसा अशश्चयंजनक था। उस दिन की बात झाज भी 
मुझे याद है; किन्तु उस दिन के इतिहास में मुके छोड़कर ओर 
किसी दूसरे ने उस प्रेघ को उस दृष्टि से नहीं देखा ओर न वह बेसा 
पुलकित द्वी हुआ। वहाँ एक रवीन्द्रनाथ ही थे, बस केवल 
रवीन्द्रनाथ ।” यद्द उक्ति खाहित्य-सृष्टि के किये प्रकृतिपुज. को 
प्रधानता देती है। दूसरो बात यद्द साहित्य-सृष्टि वा काव्य-रचना 
के लिए स्रष्टा को ऐस्री ही अन्तर ल की आवश्यकता है। 


किन्तु कवीन्द्र जब यद्द कहते हैं... 
अन्तर हते आइहरि वचन आनन्द लोक करि विरचन, 
गीत « रस » धारा करि सिंचन संसार धूलि जाले। 


९, »९ | * 
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संसार माँफे..दु एकटि सुर रेखे दिये जाबकरि मधुर 
दु एक टि काँटा करि दिब हूर तार परे छूटि निब। 


तब यह कहना अत्यन्त संगत प्रतीत होता है कि संसार भर 
समाज के मंगल में ही कवि-सृष्टि की साथंकता है। साहित्यिक की 
स्रामाजिकता जब प्रबल हो उठती है, तब उसका साहित्य समाज के 
सुख-दुख, हानि-लाभ, आशा-निराशा, उत्थान-पतन आदि से 
निःपेक्ष नहीं हो सकता | द 

शरच्चन्द्र का तो कहना है कि 'समाज्ञ के संग धुल-मिलकर 
उसके अन्तर की कामना और वासना का आभास देना द्वी साहित्य 
है इससे स्पष्ट है कि साहित्य के उपादान का क्षेत्र सम!ज है । 

इसमें सन्देह नहीं कि साहित्य के क्षेत्र दोनों हैं--प्रक्ृ ते ओर 
समाज | प्रकृत्ति - संबंधी कविताओं का भी समाज से सम्पक देखा 
ज्ञाता है। वसंत शीषक कविता का एक पद्य देखें-- क्‍ 

: सौरम की शीतल ज्वाला से फैला उर-उर में मधुर दाह। 

अधया वसंत भर ध्रथ्वी पर स्वर्गिक सुन्दरता का प्रवाह !- पंत 


इसमें प्रकृति मनुष्य - जीवन से प्रथक नहीं कही जा सकती ; 
किन्तु ऐसी कविता का यह उद्देश्य नहीं होता कि वह खमाज को 
कुछ दे | बह सामाजिक हिताहित से निरपेज्ञ रहती है। उसका काम 
केवल आनन्द देना है। पर समाज को लद्य करके लिखा गया 
साहित्य उसके द्विताहित से संबंध रखता है। 

जब भाषा और भाव का संबंध है, तो एक की भाषा को दूसरा 
सममे-बूमेगा ही । चाहे उसका प्रभाव उस पर बुर पड़े या भत्ना | 
व्यक्ति से समाज का संबंध जोड़ना ही तो भाषा का मुख्य उद्द श्य 
है। लौकिक साहित्य समाज से कभी वंचित नहीं रह सकता। 
समाज की वासना भाषा द्वारा व्यक्त होने के कारण प्रेमचन्द्‌ की 
रचना को विशेष महत्त्व प्राप्त है; क्योंकि इसका समाज से विशेष 
संबंध है। मनुष्य का विचार भाषा में मूर्तिमान होकर समाज में 
झाता है और उसे गति देता हे । 

साहित्य में मुख्यतः दो तत्वों की कल्क पायी जाती है। एक 
तो साहित्यिक के व्यक्तित्व की ओर दूसरी सामाजिक वातावरण की । 
साहित्यकार जैसे परिवत्त नशील सामाजिक भ्रश्ृत्ति और अभि 
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की ओर ध्यान देता है, बेसे अपने व्यक्तित्व की ओर भी लक्ष्य रखता 
है। यदि वह एकान्ततः समाज की ओर ही आकर्षित होता है, 
तो उसका व्यक्तित्व रहने नहीं पाता | खाहित्य को समाज का द्पण 
बनाना उसे अभीष्ट है. तो उसे उसपर अपने व्यक्तित्व की छाप 
.डालमा भी अभिप्रेत है। साहित्यिक समाज की वस्तु को ज्यों-की-त्यों 
नहीं लौटा देता; बल्कि उसको अपना रंग-रूप दे देना है और 
उसमें अपने अन्तर का रस उँडेल देता है, जिससे वह आस्वाद 
योरव बन जाती है । 

यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि वक्त सामाजिक वातावरण 
की सीमा नितान्‍्त संकुचित है ; क्‍योंकि इसमें समाज का वह बड़ 
भाग नहीं आता जो अशिक्षित और स्वभावत: अभावप्नघ्त है । 
रहस्यवादी कविता को पढ़नेवाली शिक्षित जनता रामायण पढ़नेवाल्ी 
अशिक्षित जनता की अपेत्ाा बहुत सीमित है | अभावप्रस्त जनता 
को तो कोई भी साहित्य फूटी आँखों भी नहीं सुहाता। 

ग्राजकल का साहित्य विशेषतः काव्य भावप्रधान न होकर 
वस्तुप्रधान जो होता है, उसके कारण वदह्दी समाज्ञ की परिवतेन- 
शील परिध्थिति और समष्टि-जीवन के साथ उय्रष्टि-ज्नीवन 
का संघष ही हैं । 

साहित्यिक भी सामाजिक जीव हैं। समाज के सुख-दुख, राग- 
विराग, भाव-अभाव आदि उसके मन को उद्बुध करते हैं, जिससे 
साहित्य पर उसकी छाया पड़ती है। यथाथंतः: ज्ञौकिक और 
सामाजिक जीवन हो साहित्य का सवश्रष्ठ उपादान है। मनुष्य के. 
लौकिक जीवन को लेकर ही खाहित्य की ऐसी रष्टि की गयी है 
जिसमें जीवन की विविध दशाओं का दि्ग्दिशन होता है। 

समाज नयी व्यवस्था के लिए जो आन्दोलन खड़ा करता है, वह 
साहित्यिकों के चित्त को भी चंचल कर देता है । इसी समय साहित्य 
ओऔर समाज के संबंध का प्रत्यक्ष मिद्शन होता है | इस दशा में 
साहित्य की जो सृष्टि होती है, बह समाज में समादर का भाजन 
बनती है। समाज के प्रभाव का ही यह फल है कि छायावादी कवि पंत 
प्रगतिवादी या समाजवादी कवि बन गये | यद्यपि उनकी छायावाद 
की कविता में परिपक्व प्रतिस॥। की मल#$ प्रगतिवादी कवितावली 
नहीं पायी ज्ञातो | तथापि समाज ने उन्हें ऐक्लो कविता करने के 
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लिए अपने प्रभाव से विवश कर दिया । जब हंम देखते हैं कि _ 
गुप्तव्री अपने प्रबन्ध-काव्य “खाकेत” में गीति. कविता लिखने का 
भोह छोड़ न सके, तो बरबख कद्दना पड़ता है: कि उनपर गीति 
कविता का प्रभाव पड़े विना नहीं रहा । यह इस बात का प्रमाण है 
कि सामाजिक परिवर्तन की विशेष-विशेष अवस्थाओं में साहित्यिकों 
की मानसिक दशा की भी विशेष भावसंगी देखी जाती है। 


जिन साहित्यिक्रों का चित्त सामाजिक चंचलता से चंचल 
नहीं होता, उनकी भी कल्पना! स्रामाजिक स्थिति से अछूती नहीं रद्द 
पाती । मद्दादेवी की कविता प्राय: व्यक्तिवैशिष्ख्यमूलक होती है। 
उनकी दिशा सदा एक-सी रदही। उनको काव्यधारा एक ओर 
को दी बहती रही है; पर वे भी समाज को नहीं छोड़ सकी । ऐसी 
कविता व्यष्टितत होकर भी समष्टिगत दो जाती है। जब वे 
कहती है-.. 

. देकर सौरमदान पवन से कहते ,जन्र मुरभाये फूल, 
“जिसके पथ में बिछे वही क्‍यों मरता इन आँखों में धूल? १ 
अब इनमें क्या सार! मधुर जब गाती भोौरों की गु जार, 
मर्मर का रोदन कहता है, “कितना निष्ठुर है संसार ।? 


इसमें स्वार्थों समाज का कैसा सच्चा चित्र है। साहित्य और 
खमाज के निकट सम्प्रक में कोई सन्देद नहीं। क्‍ 
 सैथ्यू आनेल्ड ने स्राहित्य वा काव्य को जो जीवन की व्याख्या 
कह। है, उसका मूल सामाजिक जीवन ही है। यद्यपि यह उक्ति 
तक-वितक-शुून्य नहीं कद्दी जा खकती, तथापि यह्द भी कहे बिना 
नहीं रहा जा सकता कि वही खाहित्य उत्कृष्ट साहित्य कहत्नाने का 
अधिकारी है, जिससे मानव-जीवन के संबंध में गंभीर सत्य का 
परिचय मिलता हो, इस सत्य की प्राप्ति ही जीवन की यथाथ व्याख्या 
है।। मानव-चरित्र वा मानव-जीवन से सम्पक रखनेवाला साहित्य 
ही यथा साहित्य है। जनता की जीवनधारा के साथ जिसे साहित्य 
का घना संबंध रहेगा, वही साहित्य मूल्यवान, महत्वपूर्ण और 
श्रेष्ठ समझा जायगा। द द 
“जिश्व खादित्य में सख्य, खाम्य झोर स्वाधीनता की वाणी रहती - 
है, उसका लक्ष्य-तो विशेषतः समाज हो होता है। समाज में कोन- 
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किसी से हीन होकर रहना चाहता है ? कौन “वसुपेब कुटुम्नकम्‌! 
का आंदश देखना नहीं चाहता ?. बन्धन-मुक्ते होने की कामना 
किसकी नहीं होती ? यही कारण है “कि “आारत भारती” भारत की 
भारती हुई | 'युगवाणी भी युग की वाणी है ; किन्तु सामायिक उथल- 
पुथज्ञ के साहित्य में सामान्यत: यह देखा जाता है कि सामाजिक 
आवश्यकता की पूर्ति होने से उसका वह महरुव नहीं रह जाता 
किन्तु जो - साहित्य यथाथतव: साहित्य है, उस्रका रंग सदा चोखा 
रहता है। भारतीय स्वतंत्रतान्दोलन के प्रारम्भ में सेकड़ों गीतों की 
प्रान्तीय भाषाओं में रचना हुई थी, पर आन्दोलन का उफान कम 
होते ही वे राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रोपोर्गेडा मात्र होकर लुप्त द्वो गयी 
क्योंकि वह यथाथ साहित्य नहीं था। पर जिस गीत की गति और 
क्षव पर उनकी रचना हुई थी वह गीत -- 


“सुन्दर सुभूमि भइश्या भारत के देशवा से 
मोर प्राण बसे हिमखोह रे बटोहिया।” 


यथा थे साहित्य होने के कारण अब भी बही महत्त्व रखता है | 


देखा जाता है कि स्राहित्य यदि स्राप्ताजिक रीति-नीति के विरुद्ध 
जाता है, तो मनुष्य का सामाजिक मन विचक्षित दो उठता है और 
समाज के अनुकूल चक्षने में साहित्यकार फे व्यक्तित्व पर धब्षा 
जगता है, उसकी स्वतंत्रता का अपहरण होता है; किन्तु मूक्ष में 
दोनों का विरोध नहीं। दोनों के प्रथरक धर्म है। समाजतस्तव का 
विचार सामाजिक दृष्टि से और साहित्य का विचार साहित्यिक 
दृष्टि से होना चाहिए । 


जो साहित्यिक कला की दुद्दाई देकर यथाथंता ( 68]7 ) के 
नास पर सामाजिक नग्न साहित्य छो ठयक्त करना चाहते हैं, वह 
उचित नहीं । कारण यह कि मनुष्य जीवन को मूक्ष भित्ति नीति ज्ञान 
है। साहित्य में उसके विपरीत होने सख्रे साहित्य जीवन की ब्याख्या 
नहीं हो सकता । नीति-विददीन मनुष्य का मनुष्यत्व रह दी 
नहीं जाता । अतः कज्ञा के नाम पर दुर्नीति और अश्लीक्षता 
की प्रश्नय देनां साहित्य की शक्ति और उसकी महत्ता को छुण 
करना है । 
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रोजर फ्रटे का कहना है कला के इतिहास में महान्‌ आटे 
सामाजिक होता है।' सारांश यह कि साहित्य ओर समाज्ञ का 
संबंध अविच्छेय है । 

समाजवादी और प्रगतिशील सम्पू्णोनन्द का कहना है कि 
“आज के साहित्यिकों का कत् व्य है कि वे समझें कि जिनके सम्मुख 
उनकी रचना जाती है यदि वे उनकी स्थिति का अध्ययन कर 
झपनी रचना में प्रकाश डालेंगे, तो उनकी रचना एक अमर रचना 
होगी, साथ ही प्रभावकारी होगी ।” 





बारहवीं फिग्ण 
साहित्य की सावंभौमिकता 


साहित्य में मनुष्य अपने आनन्द को किख प्रकार प्रकाशित 
करता है और उस प्रकाशन की विचित्र मूर्ति में मनुष्य की आत्मा 
झपने किस रूप को दिखाना चाहती है, वही विश्व-स्राहित्य में देखने 
की यथार्थ वस्तु है । 
- साहित्य की सावभौमिकता का प्रमाण उसको सावजनीनता 
और सार्वक|लिकता है। यही साहित्य की सवश्रष्ठता का भी 
निदर्शन है | ऐसा साहित्य तभी भ्रस्तुत दोगा,जव कि उसका उप.दान 
स्वेहदयसंवादी हो । 
साहित्यिक की साहित्यिछ् कुशलता इसी में है कि जब हम 
उस्रकी कलाकृति की वर्ण न-निपुणता को छोड़ भाव में पैठे, सामग्री को 
छोड़ अन्तरात्मा में पेढें, तब एक ऐसी अपूब ओर उदार वस्तु को 
प्राप्त करें जो अपनी ही ज्ञत हो। हम काव्य - साहित्य से ज्ञिस 
झपिव्यंजन का उपभोग करना चाहते हैं, वह उसमें प्र'प्त हो जहाँ 
प्राण खुज़कर समग्र विश्व मानव को आलिंगन करना चाहते हों। 
उसके भीतर एक वृहत्‌ का ऐसा भाव हो ज्ञो अमित, असीम ओर 
विपुज््--विशाज्ष हो | 
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जहाँ तक मनोवेगों को तरंगित करने, सत्य के तक््व को चित्रित 
करने और मनुष्य मात्रोपयोगी उदात्त विचार व्यक्त करने का- संबंध 
है, वद्दाँ तक संसार का साहित्य सबके लिए समातन्न है। ऐसा 
साहित्य एक युग का होने पर भी युग-युगान्तर का होता है और 
सारे संसार का वांहनीय पदाथ। ' ३ 

आश्वादनीय रस ओर मननीय सत्य साहित्य के ऐसे साधारण 
धर्म हैं, जिनकी उपलब्धि सभी देशों के वाज्भमय में होती है। इसमें 
जो शाश्वत सौन्दर्य ओर अनिबंचनीय आनन्द होता है, वह देश- 
विशेष का, काल्न-विशेष का, जाति-विशेष का या समाज-विशेष का 
नहीं होता |. कारण यह कि परीक्षित होने पर अपने रूप में 
प्रकाशित ये दोनों वेज्ञानिक सत्य के समान वैशिष्ट्यशून्य एकरस 
और एकरूप होते हैं । | आ.. 

मानव-चरित्र भी बड़। विचित्र है। साहित्य मानव-चरित्र के 
चित्रण की भी चेष्टा करता है। वस्तुतः साहित्य के दो ही तो विषय 
हैं..-एक मानव-हृदय और दूसरा मानव - चरित्र | मानव - चरित्र के 
यथाथे चित्रण का चित्र भी युग-युग का होता है। विश्वविख्यात 
शकु तक्षा नाटक में ऐसे द्वी चरित्र-चित्र हैँ, ज्ञिनपर सारा संसार 
मुस्ध है । उसकी चरित्र सृष्टि साहित्य की अमर विभूति है। 

जीवन को गंभीर अभिव्यक्तिमूलक साहित्य में भी कुछ ऐसा, 
तत्त्व विद्यमान रहता है कि एक देश और एक काल में उत्पन्न होकर 
भी वह युग-जाति से निरपेक्ष,खावदेशिक ओर खावकालिक होता.है। 
बह तत्त्व रहस्यमय होता है | अभिप्राय यह कि सामयिकता की सीमा 
में प्रस्तुत होने पर भी कज्ञाकार की ऋति में कलम की कुछ : ऐसी 
क्रामात रहती है कि वह चिरन्तन हो जाती है। . 

कालचक्र में पड़कर जो साहित्य प्रस्तुत होता है, उसका महत्त्व 
काज्ञान्तर में रचि-परिवतन के कारण नष्ट हो जाता है। उच्च काल 
में साहित्य के लिए नये-नये उपकरणों का आयोजन करना पड़ता है। 
उसमें सावकालिकता वा सावजनीनता नहीं रहने पाती | एक बात 
ओर | जिस स्राहित्य का कल्ला-कौशल, पदलालित्य, अर्थगौरव आदि 
में से एक दो विषय ही प्राणाधार हैं, उसका जीवन मरणशील मनुष्य 
का-सा ही है | पर साहित्य की जो प्राण-वस्तु है, उसका अवसान 
नहीं होता। वह चिर्नूतन और रहस्यमय है। इसी चिरन्तन 
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वस्तु को जिस साहित्य में रूव और वाणी दी गयी है ओर जिसका 
योगक्षेम मानव हृदय के साथ किया गया है, वही साहित्य विश्व- 
साहित्य कदत्ाने की योग्यता रखता है। क्‍ 

जिस साहित्य में मानवों की मुक्ति की वाणी हो, बन्धन छिन्न 
करने का आहान हो, जिसकी प्रेरणा मानवमन को जागृत करती हो 
और जिसमें विश्व-4म को पुकार दो, वही विश्वज्ञनीन साहित्य 
हे | विश्व-कल्याण की कामना स्रे जिस साहित्य का उत्थान है ओर 
जो. साहित्य विश्व-मानव का आदर्श उपस्थित करता है, वही स्राहित्य 
देश-काज़ के बन्धन में बद्ध नहीं रहदू सकता और न उसका 
द्वारही कभी अवरुद्ध रह सकता है, उसका आलोक विश्व को 
प्रकाशित करता है। 8... 

सावभौमिक साहित्य आवन्द-दान के साथ-साथ जीवन-यात्र 
को प्रशस्त करता है, विभिन्‍न संस्कृति तथा सभ्यता के मानवों को 
झकुठित भाव से अपनी ओर आकर्षित .करता है और अपनी 
उदारता की विशाल बाहुओं को देश-ऋल्ष-प/त्र-निरबच्छिन्न व्यक्ति 
सामान्य को अपने आह्ििंगन में आबद्ध करने के जल्िए निरन्तर 
फ्रैज्ञाये रहता है । ' 

मानव-ज्ञीवन एक प्रकार का कुशल कलाकार है, चतुर .चितेरा 
है। बह देश-देश में, युग-युग में अपने में नित नूतन रंग भरता रहता 
है, नये-नये साँचों में ढाला करता है ओर रहस्यमय विचित्र चित्र 
आँका करता है। जीवन का यह सृष्टि-काय्य जिस साहित्य में कौशल 
के साथ व्यक्त होता है, वह सावज्ननीन साहित्य अक्षय और , अमर 
है। रबिन्सन क्र॒सो, गाँधोजी की आत्म-कथा वा “सत्य के प्रयोग' 
द्वितोपदेश आदि ऐसे ही अपूव साहित्य हैं । 

 ज्ञो साहित्यिक अपनी अनन्‍्तरात्मा को जानता-पहचानता है 
और जो अनुभूति की विभूति से विभूतिमान है, वह ऐसी सावजनीन 
साहित्य की सृष्टि कर सकता है, जो विश्व-स्राहित्य को आत्म-दशन 
कराकर लुब्ध-मुग्ध कर देती है; एक के एकान्त हृदय की वाणी को 
विश्व की वाणी बना देती है । उस समय निम्नलिखित पंक्षियों में 
चित्रित सौन्द्य-चित्र व्यक्ति विशेष का न होकर व्यक्ति विशेष का हो 
जाता है। जब कालिदास कहते हेँ--- 
“बणे च्षुणे यन्नवतामुषेति तदेव रूप॑ रमणीयताया£?? 
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अथात्‌ चण-क्षण में जो नया ही नया प्रतीत हो, वही सौन्दर्य 
है । विद्यापति भी यही कहते हैं-- रा 
“जनम अवधि हम रूप निहारिनु नयन न तिरपित भेल 
लाख-लाख युग हिये हििय राखल तइयो हिय जुड़न न गेल |”? 


मतिराम की मति भी यही है-- | 
“ज्यों-ज्यों निह्ारिये नेरे हो नेननि स्यों-त्यों खरी निखरे सी निकाई।” 


भावापह रण को शंका व्यथ' है। यह सौन्दर्य-दृष्टि बाहर की 
नहीं भीतर की है। यह चर्मचज्नुओं से उतना नहीं देखा जाता, 
ज्ञितना अन्तर की अनुभूति की दृष्टि से। इसको हम आद्विक 
सौन्दय न कहकर आत्मिक सौन्दय कह सकते हैं | इसमें वासना का 
लवलेश नहीं है प्राणों का अमृतोपम-प्र मा यह एक हृदय की सरस 
अनुधूत वाणी है, पर इसमें सभी के लिये रख का उत्ध प्रधाहित है । 
.. सौनदय के संबंध में नवीन कल्लाकारों की भी केसी हृदय की 
गहराई से निकली अनुभूत अपूब वाणी है-- 

'हे लांज भरे सोन्दय बता दो मौन बने रहते हो क्‍यों ।---प्रसाद 


इसमें अरूप सौन्दर्य को सुकुगार रूप देकर उसको प्रत्यक्ष कराने 
का आग्रह है। इसका भाव जितना ही गूढ़ और सूद्म है, उतना हो 
नीचे की पंक्ति का भाव स्पष्ट है, पर हे अपूब और थोड़े में बहुत कुछ 
कह डाला गया है-- 0५ 
अकेली सुन्दरता कल्याणि सकल ऐश्वर्यों का आधान ।-पंत 


_.इन दोनों पंक्तियों की तुन्नना वर्णनवैशिष्य्य को भी--वाह्य और 
अन्त रवणुन की विशेषता को भी स्पष्ट कर देती है। 
सच्चे साहित्यिकों के ये सच्चे उदगार हैं। उपयु क्त सभी पंक्तियाँ 
उस साहित्यिक सत्य को प्रकट करती हैं, जो सावंजनीन ओर 
अं है। इसमें देश, काल, पात्र आदि का कोई व्यवधान 
नहीं है । 
जो साहित्यिक मनुष्य की सावकालिक और स्रावदेशिक 
चिरन्‍्तन मनोवृत्ति के साथ खासंजरय स्थापित करके साहित्य-सष्टि 
करता है; जो देश कालातीत भावक्षोक में रमता हुआ साहित्य-रचना 
करता है; जो साहित्यिक साहित्य-सृष्टि के समय तन्मय होकर 
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झपने को भूल जाता है, उसी के हृदय से जो वाणी निकलती है, 
बह विश्ववरेण्य द्वो जाती है । 

अन्त में कंवीन्द्र के शब्दों में यही कहना है कि “हमारी, तुम्हारी 
संकीणंता से अपने को मुंक्त करके विश्व-साहित्य में विश्व-मानवों 
को देखने का लद्षय रिथर करना होगा । प्रत्येक लेखक की रचना में 
एक समग्रता का अहण करना होगा और उस समग्रता में समस्त्र 
मनुष्य की प्रकाश चेष्टा का संबंध देखना होगा। इसका समय 
आा गया है।”?? | 


तेरहवीं किरण 
. साहित्य और सामयिकता 


साहित्यिक के सामने यह एक विवाद का विषय बन गया है कि _ 
वह मनुष्य को उन भावनाओं ओर मनोवृत्तियों का अवलम्बन 
कंरके अपनी रचना को अभ्नसर करता रहे अथवा देश-काल. को, 
युगधर्म को, सप्तय की आवश्यकता को ग्रधानता देकर अपनी शक्ति 
को संचालित करे | एक कहता है कि साहित्य किसी युग से प्रंभावित 
नहीं होता ओर दूसरा कहता है कि साहित्य अपने युग का 
प्रतिविम्ब द्वोता है। 
देखा जाता है कि साहित्यिक का विशेषत: कबि का बचिरन्तन 
चिन्ताशाल्ी चित्त राजनेतिक आन्दोलन से, सामजिक उथल्-पुथल 
से, प्रकृति के प्रकोप से, दुखदायी दुर्घटनाओं से या ऐसी हो किसी 
अन्य असाधारण बातों से चंचल नहीं होता, उसका व्यक्तित्व 
विचलित नहों दोता, उसको असाधारणता में बाधा नहीँ पहुँचतो। 
न तो वह ऐसी बातों से सहसा विक्लुड्ध ही होता भौर न विचलित | 
वह अपने आन्तरिक भाव-लहरियों में ही लहरता रहता है । द 
: इतिहास इस बात का खाक्षी हें कि सामयिक घटनाओं का 
प्रभाव साहित्यिकों के मन पर कितना पड़ता है । महाभारत का सूल 
मंहायुद्ध द्वी है, पर उसमें भी मानव-सन की आशा-आकांज्ञाओं का 
झलक ही अधिकतर फेलां है। कालिदास के काव्य-नाटकों में भी 
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मानव-चरित्रों की उत्कृष्ट ता का ही निदशन है , राजनीति का महत्त्व 
नहीं । शेक्सपियर के नाटकों पर तत्काल्लीन राजनीतिक उथलत्न-पुथत् 
का कुछ प्रभाव नहीं देख पड़ता । सिपाही-विद्रोह के समय कितने 
साहित्यिकों . ने खाहित्य-सष्टि के लिये कलम उठायी ? न उठाने का 
राजनीतिक का रण हो सकता है,पर यह कारण साहित्यिकों की कलम 
को रोक नहीं सकता था। मानसिक स्वाधीनता की रहद्बा करते हुए 
स्वाघोनता-संग्राम में भाग लेना साहित्यिकों का सच्चा कत्त व्य है | 
पर किसी ने इस कत्त ठय की ओर ध्यान न दिया । कारण यही कि 
साहित्यिकों की भाव-प्रबणता ऐसी-ऐसी घटनाओं से उद्बुद्ध नहीं 
होती; उनका चित्त चिरन्तन की उपासना में ही निमर्न रहता है। 
हाज्ञ की हालत क्या है, वह भी देख लें । 


जार के अत्याचार से रूख जअजर हो रहा था ; पर टाह्सटाय-- 
जैसे स्वतंत्र साहित्यिक भी उससे प्रभावित नहीं हो सके। अत्याचार 
की कोई घटना उनके हृदय को न हिला सकी, कोई घटना उनके 
साहित्य का विषय न बन सकी। वे “अन्ना ? की प्र म-कहानी 
लिखते ही रहे। पंज्ञाब-हत्याकाण्ड--जैसी दुर्घटना हो गयी, पर 
साहित्यिकों की तड़ित-सी तड़पनेवाक्ी कनल्मम अकमंण्यता के अंधकार 
में न कोंघच खकी। “उग्र? की दो-तीन कहानियाँ गुदढ़ी के लाल जेसी 
जहाँ की तहाँ रह गयीं | महादेवी वमो का आग्रह और उद्योग न 
होता तो बंगाल के दिल दहलत्नानेवाले जल्न-प्लावन और दुर्भित्त का 
: कुछ दुखड़ा भी रोया नहीं जा सकता । ' 


समसामयिक घटनाओं पर भौ साहित्य सृष्टि के ज्ञिण कुछ-कुछ 
अयत्न किया गया है। प्रारम्भ में मिल्टन ने कुछ राजनीतिक 
रचनाएं की था । पर जब उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि हम 
इश्वरप्रदत्त कवित्व शक्ति की अवदहेलना कर रहे हैं, तो 
उन्होंने वेखी रचना करना छोड़ दिया। रकिन्द्र बाबू भी 
राजनोतिक ज्षेन्न में आये | “वन्देमातरमृ? जेसे “अयि भुवन मनमोहिनी! 
गीत लिखे, निबंध लिखे, आलोचनायें कीं। पर उनका मन इनमें 
नहीं रभा | वे राजनीति से प्थक हो गये | वे अपना वही चिरन्तन्न 
राग छेड़ने ज्गे । उनके सरय में अनेक उत्तज्ञक आन्दोलन उठ 
खड़े हुए, अनेकों दुघेटनायें घटी; पर उनके संबंध में कोई उल्लेख 
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ओग्य रचना नहीं की | दविन्दी की भी वद्दी दशा है। बारडोली का 
सत्यांप्रह हुआ और-- गा 
आओ बारडोली, 
: * ओ विश्वस्त बारडोली ओ भारत की “थर्मापोली?, 
नहीं, नहीं, फिर भी सशख्र थी ग्रीक सेनिकों की ठोली, 
उठी नहीं तू कि जो बुरा है, उसे नष्ट कर देने को 
तुली हुई है किन्तु बुरे को आज भंला कर लेने को |--गुप्तजी 


, . इंध प्रकार की कुछ कविताएँ निकल गयां। अछूत, आन्दोलन 
हुआ; ओऔर-- हु जी । । 
जग ने यह कंकर पत्थर का क्यों मन्दिर निर्माण किया १ 
धातु पत्थरों. की प्रतिमा में व्यर्थ प्रतिष्ठित प्राण किया ! 
अपने मन्दिर की सीढ़ी पर प्रशभुपद यदि चढ़ने न दिये, .. 
.... नरनारायण का ही सचमुच यों उसने अपमान किया! 
“ मैंने अपने जन्म-जन्म के कलुष घो लिये तनमन के ! 
तुमको छूकर हुए आज हैं मैंने चरण जनादन के। 
द “ सुधीन्द्र 
: ऐसी कुछ कवितायें लिख दी गयीं। दुलितान्दोलन हुआ ओर 
आाहों का पुतला ठाला हूँ, कड़े कसाले पाला हूँ 
उनके जीवन अंधकार पर में ही एक उजाला हूँ 
धर्म-रूढ़ियों की वेदी का मैं (वलि-पशु मतवाला हूँ 
मूर्तिमान हिन्दू संस्कृति का में यह खड़ा दिवाला हूँ 
अरे पुजारी की विसात क्या, लौट पड़े सारा संसार, 
फिर भी श्रपनी धर्म लीक पर मैं न्यौछावर सौ-सौ बार । 


क्‍ क्‍ क्‍ न रणछोड्दाल 
झौर इस तरह के कुछ पद्म दिखाई पड़ गये। 


मेरे कहने का अभिप्राय यद्द है कि भले ही फुटकर रचनाएं हो 
जायें, पर “आनन्द्मठ'--जैसी रचना नहीं हुई | 'नोलदेवी?--जै सी 
पुस्तक प्रस्तुत नहीं हुईं। “भारत दुदशा'--जेसी आगपत्काक्षीन 
साहित्य-सष्टि नहों हुई । सामयिकता की दृष्टि से इनकी सृष्टि साथक 
है। यद्यपि सत्य हरिश्चन्द्र ऐसा इनका रंग सदा चोखा नहीं रहा 
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तथापि समसामयिकतां के कारण उनका जो प्रभाव पड़ा, वह 
अवशनीय है। भारत-भारती! की रचना समसामयिक द्वी कद्दी 
जा सकती है। ्ि 
.. समय-परिवतेन के कारण आज जो चारों ओर प्रगति दीख 
पड़ती है, उसका कारण है वेज्ञानि# आविष्कार और औतिक 
उन्नत | पर यह उन्नति वाह्य है, आन्तरिक नहाँ--सांसारिक 
'बसतुओं की है, मानव-सन की नहीं। राजनीतिक वा सामाजिक 
धारणायें क्षणिक होती हैं। मानव-मन की भावनायें ही शाश्वत हैं। 
बद परिवतंनशील नहीं। उसकी वृत्तियाँ--लोभ, मोह, करुणा, 
कामना आदि ज्यों की स्यों हैं। अतः किस्री युग वा श्रगति के कारण 
कवि वा साहित्यिक का मन विचलित नहीं होता | वह सभ्यता के 
चाक चिक्य से चोंधिया नहीं जाता | वह अपने धर्म खरे विचलित नहीं 
होता | मेरा अभिप्राय यह नहीं हे कि साहित्यकार युग और जोवन 
से अपने को पथक्‌ रकखे | ऐसा संभव नहीं ; किन्तु वह ऐसी रचना 
कर सकता है, जिसकी उपयोगिता क्षणस्थायी नहीं हो । 

बदलती हुई सामाजिक अपिरुचियों के बीच प्रस्तुत स्थायी 
साहित्य क्नासिकल् होता है। इसमें कलाकार वेयकि स्वभाव को 
नहीं खोता, जो साहित्य का एक प्रमुख तत्व है। सामाजिक 
अभिरुचियों के कारण भ्रस्तुत साहित्य रोमांटिक होता है। इसमें 
सामाजिक वातावरण की सुख्यता रहती है। कुशल कल्नाकार 
परिवतनशील सामाजिक प्रवृत्तियों के ऊपर अपना व्यक्तित्व रखता 
है, जिससे उसका साहित्य केवल्न समाज का दपंण नहीं होता | 

आगे का एक उदाहरण ध्यान देने योग्य है। . 

“कोइ भी लेखक जो अपनी अन्‍न्त!प्र रणा के बजाय किसी 
बाहरी शक्ति या जोर-जबदंस्ती के सामने सिर क्ुका देता है, वह 
अपने को, अपने पेशे को बदनाम करता है और वह दरअसल अपने 
को साहित्य-मन्दिर से वहिष्कूत कर लेवा है |“*“““गाजनीतिक 
दुलब न्दयाँ क्षण स्थायी हैं ओर साहित्य कहीं उनसे ऊँची चीज 
है। वह ऊँचे धरातल पर है और स्थायी चीज है | सिपदसालार 
अब्दुरहीम खानखाना की मुद्दीभों का दाल सिफे ऐतिहासिक कोड़े 
हो जानते हैं, पर कविवर रहीम की रचनाएँ आज लाखों हिन्दी 
भाषा भाषियों की जबान पर है।- '“'खाहित्य-मन्दिंर की 
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अधिष्ठात्री एक ही देवी है और वह है मानसिक स्वाधोनता। कोई 
भो वाद उसका गण भले ही बन जाय, उसका सिंहासन दृर्गिज़ नहीं. 
ले सकता । ? (विशाक्ष भारत, जनवरी १६२७ ) 
, इसका यह अभिप्राय नहीं कि युग-धम के अनुसार वा भले- 

बुरे समय में कवि का कुछ कत्त ठ्य ही नहीं | है, और वह है जनता । 
को विशेषतः युवकों को जाग्रत करना, सत्यानुसंधान के लिए खततू . 
सचेष्ट करना, अपने आदश को रक्षा के लिये स्वेस्व समपंण करने, 
अपने को निद्धावर कर डालने को ज्ञाज्ञायित कर देना आदि। 
साहित्यिकों को यह बात अविद्त नहीं कि यूरोप के युद्ध में अनेकों 
कवियों ने अपने जीवन का होम दे दिया है। 

द्वितीय मंहायुद्ध-ऋाल में परतंत्र फ्रांस कां कवि कहता है कि 
“हमारा सगप्र शरीर और मन उस स्वांघीनता के लिए बड़े व्याकुल 
हैं, जिस स्वाधीनता को कुचल कर मिट्टी में मिला दिया गया है.।”' 
. ' एक कविता की कुछ पंक्तियों का यह भाव है “यदि पवित्र मुदद 
के आंविंभावं के पूर्व ही मेरी मृत्यु हो जाय, तो इससे कया आता 
ज्ञाता है। एक न एक दिन उखका आविभोव अवश्य होगा ही। 
भाइयो, नाचो और नाचो। इस समय भूख, दुगंति ओर प्रम॒ का 
प्रतिरूप ही तो हमारा देश है।"* | 

अन्यान्य भाषाओं में सामयिक साहित्य की सृष्टि दो रही है, 
जिनमें सामयिकता के साथ स्थायित्व भी है और जिनको 
ऐतिहासिकता से अधिक साहित्यिकता है। 'मन्वन्तर' एक ऐसा ही 
उपन्यास है, जो बँगला से हिन्दी में आये है। ऐसा साहित्य प्रस्तुत 
करने का सौभाग्य शींघ्र ही हिन्दी को भी प्राप्त दो । री 
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चोदहवीं किरण' - 


साहित्य और वास्तव 


साहित्य ही हमारे आनन्द-दान का एक यथार्थ साधन्न है। 
साहित्य द्वी खान्त्वना देत। है, आशान्वित करता है, जीवेत और 
जाग्रत बनाता है। यह शाश्वत साहित्य से ही संभव है; किन्तु 
आधुनिक कलाकार साहित्य में चाहते हेँ-.त्रास्तविकता, यथार्थता, 
रियक्षिज्म (१२७७)३77) । 


रियलिज्म से रिहाई पाने के लिए ही तो सहदय काव्य के 
शरणापन्न होते हैं.। जो लोग रियलिज्म-रियलिज्म के घनघोर रब से 
संसार को मुखरित करते हैं, क्या वे साहित्य में यथार्थ को, रियल 
को रियल के रूप में पाते हैं कि रियलिज्म का नारा बुलन्द करते हैं. ? 
रियल तो रिपोर्टों और अखबारों में ही मिलेगा | क्‍या साहित्यिक भी 
रिपोटर का ही काम करेंगे ? इनकी आवश्यकता दी क्‍या? जो 
घटना घटित होती है, जो स्थूज्ञ है, वास्तव है, उसके लिए साहित्य 
की शुश्रु पा करने से ल'भ ! 


किन्तु साहित्यिक का यह शुष्क नोरस काय नहीं । जो वास्तव 
है, उसपर साहित्यिक अपना रंग चढ़ाता है, उसको सुन्दर रूप देता 
है, स्थूल को सूच्म बनाता है, लौकिक सत्य को साहित्यिक सत्य में 
परिणत करता है, मनोहर और रुचिकर बनाता है। इस दृष्टि से 
देखने पर कोई भी साहित्य रियलिरिटक नहाँ हो सकता। ओस 
की कुछ प क्ियाँ पढ़िये-- 


श्यामल शस्यों पर में लेटी बिहरी सुन्दर फूलों में, 
कोमल नव पललव पर चमकी लसी नदी की फूलों में; 
मुक्ता बनी कभी ठलती हूँ काँटों में अनुकूलों में 
चन्द्र-किरण संग कभी फूलती बल्लरियों के फूलों में | 
पड़ी देख मुझकों निद्रा में ऊषा मुझे जगाती है; 
. सस्॒ रंग की विमल चूनरी सूथ किरण पहनाती है | 
रंगों में में भरी चमकती दुनिया लख ललचाती है। 
ऊषा मुभको नभमंडल में संग उड़ा ले जाती है। 
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इनमें रियल तो इतना ही है न कि ओस घास्र-पात पर पड़ी : 
चमकती है और प्रातःफाल होते ही सूख जाती है | क्‍या यह रियलिटी ' 
चित्त को कभी चमत्कृत, आकर्षित और आनन्दित कर सकती है! 
कवि ने जब इस वास्तव को अपने कलम से छू दिया है तभी 
सहदयों के हृद्याऋषंण में यह रियलिटी समर्थ हो सकती है । 
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एक रियत्रिस्टिक कविता का कुछ अंश पढ़िये-- 
>< ४ 43: 
याद रख यह विश्व उसका है 
कि जिसकी मेहनतों पर पल रहा है 
आर जब संसार के 
मजदूर और किसान पीड़ित 
गआ्राज बदले का भयानक खून 
आँखों में लिये अब बढ़ रहे हैं मु 
देख लेगा तू कि वह जापान... ' ५ 
जिसकी वासना का ताप | द 
भुलरा-सा रहा है हिन्द 
घोंट कर तेरा गला 
फिर से बनाकर दास, 
बाँधेगा विभीषण पाश ! 
बुद्ध प्रतीमा रंग गयी है 
चीन शिशुओं के रुधिर से 
घिर गया है .मनुज अपने 
अन्ध कलुषों के तिमिर से 
ओर पशु-सा कर रहा है वार। 
पू जीवाद का दुदद मे भयानक 
वह कठोर पिशाच ! 
कूट गयी थी अँशुलियाँ 
तब भी उठा तलवार--न्री रांगेय राघव 


यह कविता वास्‍्तव है पर यथा्थतः कविता है कि नहीं, यह 
विचारणीय है; क्‍योंकि इसमें रागात्मकता का अभाव है; केवल 
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एक साधारण-खा विचार है | इसका हृदय पर कुछ “भो प्रभाव नहीं 
पड़ता । वास्तव के विषय में रवीन्द्रनाथ का यह विचार है... 
“स्मरण आता है कि 'ट्र.थ इज ब्यूटी? अथात्‌ सत्य ही सौन्दर्य 
है; किन्तु सत्य में तभी सौन्दर्य का रख सिलता है, जब कि अन्तर 
में उध्चकी निविड़ अनुभूति को पाते हैं--ज्ञान में नहीं, स्वीकृति में। 
उसीकी वास्तव कहते हैं ।'* विषय की वास्तविकता को छोड़कर 
काव्य की एक और दिशा है, जिसे शिल्पकल्ञा कहते हैं। जो युक्ति- 
गम्य है, उसको प्रमाणित करना पड़ता है और जो आनन्दमय है, 
उसको प्रकाश करना चाहिए। प्रमाण-योग्य को प्रमाण करना सहज 
है, पर आनन्द्मय को प्रकाश करना सहज नहीं है। में प्रसन्न हूँ, 
इसको समझाने के लिए चाहिए सुर और भाव अंगी ।** मेरा कहना 
यही है कि लेखनी के जादू से कल्पना के पारसमणि के स्पर्श से 
मद्रा का अड्डा भी वस्तुतः सुधापान-सभा हो सकती है; किन्तु 
वह द्वोता चाहिए |'*'रियलिज्म के नाम पर सरती कविताओं की 
बड़ी भरमार है । पर आट इतना सस्ता नहों है। धोबी-घर के मेले 
कपड़ों की लिस्ट लेकर भी कविता की जा सकती है ।*** किन्तु विषय- 
निवाचन से रियलिज्म नहीं होता। रियलिज्म का प्रकाश लेश्वनी 
के जादू से दी होगा। विषय-निवाचन की ब।त लेकर झगड्ना नहीं 
चाहता, सम्पादकों से मेरा अनुरोध है कि बे प्रमाणित करें हि 
रियलिस्टिक कविता कविता द्वो सकती है, किन्तु रियलिस्टिक होने 
से नहीं, कविता होने से ।” 
एक रियक्षिस्टक कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़िये-- 

सूखी रोटी खायगा जब कृषक खेत में धरकर इल 

तब ,दूंगी में तृप्ति उसे बनकर लोटे का गंगाजल 

उसका तन का नित्य स्वेदकश बनकर गिरती जाऊंगी 

और खेत में उन्हीं करों से में मोती उपजाऊंगी 

शस्य श्यामला निरख करेगा कृषक अधिक जब अभिलाषा 

तब में उसके हृदय -श्रोत में छमड्गी बनकर आशा 

अ्रद्ध'नग्न दम्पति के घर में में कोंका बन आऊँगी 

लजित हो न .अतिथि सम्मुख वे दीपक तुरत बुझाऊगी | 

क्‍ द “-दिमकर 
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“रियल्षिस्टिक कविता कविता हो सकती है; किन्तु रियलिस्टिक 
होने से नहीं, कविता होने से ।” इस उक्ति का यह यथाथ 
उदाहरण है। हम दुखी हैं, हम भूखों मर रहे हैं, हमपर विषत्तियों 
का घन घहरा रद्ाा है आदि वास्तव भावनाओं को ऐसा व्यक्त करना 
चाहिए कि वह खजीव हो उठे । तप्री रियल्िस्टिक कविता हो 
सकती है। 


पन्द्रहवीं किरण 
/ . साहित्य के सोपान 


मनुष्य ने जब अपना होश संभाला, पशु से अपने में भेद देखा, 
अपने को सममा-बुर, जाना-पहचाना झौर घर के काम-काज से 
कुछ अवकाश पाया, तब इसे मनोविनोद वा मन-बहल्ाव की बात 
सुकौ । वह कुटिया में रहता, घर-गृहस्ती संभाला, खेतों में काम 
करता और घूम-फिरकर लौट आता | यही उसका संखार था। इस 
संकुचित क्षेत्र में जो कुड् स्थूत्न दृष्टि से वह देखता, उसी करे बारे में 
सोचता, ऐसे ही आस-पास के वातावरण में बॉँघा-बंधा जो कुछ 
अनुभव करता, बात बना-बनाकर कहता और उसका आनन्द 
लेता-देता । 


इस समय की जो रचना थी या बात की बनावट थी, उसका 
विषय था प्रतिदिन की अ्रँखों के सामने घटनेवाली घटनायें, ग्रहस्थी के 
सुख-दुख,स्वाभाविक द्वाव-भाव ओर ऐसी ही अन्यान्य बातें। कल्पना 
नाम मात्र को थी, संकुचित, आबद्ध, भाषा भाव-प्रकाश में असमथे, 
असंवद्ध और अद्ध स्फुट; रिन्तु सरल तरत्न | अथे भी अटपटा, किन्तु 
सहज सुबोध | रूपरंग भी रूखा-सूखा, पर भाव सुल्म-सुगम । 


इस समय का साहित्य तुकबन्दियों ओर कद्दानियों के रूप में ही 
हुआ । इसमें गंबारूपन था, गेंबईंपन था। अतः: इसे प्राकृत साहित्य, 
ग्राम-साहित्य वा लोऋ-साहित्य कह सकते हैं। क्‍योंकि यद्द सर्वे 
खाधारण के स्राधारण जीवन का हो प्रतिविम्ब था। आजकल की 
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देहाती कहानियों जेसी कहानियाँ, त्रोकोक्ियों जेंसी लोकोक्तियाँ और 
लटके-लतीफे जेसे लटके-लतीफे | खाहित्य का यही खोपान था । 

फिर एक युग आया । अब मनुष्य को अपनी रचना अद्दी मालूम 
होने लगी और उससे जो उसे आनन्द प्राप्त होता था, वह भी 
शिथिल पड़े गया | अब वह जेप्े-तेसे जो कुछ कहने को लाक्षायित 
नहीं रहा। उसकी रुचि विषय-निवोचन की ओर हुई । वह जो कुछ 
केहना चाहता, साज-संबारकर, प्यार-ठुक्षार भरकर | इतने पर भी 
धह लोक-परम्परा से ऊपर उठ न सका | उम्चकी रचना से ग्रामीण॒ता 
का आभास दूर नहीं हुआ | उसकी स्थूत्र दृष्टि कुछ सूह्म हुईं, उसका 
बाहरी क्षेत्र भी विस्तृत हुआ, उसका संस्तार से परिचय भी बढ़ा, 
कभो-कभो उसकी बाणी मनुष्य मात्र की बाणी भी हुईं, पर उसकी 
संकीणता नहीं मिटी। क्योंकि उस्रमें उदार अनुभूति नहीं थी भोर 
न थी अभिव्यक्ति की कुशलता । 

ऐसी रचना प्राकृत जीवन की सी विश्व खल्न, शिथिज् और अप 
याोप्त थी। इसमें अपने भाव को सहज-सरल्न रीति से व्यक्त करने 
की चेष्टा थी, पर अपनी स्रीमा से बाहर नहीं हो सकी । इसकी दृष्टि 
सीमित और संकुचित थी। वह रचना लोकिक परम्परा से ऊपर 
नहीं उठ पायो। 

साहित्य का यह दूखरा सोपान है। इसमें सन्देह नहाँ कि यंहीं 
प्रकृत साहित्य का शिलान्यास हुआ । 

आधुनिक काक्नष में भी उक्त दोनों प्रकार की रचनाओं का 
अभाव नहीं है। यह कोई आवश्यक नहीं कि एक काज्न में जो रचना 
हो गयी, वह दूसरे कालह्न में न होगी। इस निरवधि काल और 
विपुला प्रथ्वी में मनुष्य कभी एक ही स्वभाव का न हुआ और न 
होगा । 'मिन्न रुचिहि लोक: | मेरे दो कान और दो श्र णियाँ कायम 
करने का कारण यही है कि प्रारम्भ में सब प्रकार को विच्छ 'खत्नता 
थी, शिक्षा-सुरुचि और समभ्पता का अभाव था और बाद में इनहा 
कुंछ॒ सुधार हुआ, तो रचना में भी कुछ विशेषता आयी । 
: साहित्य के तृतीय सोपान का श्रीगणेश तब. हुआ, जब 
संहित्य में नया सुर फका.गया, नयी संजीवनी शक्ति का संचार 
किया गया। उसमें साहित्य को सारी सम्पत्ति उपल्ज्ध है ओर 
झाध्यात्मिक सत्ता का भी अभाव नहीं है । 
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वस्तु को देखता है, तब उसकी विशिष्टवा नष्ट हो जाती है। वह 
० हो जाता है। उस समय देश, काल, पात्र अंसीम के अंग हो 
ज्ञाते 

स्थूज्ेन्द्रियों तथा प्राणों के मनु भव में और बुद्धि विचार में भी ज्ञो 
विश्वभाव की मऩ्क पाते हैं वहाँ-वहाँ वह देह, प्राण, बद्धि का 
धर्म नहीं, आत्मा के आविभाव होने, उसकी छाया पड़ने का ही 
परिणाम है। विश्व-साहित्य के लिये देश-काल को, देह-प्रांश-मन को 
तृतीय स्तर ऊपर देखना होगा । प्रकृत साहित्य के लिये कोई वस्तु 
क्यों न हो उसे अनन्त का भाव देना होगा | विश्व-साहित्य का 


यही मूल है 





सोलहवीं किरण 
दशब्दाथ--सम्मेलन ही साहित्य वा काव्य हे 


शब्द ओर अथ का सम्मेलन ही साहित्य है। प्राचीन काल्न से 
ही पंडितों ने शब्द और अथ के इस गहन सम्बन्ध की ओर ध्यान 
दिया था | कालिदास ने इसी विचार से वचन और अर्थ का तात्पर्य 
सममने के लिए वाक्‌ ओर अथ के समान मिले हुए हर-पावती की 
बन्दना की थी।' अद्ध नारीश्वर हर-गोरी का सम्बन्ध जेसा नित्य 
है वैसा ही शब्दार्थ का सम्बन्ध भी नित्य है 
शब्द अभिव्यक्ति के साधन हैं और अथे अनुभूत का रूप ही 
है। अतः शब्द और अर्थ की अभिव्यक्ति और अनुभूति भी लाक्षणिक 
 शअथे कर सकती हैं। इस दशा में शब्दारथ-सम्मे्षन रूप जो काठ 
लक्षण है, वह अखण्डनीय हो जाता है। 
बक्रोक्तिकार कुन्तक साहित्य के इस सम्मिलित शब्द और अर्थ 
के सम्बन्ध को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं--शब्द और अर्थ का जो 
शोभ/शाली सम्मेलन होता है, वही साहित्य है। शब्द और अर्थ 
का यह सम्मेक्षन वा विचित्र विन्यास तभी संभव हो सकता है जब 


वागर्थाविव संपृक्तो वागथ प्रति पत्तये | जगत: पितरौ बन्दे पाक्ती 
परमेश्वरी ।-- रघुवंश' क्‍ 
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कि कवि अपनी प्रतीभा से जहाँ जो शब्द उपयुक्त हो-न अधिक 
| और न कम-- वही रखकर अपनी रचना को रुचिकर बनाता हैं। 
यहाँ साहित्य से अमिप्राय यह है कि यथायुक्ति अपनी जाति 
की भपेज्ञा शब्द और अर्थ एक दूसरे से स्पर्श करते हैं--.एक शब्द 
. दूसरे शब्द से ओर एक वाच्याथ दूसरे वाच्याथ से | ऐसा ही शब्दाथ 
। संयोग होना चाहिए ।* 

, जहाँ शब्द और अथ सब गुणों में समान हों, मित्रों के समान 
मिले हुए हों, दोनों ही दोनों के परस्पर शोभाधायक हू), वहाँ ही 
यथाथ सम्मेक्षन है, साहित्य है। इसी शब्दाथ के सहयोग से सहृदयों 
को रसास्वाद होता है। ये ही शब्द ओर अथ वाच्यवाचक के नाम 
से व्यक्त और अव्यक्त संसार के कारण माने गये हैं ।४ 


कस -2+सलदक< 
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जो शब्दाथ के साहित्य की--सम्मेलन की-आंतरिकता में 
बिना पेठे ही यह कह उठते हैं कि" “काव्य वह-हे, जिसमें शब्द 
और अथ साथ-साथ रहते हेँ**'ऐसा लक्षण काव्य का स्थूल लक्षण 
है।” बे शब्दार्थ साहित्य की उपयुक्त व्याख्या, की विशिष्टता के 
ममज्ञ नहीं कहे ज्ञा सकते । 


। भी 
| ] 


ग्जइजइ बज 


ऐप्ा ही विचार पाश्चात्यों का भी है। रीड साहब के कथन का 


साहित्यमनयों: शोभाशालितां प्रति-काप्यसों | अन्यूनानतिरिक्तत्व॑मनो 

हारिंण्यवस्थितिः । - वक्रोक्तिजीवित | 

२ सहितावित्यत्रापि थथायुक्ति स्वजातीयापेक्षया शब्दस्य शब्दान्तरेण 

वाचस्य वाच्यान्तरेण च साहित्यम्‌॥। परस्परध्य किंत्वमेव लक्षयमेव 

विवक्धितम ।--वक्रोक्तिजीवित 

समौ सबब गुझौ सन्‍्तो सुहदाविव संगतो | परस्परस्य श!भाय शब्दार्थों 

भमवतो यथा ।- स्फुट 

४ निदान जगतां वन्दे वस्तुनी वाच्य वाचके | ययो। साहित्य बचित्या- 
त्सतां रसविभूतय: ।-- काव्यमीमांसा.._ 

४५ वाज़्मय--विमश' पृष्ठ ४ 
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भाव यही है कि काव्य में शब्द और अर्थ का सुन्दर खाहित्य अथोत्‌ 
सौन्द्योधायक श्रम्पक होना चाहिए।। रा ः 

जो यह कहते हैं किः “काव्य और उसका विवेषन अथात शा 
इन्हीं दोनों का योग साहित्य कहक्ाता है” यद्द ठोक नहीं। क्‍योंकि 
साहित्य की ऐसी कोई शाल््रीय व्याख्या नहीं है। दूसरी बात यह 
कि जिसे हम काव्य कहते हैं, वह शार्स्रय योग्यता तो रखती द्वी.है। 
न रखने पर भी कवि-कृति काव्य हो सकता है। क्‍या शास्त्रीय योग 
न होने से वह साहित्य नहीं कद्दा जा सकता * 

रचना परिपाटी से जिश्न सौन्दर्य की सृष्टि होती है, वही सोन्द्य 
सहदयों के हृदयों में एक चमत्कार पैदा करके उन्हें आनन्द मग्न 
कर देती है।यह आनन्द अनिवंचनीय और विशिष्ट प्रकार का द्वोता 
है। इस चमत्कार में एक ओर अथ की रमणीयता रहतो है, तो 
दूसरी ओर शब्द की हृदयआहिता। दोनों ही सम्मिलित रूप से 
अपना प्रभाव विस्तार करते हैं । 


शब्दार्थ के यथायोग्य सहभाववाली कविता की ये कुछ 
पंक्तियाँ हैं -- | 
१ जबत श्याम ननद की कनियाँ 
कछुक खात कछु धरनि गिरावत छुवि देखत नन्द्रनियां ।-सूर 


२ खंजन मंजु तिरीछे नेननि; निजपति कहेउ तिनहि सिय सेननि ,-तुलसी 
३ लिपटे सोते थे मन में सुख-दुख दोनों ही ऐसे । 
चरिद्रिका अंगेरी मिलती मालती कुल्ल में जेसे |-- प्रसाद 
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४ रुदन का हसना ही तो गान | 
गा गाकर रोती है मेरी हत्तन्त्री की तान |- गुप्तजी 


५ सिखा दो ना हे मधुपकुमारी मुझे भी अपने मीठे गान । 
स्रुम के चुने कटोरों से कर दो ना कुछ कुछ मधुपान ।-- पंत 


अभ्रिप्राय यह कि जो संयुक्त, संहित, मिलत्रित, पररंपरापेनज्षित 
सहभावापन्‍न शब्द ओर अथ का भाव है, वही साहित्य वा काव्य है। 

काव्य के गुणगान में नीलकंठ दीक्षित शब्दाथ की महत्ता का 
कैसा बखान करते हैं-. 


“शंकर के शरीर का बायाँ भाग शब्दमय है और दाहिना भाग 
झथभप्य | ऐसे जगन्मड्गलकारी काव्य के इंश्वरीय अँग को भला अल्प 
पुण्यवाले कसे प्राप्त कर सकते 


सत्रहवीं किरण. 
साहित्य का अर्थ--काव्य 


प्राचीन काल में साहित्य शब्द के लिएं काव्य शब्द दी प्रयुक्त 
होता था। साहित्य मध्यकालौन प्रयोग है। आधुनिक काल में 
लिटरेचर के स्थान पर इसका प्रयोग होने लगा है और विशेषत 
काव्य - साहित्य के अथ में | बंगला से हिन्दी में इसका नया प्रयोग 
हुआ है ; क्‍योंकि बँगला में विशेषत: काव्य के अथ में ही स्राहित्य 
शब्द प्रयुक्त होता है 

राजशेखर ने पहले-पहल नवाँ शवाब्दी में 'साहित्य” शब्द का 
प्रयोग काव्य के अथ में किया है, जब वे कहते हैं कि शब्द और अर्थ 
के यथावत .सहयोगवाली विद्या साहित्य-विद्या वा काव्य-विद्या है ।* 


२. सव्यंवपु: शब्दमय पुरारे श्र्थात्मिकं दक्षिणमामनन्ति | 
अंग जगन्मज्ञलमेश्वरं तद्‌ अ्हन्ति काव्य कथमल्पपुण्या: । 
“-शिवव्वीलाणव 
१नच काव्ये शास्रादिवदर्थप्रतीत्यथ॑ शब्दमात्र प्रयुज्यते सहितियो: 
साहित्य तुल्य कक्ष॒त्वेनानयूनातिरिक्तत्वम |-...ध्यक्तिविषेक रस्थक टीका 
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शब्द और अथ का सुन्दर खहयोग द्वी साहित्य है। यह काव्य 
ही में देखा जाता है। अन्यान्य विषयों में शब्द केवल विचार प्रकट 
करने की दृष्टि से ही प्रयुक्त होते हैं । उनके सौष्ठच पर उतना ध्यान 
नहीं दिया जाता। उनका सुन्दर सहयोग उपेक्षित रहता है। पर 
साहित्य में इनकी समकक्षता अपेक्षित हे। अन्यान्य शास्रों में शब्दों 
का कोई विशेष मूल्य नहीं, पर साहित्य में दोनों बहुमूल्य हैं। अतः 
साहित्य से काव्य ही रा बोध होता है ।' इस्ीसे माघ कवि ने क॒द्दा 
हे कि सत्कवि शब्द और अथ दोनों अपेज्ञा रखते हैं ।* 

भत्‌ हरि ने काव्य के ही अथ्थ में इसका प्रयोग किया है। वे 
कहते हैं. कि जो मनुष्य साहित्य, संगीत ओर कला सख्रे विहीन है, वह 
साज्ञात्‌ पशु है।? एक कोषकार का कहना यह है. कि मसंनुष्य कृत 
श्तोकमय ग्रन्थ विशेष ही साहित्य है।* यद्यपि साहित्य का यह 
लक्षण व्याप्स्यातिष्याप्ति दोष से दूषित है, तथापि साहित्य शब्द 
काठय को ही लक्षित करता है। एक सुभाषित का धथे है कि सर- 
स्व॒ती के दो स्तन हैं--एक साहित्य और दूसरा संगीत। यहाँ भी- 
साहित्य शब्द काव्य का'ही बोधक है। 

संस्कृत में साहित्य शब्द भल्कार धश्यादि के निशायक ग्रन्थों के 
लिए एक प्रकार से रूद हो गया है। इसीसे बिद्वद्वग काव्य प्रकाश, 
काव्य निर्णय, साहित्य दपेण साहित्य सिद्धान्त, रसंगंगाधर, २ख- 
कुछुमाकर आदि को साहित्य-अन्थ ही कहता है। यद्यपि वह देखता 
है कि उपयु क्त अ्नन्‍्थों का प्रतिपाथ विषय एक ही है, तथापि उनके 
नाम काव्य, स्राहित्य ओर रख के साथ रक्खे गये हँ। वह रघुबंश, 
रामायण, प्रियप्रवास, रामचरित-चिन्तामणि आदि को खाहित्य की 
नहीं, काव्य की पुस्तक कहेगा। सारांश यह कि काव्य प्रकाश, काव्य 
निर्णय, आदि अनुशासक हैं ओर रामायण, प्रियप्रवास आदि अनु- 
शिष्ट | रूढ़ि होने के कारण पहले प्रकार फे ग्रन्थ 'साहित्य” शब्द से 


१ शब्दाथयोयथावत्सहमावेन विद्या साहित्य विद्या । काब्य मीमांसा 
२ शब्दार्थों सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेन्नते । शिशुपाल वध 
३ संगीतसाहित्यकलाविद्दीन: साज्षाप्पशु:पुच्छु विषाणह्ीन:। भवृ इरि 
४ मनुष्य कृत श्लोकमय ग्रन्थ विशेष: साहित्यम्‌ | शब्दकल्पद्म 
५. संगीतमपि साहित्य सरस्वत्या; स्तनद्वयम्‌ | सु० र० भाणडागार 
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और दूखरे प्रकार के ग्रन्थ “काव्य! शब्द से व्यवहृत होते हैँ। प२ 
यह प्राचीन रूढ़ि मिटती जा रही है ओर साहित्य शब्द काव्य. का 
ही वाचक होता जा रहा है।.... क्‍ 


+ 


पहले साहित्य का अर्थ काव्यात्मक साहित्य ही समा जाता 
था ; किन्तु क्रमशः अथ्-विस्तार होने से सब प्रकार के भ्रन्थों को 
ख्राहित्य कहने लगे हैं। जब इसमें विशेष्य-विशेषण का संयोग करते 
हैं, जेसे कि संस्कृत साहित्य, भाषा साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, 
लोकिक साहित्य आदि तभी भिन्न-भिन्न साहित्य का बोध होता है। 
नहीं तो बिना विशेष्य-विशेषण के केवज्न साहित्य शब्द से काव्यात्मक 
साहित्य ही समम्मा जाता है। 


साहित्य शब्द, काव्याथ का द्वी बोधक है, जेंसा कि निम्नलिखित 
विद्वानों के उद्धरणों से विदित होता हे । 


८साहित्य शब्द ऐसा वाक्य समूह, ऐसा ग्रन्थ जिसको मलुष्य 
दूसरों के सहित गोष्ठी में या अकेला ही सुने, पढ़े तो उसको रख 
झावे, स्वाद मिले,ठृप्ति तथा आप्यायन हो ।/”"---डा० भगवानदास 

“ज्वाहित्य की कसौटी वह संस्कारशीलता है, जो हृदय से हृदय 
का मेल चाहती और एकता में निष्ठा रखती है। सहृदय का चित्त 
मुदित करता है, वह साहित्य खरा। संकुचित करता है बह 
खोटा |? ' “-जनेन्द्र कुमार 

एक अंग्रेज विद्वान का कहना है कि “स्राहित्य उन अन्थों को ही 
कहा जा सकता है, जिनमें मानव द्वितकारी विषयों का इस ढंग से 
वर्शन किया गया हो, जो जन - खमाज कों सोन्दर्यात्मक आनन्द 
प्रदान करे ३” इसमें हडसन के लक्षण का हो भाव है । 


उपयुक्त उद्धरणों में साहित्य शब्द की वही व्याख्या है, जो 


१ द्विवेदी-अभिननदन -अन्थ | 
२ जेनेन्द्र के विचार। 
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काव्य की है। क्योंकि सभो में आनन्ददान की बात है। यह काव्य 
के अतिरिक्त किसी शास्त्र से संभव नहीं है। 

“ज्ञगत के दृश्य और अदृश्य उपकरण अपनी छाया साहित्य में 
डालते. रहते हैं। यहाँ दृश्य-अदृश्य से हमारा तात्पय क्रमश: वस्तु 
ऋर भाव से है। 'फूल' बस्तु है। वायु के गंघस्पश से फूल कितना 
हरषोस्फुल्ल हो उठता है।! यह भाव है। वस्तु हृदय में उतरकर उसे 
"छू लेती है । उसका यह छूता भाव की सृष्टि करता है, जो वाणी बन 
कर साहित्य कहलाने लगता है।"” «- विनयमोहन शर्मा 

हृदय छूने की बात भी ऐसी है जो रागात्मक तत्त्व की आर 
इ'गित करती है। हृदय को रमाना कविता का ही धर्म दें। यहाँ 
, साहित्य से यद्दि अवगत होता है।  / तन हाय 

अन्य शास्त्र ज्ञानमय होता है और साहित्य रसमय। आनन्दु- 
दायक होने से काव्य साहित्य है। ि 
अब यह निर्विवाद है. कि साहित्य शब्द काव्य का बोधक है । 


१ साहित्यकला | 


द्वितीय प्रसार 


काव्य 


७० शा 


पहली किरण 
... काव्य का उपक्रम 


'स्ाहित्यः शब्द आधुनिक कटद्दा जा सकता हे, पर “काव्य? शब्द 
बहुत प्राचीन है। पहले खाहित्य शब्द के लिये काव्य शब्द का ही 
प्रयोग होता था | वैदिक काले से लेकर निरन्तर इसका व्यवद्दार 
हो रहा है।' वेद में “काव्यम्‌! और “काव्या? दोनों प्रयोग मिलते हैं, 
पर दोनों का अथ एक ही प्रकार का है। वह अथ हे---कविकसं, 
कब्रित्व, स्तोन्न, स्तुत्यात्मक वाक्य | काव्य शब्द * का साधन भी 
यही अथ सिद्ध करता हैं । 

लौकिक संस्कृतं में वाल्मीकि रामायण रचयिता मुनि वाल्मीकि 
आदि कवि हुए। उन्होंने रामायण के प्रत्येक खगे में इत्याषें 
आदि काव्ये! रवयं लिखा है। व्यास ने महाभारत को स्वयं काव्य 3 
कहा है । 

काव्य शब्द साधारणत: अन्धथ वाचक भी है ।* राजनीति-निम्माता 
शुक्राचाय “कवि! और “काव्य! दोनों कहल्ाये | " किन्तु अब कोई 
काव्य” कहने से सामान्य भ्नन्‍थ को नहीं समझता | जब से सहृदय- 


१ आत्मायज्षस्य रद्मा सुष्तराणः पवतेसुत:। प्रत्न॑ं निषाति काव्यम॥। ऋग्वेद 
६।७।८. परियत्काव्या कविन मण वसानों अषति। स्वर्वाजी तिखासति । 
ऋग्धेद ६।६।१ 
कवेरिंद कर्म भावों वा ष्यअ | कवे वर्णने स्त॒तो च कर्मरिण स्यत्‌ । 
कवयतीति कवि: तस्य कम काव्यम्‌ । क्‍ 

३ कृत॑ मयेद॑ मगवन्‌ काव्य परमपूजितम |--महाभारत ... 

४ काव्य अन्ये पुमान शुक्र । रामाश्नयी अ्रमरटीका 

५, शुक्रोदेल्य; गुरूकाव्यडशना भागंब: .कवि: । अमर . 
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:हृदयाहवद्कारिणी ' रचना को काव्य ओर उसके रचयिता को 
कवि कद्दा जाने लगा तब से इन्हीं दोनों रचना”! ओर “रचयिता! 
के लिए ये दोनों * “काव्यः ओर “कवि? शब्द रूढ़ हो गये। अतः 
शुक्राचाय कोष ही में कव्रि और काउ्य रह गये और उनके ऐसे 
अन्यान्य आचार्यों के रचित छन्दोवद्ध ग्रन्थ न॒तो काव्य ओर न । 


वे व्यास, वाल्मीकि के समान कृषि ही कहलाये। 


काव्योत्पत्ति के विषय में कविवर राजशेंखर ने अपनी * “काव्य- 


| 
| 
। 
। 
; 
4 





मीमांखा” में एक बिचित्र कल्पना की है। वह यह कि सरस्वती ने 


पुत्र-प्राप्ति की कामना से कठिन तपस्या की, ब्रद्या ने प्रसन्‍न होकर 
वरदान दिया। फलस्वरूप एक पुत्र उत्पन्त हुआ., उसका नाम 
पड़ा काव्यपुरुष | छप्तने श्लोक में कहा कि 'मा; यह जो सामने 
दृश्यमान जगत्‌ है, वह प्रहले वाड सय--शब्दात्मक था.। पश्चात्‌ 
 अथरूप में परिवतित हो गया। वही शब्दाथात्मक वबाड मय से 
अभिन्न में काव्यपुरुष तेरे चरणों की वन्द्ना करता हूँ । अथोत्‌ यहद्द 


“बाडः मय स्वरूप विश्व तेरा कर्तारूप और उसका काय अथंरूप है। 


वही विज्कक्षण काय रूप मे काव्यपुरुष हूँ ।३ 


. साहित्य शास्त्र के कन्नात्मक ओर वेज्ञानिक व्याख्यात्मक जो 
ग्रन्थ लिखे गये, वे काव्य शब्द से ही अभिहित किये गये । 


१ प्रज्ञान वनवो वेष शालिनी प्रतिभामता। 
तदनुप्राणन|ज्जीवेदणुनानिपुण . कवि: | 
तस्प॒ कम स्मृतं काव्यम | 

२ काव्य मीमांसा, तौसरा अ्रध्याय 

३ यदेतद्वाढ मयविश्वमथमल्यो विवत्त ते | 
सो5स्मि काव्यपुमानम्ब पादो वन्देय तावकों | काब्यम्रौमांसा 


दूसरी किरण 
काव्य के फल ( प्राचीन दृष्टिकोण ) _ 
(क) सामान्य 


मानव-समाज के हित के लिए वेदादि शास्त्र मान्य हैं। ज्ञाना- 
लोक तथा लोक-व्यवहार की खड्डूला के दृष्टिकोण से इनका महत्त्व 
भी विशेष है ; किन्तु काव्य.की कमनीयता और खग्सता उसे और 
शासतरों की अपेक्षा एक उत्तम और सुन्द्र स्थान देती है | कहना 
चाहिये कि खत्यं शिवं सुन्दरम्‌ का सर्वाशत: समुचित समन्वय यही 
द्ोता है। 

बेदादि शास्त्रों से ध्म, अथ, काम और मोक्ष की प्राप्ति दहोबी 
है; किन्तु सबके लिये ये सुलभ नहों हेँ। एक तो इनका पढ़ना 
और सममना कठिन, दूखरे इनका मनन करना ओर भी दुरूदद। 
जो विशिष्ट विद्वान और प्रतिभाशील हैं, वे द्वी बड़ी कठिनता से 
इन्हें पटकर लाभ उठा सकते हैं। परन्तु ' साधारण बुद्धिवाले दो 
सुख से चतुवंग की प्राप्ति काव्य द्वी से कर सकते हैं. | उनके लिये इसके 
अतिरिक्त दूसरा उपाय दी नहीं है; क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के 
कारण सुख से दी अल्प समय, अल्प श्रम और अल्प व्यय में द्वी 
अपना लक्ष्य खिद्ध करना चाहता है। शेष शास्त्रों के लिये इनकी 
अधिक आवश्यकता है । काव्य का क्षेत्र ही इन सब बातों से प्रथक्‌ 
है। इसके लिये केवल सरस हृदय चाहिये। बस सब काम बना 
बनाया हुआ है | सत्काव्य का सेबन--अध्ययन-अध्यापन, श्रवरण- 
मनन-घमे, अथ, काम, भोक्त ओर कलाओं में विशिष्ट ज्ञान पेदा 
करता है ओर कीति तथा प्रीति को भी देता है ।* 

मिश्री की डल्नी के से मीठे व्यंग्य के साथ कटु कर्तव्य रूप.तिल 
झओऔषध को प्राह्मय बनाना काव्य की एक विशिष्ट उत्कृष्ट कला है। 
कहा है कि सुस्वाद काव्यरस से मिश्रित शास्त्रीय शिक्षा बसे ही 

१ चतु्वर्गफलप्रासि: मुखादल्पधियामपि | काअयदेव--.सा हित्यद्पषन 

२ धर्मार्थकाममोक्षेषु वचक्षण्यं कलाम च। 

करोति कीर्ति प्रीतिष्च साधुकाब्य निषेवणम्‌ ।-- प्रा चौनोक्ति 
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सुख साध्य है जैसे मधुरास्वादलोमी बालक तिलौषधि को भी 
पी लेता है।' सुकुमार भावनावालों के लिये तो यही एक मात्र 
मधुर केन्द्र है। जहाँ उनका सहज आकर्षण संभव है। . क्‍ 

ज्ञो लोग यह कहते हैं कि काव्य मनोरंजन मात्र भरके लिए है. 
और उसका दूखरा प्रयोजन नहीं, यह उनकी धारणा सर्वथेव मिथ्या 
है। मरत मुनि ने कहा है कि काव्य कायरों--डरपोकों को ढिठाई 
साहस, वीरों को उत्साह, मु्खों को ज्ञान, पंडितों को पांडित्य, 
दुःखाताँ, शोकपग्रस्तों, पीड़ितों, तपसर्वियों को विश्रान्ति--सान्तना 
देनेवाला यह नाव्य -दृश्य काव्य होगा ।* 

व्यवहारत: काव्य से चतुरवेगं--धर्म, अथे, काम, मोक्ष--की 
प्रातिं भी संभव है। यदि कवि अपनी रचना की भित्ति पर देवी- 
देवताओं की स्तुति रूपी चित्र अंकित करता हैं और उससे ऐह- 
लौकिक सुख की कामना नहीं करता है तो उस शब्दात्मक अचेना 
का पुण्य उसके लिए संवचित रहेगा ओर उसका फल उसे झवश्य 
प्राप्त होगा । आप इसे प्राचीनों का दृष्टिकोण कहें तो जाने दीजिये । 
नवीन दृष्टिकोण से भी देखिये तो उपेक्षित-दत्षित वग के दुःख- 
दुर्दशापूंं जीवन तथा उनके अकलुषित' चरित्र का चित्रण करना 
क्या धर्म नहीं है? नहीं तो उसे अवश्य धर्म मानना चाहिये; 
क्योंकि कवि की मर्मस्पर्शिनी वाणी में दल्लित वर्ग की वह ममन्‍्तुद 
पीड़ा और समवेदना फूट निकलती है जिससे तटस्थ समाज हृठात्‌ 
उस ओर आकृष्ट हो जाता है, द्वाह्यकार-सा मच जांता है और 
अधपतित समाज के सुधार का प्रयत्न उठ खड़ा होता है। खाहित्य 
में समयोचित क्रान्ति का बीज -वपन करके युगधर्मा कवि वस्तुतः 
धर्म करते हैं। झथ आप्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है। काव्य अर्थ पर द्वी निभर 
है। किन्तु एक बात है सभी प्राणी संभोगशील हैं; पर समान 





१ स्वादुकाव्यरसोस्मिर्र शास््रमप्युपयुझ्ञते 
प्रथमा लीढ़ मधव: पिबन्ति कटु भेषजम्‌ ॥--काब््यालंकार' 
२ क्लीवानांधाष्ट्यनननमुत्साइ: शूरमादिनाम्‌। 
अवुधानां विवोधशच वेढुष्यं विदुषामपि। 
दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकातानां तपस्विनाम | 
विश्रान्तिजननकाले नाव्यमेतकृन निष्पति । नाव्यशा सत्र 


६५. ] .. [ काव्य के फल 


अनुभूतिशील नदहीं। कवि ओर आवुक संवेदनशील होने के कारण 
हृदयहीन जन-खमाज से सवंथ। भिन्‍न हैं। सुख सौर दुख उनके 
अनन्‍्तस्थल के अरशणुपरमारणा में पहुँचकर ओऔरों से मिन्‍न रूप में 
अनुभूत होते हैं, जिनका प्रभाव उनके काव्य पर पड़ता है। इससे 
काम के संबंध में सब साधारण को विशेष ल्लञाभ पहुँवता है। मुक्ति 
मांग में भी काव्य की उपादेयता बड़ी प्रबल्न है। कारण काव्य द्वारा 
व्युस्पत्ति हो जाने से ज्ञान-अन्थों में पहुँच हो जाती है और 
ज्ञानान्मोक्त:” यह सिद्धान्त अचल है । 


तीसरी किरण 


काव्य के फल 
( ख ) विशेष 
अाचाय मम्मट ने काव्य्रकाश में" अनेक काव्य पल निर्देश 
किये हैं जो इस्र प्रकार है+- 
(१) काव्य यद-प्राप्ति के छिए है 
काव्य के रचयिता और उसके भावुक--उमसके अंतरंग में पेठनेवाल्े 
साहित्यिक दोंनों ही जन-समाज में स्पृहणीय प्रसिद्धि और अपू् 
प्रतिष्ठा श्राप्त करते हैं | काक्षिदास, तुलसीदास, सेख खादी, शेक्स- 
पियर आदि का सुयश काव्यक्रति के कारण आज भी विश्व- 
व्याप्री बन रहा है। कद्दना चाहिए कि वह अजर-अमर हैं | हम 
कालिदास के जन्म-स्थान और समयादि का कुछ भी नियणय नहीं 
कर पाते हैं, तथापि उनके एक मात्र काव्य--नाटक ही कल्पान्त 
स्थायी प्रसिद्धि के कारण बन रहे हैं| ठीक ही कहा है। | 
द ते सुकृति रस सिद्ध कबि, जययुत हो जग माँहि । 
जिनके सुयश शरीर मह जरा मरण भंय नाॉँहि | 





१ काव्य यशसेड्र्थक्ृते, व्यवह् रविदे शिवेतरक्षतये । सद्य: परनिबृ तये कान्ता 

संमिततयोपदेशयुजे |--का० प्र०... बा 

२ जयन्तितेसुकृतिनोरससिद्धाः केवी श्वरा; | नास्ति येषां यश:काये जरामरणजं 
भयम्‌ |-- भत्‌ हरि 
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दान-पुण्य से बापी, तड़ाग, कूप, भवन आदि के निर्माण तथा 
आत्स-बलिदान के शअनेकों काय द्वारा समुपाहित सुयश न तो बेसा 
विश्वव्यापी ही होता है ओर न चिरस्थायी ही । विल्दण ने लिखा 
है कि ज्ञिस राजा के पास कऋवीश्वर नहीं है, उनका सुयश कहाँ? 
ज़् जाने प्रथ्वी पर कितने राजे - महाराजे हो गये; किन्तु उनका 
नाम तक भी कोई नहीं ज्ञानता ।* यहो नहीं कवियों की क्ृतियों को 
भी जिन आलोचकों ने जितनी सहृदयता के खाथ जाना-पहचाना, 
सममा-बूका और आनन्द उठाया, साहित्य - संसार में वे भी उतने 
ही मान्य हुए हैं। निष्कर्ष यह कि यश की प्राप्ति सुनिश्चित है और 
वह सूर्य-चन्द्र के समान प्रक्ताशमान है। 

जो साधु-सन्त हैं, निःस्पृह वा विरागी हैं, वे कीति की कामना 
नहीं करते, वह भले ही उन्हें प्र/प्त क्यों न हो जाय । वे तो अपनी . 
कृति से परमात्मा की तृप्ति और आत्म-तुष्टि को ही यथेष्ट सममते 
हैं। अनेकों ऋतिकारों ने अपनी कृतियों को ऋषणापंण कर दिया है।- 
गुप्त जी एक समपंण में लिखते हँ-- 

“रामकृष्णुजी कासदा चाहिये प्रताप ही 
मेरे पतन्न पुष्य हुए कृष्णापण आप ही ।” 

कालिदाख ने प्रकारान्तर से अपनी मनस्तुष्टि को शकुन्तत्ना में 
सूत्रधार के मुख से या व्यक्त किया है।* जब तक पर्डितों को 
अभिनय-विशेषज्ञों को पुष्टि नहीं हो जाती तब तक में अभिनय 
चातुरी को चमत्कारक नहीं मान सकता | तुलखीदास ने अपने अन्तः 
करण की पुष्टि के लिए ही रामवरितन्रमानस का निर्माण किया।३ 

आत्मपरितोष के अन्यान्य रूप भी देखे जाते हैं जिखकी प्रथा 
संस्कृत में बहुत है जेसे--अओरीत्ये भूयाद्भगशवतो: भवानी 
विश्वनाथयो: ।! ( यह कृति भगवान्‌ विश्वनाथ और भवानी की 


बाधा 


$ महीपतेः सम्ति न यस्य॑ पाश्व कवीश्वराः तस्य कुतो यशांसि । 
भूपा कियन्त्यों न बभूवुरुब्या' नामापि जानाति न कोडपि तेषाम्‌ । 
ह क्‍ -- वि० दे० अरित्र . 
२ आपरितोषादिदु्धा न साधुमन्य प्रयोग जिज्ञानम्‌ ।--शकुब्तला 
३ स्वान्तः सुखाय तुलसीरशुनाथगाथा भाषानिब'धमतिमंजुलमातनोति | 
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प्रीतिकारक हो। ) उसी की पद्धति पर हिन्दी-साहित्य-द्पश में श्री 
शालिपराम शास्त्री ने भी एक श्लोक लिखा है--- 

संस्कृतं मागमुत्सज्य विद्वांस: केडपि कम्पिता | 

यत्कृते सा ममेदानों हिन्दी भाषा प्रसीदतु । 

( जिस हिन्दी भाषा के कारण संस्कृत का मार्ग छोड़कर कई 
विद्वानों के कोप का कारण बना वह झब सुभपर प्रसन्न हो। ) 
कितने कवियों ने रसिकों को रिम्काना नहीं तो राधाकृष्ण का 
गुणगान दी से खंतोष कर लिया है 

“आगे वे सुकवि रीमिदें तो कविताई 
नतु राधिका कन्हाई सुमिरण को बहानो है।” दास 
रसिक रीमि है जानि , तौ होहै कवितौ सुफल। 
नतरु सदा सुखदानि श्री राधा हरि को सुयश ॥ द्विजदेव 
देव जी की उक्ति है-- 
रहत न घर वर वाम धन तरुवर सरबर कूप | 
जस सरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप ॥| 
केशवदास जी कहते हैं-- 
ताते रुचि, सुचि, सोचि, पचि कीज सरस कवित्त | 
केशव स्यथाम सुजान को सुनत होश बस चित्त। 
गुप्तजी के दो प्रकार के उदाहरण देखिये-- 
प्रसुतत नूतन पद्य पात्र यहद्द 
उसी सुर्स हित किया गया 
| अहो भाग्य है यदि इसमें वह 
एक बूद भी लिया गया। 
. न तन सेवा न मन सेवा, न जीवन और धन सेवा | 
मुझे हे, इष्ट जन सेवा, सदा सच्ची भुवन सेवा । 


हे सारांश यह कि यश और तोष ये ही दो काव्य के प्रधान फल 
» धन-लाभ आदि गोण 
२ द्रव्य-प्राप्ति के लिए है 
उयोपाजन का एक मुख्य साधन काव्य भो है। वह एक स्वणण- 


युग था जब कि “प्रत्यक्षर लक्ष' ददौ! कि उक्ति आश्चयजनक नहीं 
थी। राजाभोज इतिहास के खर्वोत्कृष्ट कवि-पोषक माने गये है । 
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राजतरंगिणी में लिखा है कि उद्धट आदि कवियों का एक लाख 
स्वर्णंमुद्रा एक - एक दिन का वेतन था। कवियों की उस समय 
राजसभा में बड़ी प्रतिष्ठा थी । कविताओं पर उन्हें पयोप्त पुरस्कार 
प्राप्त होता था। शिवाजी द्वारा भूषण कवि का सम्मान, सवाई 
जयसिह द्वारा विहारी का सम्मान, राजस्थानी राजाओं द्वारा चारण 
कवियों .का प्रचुर पुररकार-प्रदावन तथा केशव, घद्माकर, मतिराम 
आदि कवियों का सम्मान खवेविदित है। पाश्चात्य देशों में भी 
नोबेल प्राइज-जैसा पुरस्कार साहित्यिकों को दिया जाता है| अ!ज 
मंगला-पुरस्कार तथा देव-पुरस्कार, डालमिया - पुरस्कोर झादि का 
वितरण उसी परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है। 
... ३ काव्य-्यवहार ज्ञान के लिए है 

व्यवहार-ज्ञान शब्द लोकाचार , शिष्टाचार ,तथा लोक-ठ्यंवहार 
का. बोधक है। आनन्दातिरेक की दृष्टि से यह प्रयोजन गौण हे । 
काव्य से सहज ही व्यवहार ज्ञान प्राप्त होता है। बिन्‍्हें लोक-व्यवहार 
का ज्ञान नहीं वे 'शाख्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूखों: है--पढ़पशु हैं । 
बंद मुट्ठी में अशर्फी को राजा का विद्यावल से गोल, पीक्षी, राज 
चित्रांकित वस्तु बताना सहज्ञ तो हुआ; किन्तु उसे चक्को बताना 
बतानेवाले विद्वान के व्यावहारिक ज्ञान का अभाव सूचित करता है। 
मृत सिंह को जीवन-दान देना विद्याबल से सहज हुआ; किन्तु 
जीवित सिंह से बचने का उपाय न करना जीवन-विद्या के विशेषज्ञ 
की लोक-ज्ञान - शून्यता की पराकाष्टा है। क्रोकाचारका बोध हुए 
बिना कोरे शास्त्र-ज्ञान मात्र से जीवन अपूर्ण रहंता है। व्यवहार की 
कसौटी पर खरा उतरना विना काव्य-परिशीलन के खंभव नहीं। 
महाकवियों के काव्य लोक-व्यवद्यार-ज्ञान के भंडार ही नहीं; बल्कि 
धार्मिक और नेतिक शिक्षा के भी अज्ञय आकर हें; क्योंकि कवि 
अत्यन्त अनुभूतिशील सूक्ष्मदर्शी होते हैं | फल्तं: उनकी कल्पनाओं 
में औवित्य-अनौचित्य का परिधि-निद्धों रण कोमल अनुभूतियों से 
पूर्ण रहता है | रामायण, महाभारत आदि इनके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 
यही कारण हे कि काव्यों के भावुक लोकाचार, देशाचार तथा 
शिष्टाचार के आदश प्रतीक होते हैं| काव्य पढ़नेवाले पढ़पशु को 
सीमा में नदहों आ सकते | हे 


६६ | [ काव्य के फल - 
४ काव्य विध्त विनाश वा दुःख नाश के लिए : 


काव्य द्वारा विध्व-विनाश और दुख-मोंचन होता है। जो रोग, 
जो दुःख,जो पाप आदि असाध्य से हो गये हें,बे भी काव्य से उन्मूल 
हो गये हैं| संस्कृत में सूयशतक लिखकर मयूर कवि ने कुष्ठ रोग से 
छुटकारा पाया था । परिडतराज जगन्नाथ ने गंगा-लहरी की रचना 
करके मा गंगा का बावन सीढ़ियों तक बढ़कर उनको अपनी गोद 
में क्ेने को विवश किया था| तुलसीदासजी ने हनुमान बाहुक बना- 
कर बाहु की पीड़ा से मुक्ति पायी थी। संकट-मोचन भी किसी ऐसे 
अवसर पर ही तुलसीदासजी ने बनाया था। ये परंपरा-कथित 
किंवदन्तियाँ भूठी नहीं हो सकतीं। काव्य द्वारा रोग-निवृत्ति.' तो 
विज्ञान से भी सिद्ध है। फिर तो यह आस्तिक-नात्तिकः खभी को 
मान्य है। प्राय: प्रत्येक ग्रन्थ-रचना के आरंभ में प्रत्येक शुभ कार्य 
में पद्य-बद्ध ही रचना करने की प्रथा है। यही नहीं यदि काव्य 
रचयिता यावज्जोवन दुःखी-द्रिद्र रहता है तथापि उप्त शब्द-सष्टि 
के विधाता कवि का बड़ा ऊँचा स्थान है। यदि इस लोक भें 
ऐहिक सुख प्राप्ति के ज्षिण कविता-प्ताधन नहीं बन सकी तो परलोक 
वादी उसके फल्न की संभावना को स्वर्ग तक ले जाते हैं ; क्‍योंकि 
सरस्वती बन्ध्या नहीं हो सकती 


५ काव्य तत्काल-परमानन्द-प्राप्ति कें लिए है 


आनन्द के क्षिए सारी सृष्टि ल्ञाज्ञायित है। पर साधारण जनता 
का आनन्द पंच-तक्त्वों से रचित वस्तुओं-पर ही अवलंबित है और 
काव्य का आनन्द श्रव्य में अथ-भावषना और दृश्य में अभिनय- 
निरीक्षण. पर निभर है। लौकिक पदार्थों का आनन्द मनन मात्र से. 
नहीं, अधिगत होने से प्राप्त होता है; किन्तु काव्य का आनन्द 
मंनन-स्वरूप ही है। आस्वाद से अभिन्‍न है। पाठक, श्रोता और 
दर्शक की दृष्टि में काव्य का परम प्रयोजन यही है। कष्ट और श्रम 
से साध्य यज्ञादि क्रियाओं से स्वग की प्राप्ति देहान्तर में होती है 


१ देखिये 'विशाल भारत” श्रंक नवम्बर १६३८ का #काव्य द्वारा रोग 
निवृत्ति' नामक-| प्रो० ईश्वर्दत्त, पी० एच-डी० का लेख । 
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ओर ब्राना प्रकार के दानादि सुकमों द्वारा आनन्द की प्राप्ति 
कालान्वर में होती है; किन्तु काव्य के द्वारा जिस अलौकिक 
आनन्द की प्राप्ति होती है श्रवण मात्र से रखास्वाद के कारण 
तत्काल ही होती है| इसका अनुभव काव्य-प्र सी सहृदय व्यक्ति ही-- 
सममदार आदमी ही कर सकते हैं। इसकी तुलना में सभी आनन्‍्द्‌ 
फीके पड़ जाते हैं। यह कहना कितना काल्पनिक होते हुए भी 
मार्मिक है" --पसुभाषित सुकविता के मधुर रस के आगे दाख सिकुड़ 
गयीं, चीनी लवतियायी गयो ओर डरी हुई सुधा स्वर्ग को भाग गयी। 
काव्य के रचयिता और भावुक कल्पना की छड़ान में उड़कर 
थोड़ी देर के लिए सारे अभाव--अभियोगों को भूल जाते हैं। रचना 
या भावना के समय उनकी स्थिति यथाथ स्थिति से एकदम परे 
रहती है। भावना की एकाग्रता में रसिकों को काव्य से वद्दी आनन्द 
प्राप्त होता है जो ब्रह्म-मनन में लीन समाधिनिष्ट योगियों को प्राप्त 
होता है | इसीसे साहित्य-दपंशकार ने इस आनन्द को ब्ज्मानन्द्‌ 
सहोद्र कहा है। इसी बात को राजानक कुन्तक भी कहते हैं किर 
काव्यामृत का आनन्द चतुवंगं--धम,अथ्थे; काम, मोक्ष से भी परे हैं। 


६ काव्य कान्‍्ता के समान उपदेश ग्रहण के लिए 


आदमी जहर की बू द भी हंसते-हँसते पी लेता है। है, पिलाने 
का ढेंत होना चाहिये। किसी काय को डचित वा अनुचित बताकर 
उसमें प्रवृति और निव्रति उत्पन्न करने के लिए ढंग भिन्न-भिन्न 
हैं। विवशता से किये जानेवाले कामों में मन संलग्न नहीं होता । 
यन्त्रचालित के समान अले ही कत्त व्य की थूर्ति ज्यॉ-््यों क्‍यों न 
कर ली जाय। वेद्‌-काव्य इसी कोटि के है | उनकी अवेल्लना से 
पाप होता है | मित्र उचितानुचित संबंधी अपने विचार बताकर ही 
विरत हो जाते हँ। वे अपने विचार बरतने को वाध्य नहीं कर 
सकते; अतणएव वे हेय न होकर भी सबथा उपादेय नहीं होते: क्योंकि 
उसमें आकषक माधुय का भाव नहीं रहता। धम-शास्त्र के विधि 


२ द्राक्षा संकुचिता जाता शकरश पादताडिता। 

सुभाषित रसस्याग्र सुधाभीता: दिवंगता |--पं० अग्बिकादत्त व्यास 
२ चतुवंग फल स्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम। 

काव्यामूतरसेनानतः चमत्कारों वितन्यते |--बकोक्तिजीचित 
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निषेध इसी भ्रणी के होते हैँ; किन्तु मंजुभाषिणी- प्रियतमा के 
अनुरोध वाक्य इससे भिन्‍न होते हैं।बे जिन भावसभंगियों से जिन 
अनुपम प्रकारों से कद्दे जाते हैं कि हृदय उन्हें अस्वीकार नहीं कर 
सकता। काव्य इस्री श्रेणी की वस्तु है। हम उसके अथ की, 
झभिनय की मिठास पर अउने को निद्धावर कर देते हँ-..लुटा देते 
हैं। काव्य अपनो महिमा से मनुष्य को मन्त्रमुग्ध की भाँति कत्त व्य 
के निर्विष्ट पथ पर चलने को विवश कर देता है। 
यह काव्योंपदेश संकेत रूप में ही रहता है न कि आचार-शास्र 
के समान आदेश रूप में-रूक्ष रूप सें । यह उपदेश ग्रहण रामादि के 
आदर्श चरित्रों के अनुकरण पर ही होना चाहिये न कि रावणादि 
के हैय कुचरित्रों के अनुकरण पर ; क्योंकि इनके सुफल और कुकत्ञ 
प्रत्यक्ष हैं। इससे कतंव्य में प्रवृति झौर झकतंज्य से निव्ृति होगी । 
सभी सुफल फलगे। ल्‍. क्‍ 
आचाय रुद्रट भी इसी बात को कहते हें *--देवताओं की रुचिर 
स्तुति कर-करके कवि अथथ की प्राप्ति, अनथ का नारा और सुख 
लाभ ही करता हो सो नहीं, वह जो-जो चाहता है वही-वही प्राप्त 
करता है| तुलसीदासजी ने काव्य के अनेक फल कहे हैं जैसे-- 
जा कीरति भणिति भूति भलि सोई हि 
. सुरसरि सम सब कह हित होई | 
२ मणि मारिक मुक्ता छुबि जसी अ्रहि गिरिगज सिर सोह न तेसी | 
नुप किरीट तरनी तन पाई, लह॒ृहिं सकल सोभा अधिकाई | 
तेसहि सुकवि कवित बुध कहहीं, उपजहिं ग्रनत अनत छुबि लहहीं। 
मिखारीदाखजी ने उसको एक पद्म में यों लिखा है-- 
एक लहूँ तप पु'जन के फल <यों तुलसी अरू सूर गुसाई' । 
एके लह्दे बहु संपति केशव, भूषण ज्यों बरबीर बड़ाई॥ 
एकन को जस ही से प्रयोजन है रसखान रहीम की नाई'। 
दास कवित्तन की चरचा बुधिवंतन को सुख दे सब ठाई'। 
अत: काठय सर्वोपरि मनोहर और मधुर सुफल-फल्कक शाख्र हैं। 


१ अर्थमनथापशमं सममथवा मत॑ यदेवास्य | 
विरचितरुचिर सुरस्तुति रखिले लभते तदेवकविः | 


चोथी किरण 


काव्य के फल ( नवीन दृष्टिकोण ) 


अन्तर की वस्तु को बाहर की, भाव की वस्तु को भाषा की और 
क्षशिक वस्तु को चिरकालिक वस्तु बनाना ही साहित्य का काय है। 
हमारे भारतीय आचार्यों मे काव्य के जितने प्रयोजनों का 
उल्ले ख किया है उनसें किसी प्रकार का मीन-मेख नहीों है ; किन्तु 
पाग्च त्य पंडितों का दृष्टिकोण उनसे एकदम भिन्न है। मनोविज्ञान 
के मनन से मन की क्रियाओं का उन्‍होंने सृद्मातिसूदम विवेचन 
किया है। उन्होंने उससे नये-नये तठर्त्वों का आविष्कार किया दे। 
इन्हीं पस्डितों का प्रभाव हमारी नयी पीढ़ी पर पड़ा है, जिससे नये- 
_ नये कलाकार इस्री अवाह में बह गये हैं ओर साहित्य के नये-नये 
उद्दे श्य, प्रयोजन और फल निश्चित किये हैं। द 
पाग्चाव्य देशों में भोतिकवाद की प्रधानता होने के कारण 
काव्य का प्रयोजन भौतिक सुखानन्द तक ही सीमित-सा हो गया 
है। काव्य की गणना लक्नित कल्नाओं में करके उसकी खोन्दयो- 
नुभूति को ही चरम लक्ष्य मान लिया गया है। जेसा कि कट्दा जाता 
है कि 'कविता एक कला है ओर ललित कल्ला मानसिक दृष्ट्ट में 
सौन्दर्य का भ्रत्यक्षीकरण है। इसके अतिरिक्त काठ्य का उपयोग 
प्राय: वहाँ दूसरा कुछ नहीं माना जाता | अथ-यश भलत्ने ही प्राप्त हो 
जायें, किन्तु इनकी गणना नहीं। “शिवेतरक्षतये” तो धहाँ स्वप्द- 
सा है। वहाँ काव्य खे जो आनन्द श्राप्त होता है, वह न तो हम- 
लोगों के ऐसा अलौकिक, असाधारण ही है और न ब्रह्म ननन्‍्द्‌ 
खहोदर ही है। पाश्चात्य पंडित स्पष्ट घोषित कर रहे हैं कि पमनष्य 
की मूल मनोवृत्तियाँ केवल शरीरजन्य हैं और उसकी अन्य उद्यात्त 
बृत्तियाँ मौलिक नहों हैं /! यह सिद्धान्त खाहित्य से सदाचार का 
अस्तित्व ही मिटा रहा है | का की 
आजकल कला के लिए कल्ना? की जेसी रट लग रही है वेसी 
ही रथ 'काव्य के लिए काव्य” की भी ल्ग रही है। पहली उक्ति का 
जैसे अथ स्पष्ट नहों बेंसी दी दूसरो उक्ति का भी | पदली का मोटा- 
मोदी यह अथ किया जा सकता है कि कला की एक स्वतंत्र सष्टि 
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है। उसके कुछ अपने नियम हैं। उन नियमों का पान ही कला 
के लिए कला कहला सकता है; किन्तु इस उक्ति का खंडन आगे 
की दक्ति से द्वी हो जाता है कि कज्ञा का खम्बन्ध नियमों स्रे नहीं 
है, वह तो भावनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति मात्र है। 


/ काव्य के लिए काव्य! इस गूद वाक्य की व्याख्या करते हुए 
जेडले कहते हैं कि “जेसा में समझता हूँ, इसके तीन- अथ निकलते 
हैं| प्रथम तो कविता किसी लक्ष्य विशेष का साधन नहीं है, यह स्वयं 
ही लक्ष्य है। दूसरा यह कि कविता कविता है, इसीलिए इसका 
उपयोग होना चाहिए। इसका अपना स्वाभाविक मूल्य ही, इसका 
वास्तविक काव्य मदत्त्व है। कबरिता का वाह्य महत्व भी हो सकता है, 
जैसे कि धर्म या संस्कृति के साधन के रूप में । क्योंकि यह मनोभावों 
को कोमल बनाती है या शिक्षा प्रदान करती है या यश या. आत्म- 
संतोष प्रदान करती है | यह खब कुछ ठीक है। इन सब उद्देश्यों से 
भी कविता महत्त्व रखती है; किन्तु यही यथार्थ काव्य, का महत्त्व 
नहीं हो सकता। वह महत्त्व, जो काल्पनिक अनुभूतियों को तृप्त 
करता है, अन्तर के द्वारा ही निधोरित किया जा सकता है। 


रिचाडे ने इसको स्पष्ट किया है (कि “घमे, धन, जातीयता, यश, 
शिक्षा आदि सारी बातें कविता के मुख्य विषय नहीं और इनको 
लक्ष्य में रखकर लिखी गयी कविता महत्त्वपूर्ण नहीं होती । कविता 
के अच्छे-बुरे होने का प्रमाण स्वयं कविता है। कबिता का संसार 
' अपना संसार हे-्वतंत्र, संपूर्ण और सर्वागीणय ।... ०६ 


यद्यपि प्रेम चन्द्‌ स्पष्ट रूप से इस कलावाद का अनुकरण नहीँ 
करते फिर भी उन्होंने लिखा है कि “साहित्यकार अपनी कला को 
किसो के अधीन नहीं करना चाहता। उसके विचारों में कला केवल 
मनोभार्वों के व्यक्तीकरण का नाम है, चाहे उन भावों से व्यक्ति या 
समाज पर केसा ही क्‍यों न असर पड़े ।” 


एक विचारक कहते हैं कि 'कल्ला का मूल उत्स आनन्द है। 
आनन्द प्रयोजनातीत है। सुन्दर फूल देखने से हमें आनन्द प्राप्त 
होता है, पर उससे हमारा कोई स्वार्थ का प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता । द 
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. किन्तु यह एक पक्ष की बात है। दूसरा पक्त यह कहता हैकि 
काव्य से यदि असाधारण आनन्द ही प्राप्त होता है तो यह काव्य 
का उपयोग कुछ कम है; क्योंकि इस आनन्द से हमारी भावनाये 
लागृत होती हैं और सुसंस्क्ृत नहीं तो संस्कृत तो, अवश्य ही होती 
हैं, इसी से शुक्तजी का कहना है कि “हृदय पर नित्य प्रभाव रखने 
वाले रूपों और व्यापारों के सामने लाकर कविता वाह्म श्रकृति के 
साथ मनुष्य की अन्तःप्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी 
भावात्मक- सत्ता के प्रकाश का प्रयास करतो है |” द 


सभी पाश्चात्य पंडित 'काव्य के लिये काव्य” के मत के समथक 
नहीं हैं। उन्‍होंने गौय रूप से काव्य के अन्य प्रयोजन भी माने हैँ 
यह पूर्वोक्त ब्रेडले के वक्तव्य से भी भाखित होता है, ड्राइडेन का 
भी कहना है कि 'कविता का यदि एक मात्र. नहों तो कम से कम 
प्रमुख ध्येय आनन्द-दान है। शिक्षा-दान का ध्येय यदि अंगोऋृत 
भी किया जाय तो केवल गौण रूप से । इसी को स्पष्ट रूप:से होरेश 
भी कहते हैं. कि “कवियों का उद्देश्य या तो शिक्षा देना होता है 
यां आनन्द देना, या दोनों को मित्ला देना। अतः यथाथ और 
उपयोगी को आनन्द्दायक के साथ मिला दो । 


कालरिज का कथन है कि “कविता ने मुझे वह शक्ति दी है कि 
जिससे में संखार की सब वस्तुओं में भलाई और सुन्द्रता को देखने 
का प्रयत्न करता हूँ।” द । क्‍ 
तुलसीदास जहाँ 'स्वान्त: सुखाय! कहकर “कल्ला के लिए कला? 
3१ च्क् 
का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैँ वहां 
कीरति भणिति भूति भत्नि सोई | 
सुरसरि सम सब कह हित होई । 
कहकर कला की उपयोगिता का भी समर्थन करते हैं। 


प्रसिद्ध साहित्यिक कलाकार शरत्‌ चन्द्र चट्टोपध्याय कहते हैं कि 
जो असुन्द्र है, जो अनेतिक है, जो अकल्याणकर है वह किसी प्रकार 
न तो धर्म दो सकता है और न कला। “कला के लिए कला! यह 
चात यदि सत्य है तो वह कभी अनेतिक तथा अकल्याणकर हो ही 
नहीं सकती । अकल्याणकर और अनेतिक होने से “कला के लिए 
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कला” यह बात कभी सत्य नहों हो सकती--सेकड़ों हजारों: 
व्यक्तियों के चिल्लाकर कहने पर भी खत्य नहीं हो सकती । 
प्रेम चन्द के शब्दों में मुझे यह कहने में कोई द्विचक नहीं कि 
में और चीजों की तरह कला को भी उपयोगिता के तुला पर तौलता 
हूँ | निःसन्देह कला का उद्दे श्य सोन्दर्यत्रुत्ति की पुष्टि करना है, और 
वह हमारे आनन्द की कुजी है। पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक 
तथा आध्यात्मिक आनन्द नहीं जो अपनी - अपनी उपयोगिता का 
पहलू न रखता हो ।”? 
यदि कला में उपयोगिता का स्थान नहीं दिया जायगा तो 
झादशवाद का नाम समिट जायगा। धम और नीति नष्ट-अ्रष्ट हो 
जायगी । सदभ्यास और सद्भावना का नाम न रहेगा। सुन्दर 
चरित्र कहीं देखने को न मिलेगा। कहना चाहिए कि मनुष्यता का 
ही तिरोधान दो जायगा। 
विचित्र मानव-चरित्र का चित्रण अन्तत्ञोक से बाहर वंयक्तः 
करना भी खाहित्य का एक मुख्य उद्देश्य है। आधुतिकों ने इसको 
बड़ा महत्त्व दिया है; क्‍योंकि यह बड़ा कठिन काय है। रवीन्द्र के 
शब्दों में साहित्य का विषय मानव-हृदय ओर मानव-चरित्र है। 
केवल मनुष्य का हृदय ही साहित्य में पकड़ रखने ये ग्य नहीं है । 
मनुष्य का चरित्र भी इस प्रकार की एक सृष्टि है, जो जड़-स॒ृष्टि की 
तरह हमारी इन्द्रियों द्वारा नहीं होती 
जीवन का सुधार भी नवीनों ने काव्य का प्रयोजन माना है । 
टालस्टाय ऐसा ही कहते हें---'साहित्य या कला का उहदंश्य जीवन- 
सुधार है। केवल सामान्य जीवन का सुधार ही नहों। इससे और 
भी बहुत कुछ ।” 
प्र मचन्द के शब्दों में 'खाहित्य हमारे जीवन. को स्वाभाविक 
ओर सुन्दर बनाता है। दूसरे शब्दों में उसी की बदोलत मन का 
संस्कार होता है, यही उसका मुख्य उद्देश्य हे। 
हृदय-वृत्तियों को उच्च-स्तर में क्ले जाना भी साहित्य का मुख्य ल्च्य 
। आचाय शुक्ल कहते हेँ-.. “कविता द्वी मनुष्य के हृदय को स्वाथ- 
संबंध के संकुचित मण्डल से ऊपर उठाकर जल्लोक-सामान्य भाव-भूमि 
पर ज्ञे जाती है जहाँ जगत की नाना मतियों के मार्मिक स्वरूप का 
साज्षारकार झोर शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है।” 
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कवियों के लिए यश:--प्राप्ति के सामने अथमप्राप्ति तुच्छ है। 
'बह जानता हें-- 
कुछ रजकण ही छोड़ यहाँ से चल देते नरपति सेन्नानी, 
- सम्रायों के शासन की बस रह जाती. संदिग्ध कहानी | 
गल जाती हैं विश्व विजेता चक्रवर्तियाँ की तलवार, 
युग युग तक पर इस जग में है अंजर अमर कवि (कवि की वाणी) 
ह : * --कन्हैयालाल सहतल, एस० एु० 
एलए088 वात ठ2ठा[>वां78 657७ 5 ॥7)6 तेप४॥ 
विहव4 झ्ंणठ8 3 वेषो»ञ०08 9567व ० ७7 7शंतए 
पफ़8 इज़्रठ/0ठ8 छा (5684708, 099 378 888 097) एप 
पए86 70७४ व0ऐ 7७7०वॉ7०. 
आजकल काव्य खाहित्य के उदृश्यों में “बत्यं शिवं सुन्द्रम? 
का भी समावेश किया गया है,या हो गया है ज्ञो एक नवीन सिद्धान्त 
माना जाता है । यद्यपि हमारे प्राचीन साहित्य की खमीक्षा से इसमें 
लूतनता नहीं है, यह अवश्य है कि इसको नूतन रूप दिया गया 
है। इसका वर्णन एक अन्य लेख में दो चुका है। : 
अरस्तू का कहना है कि साधारणत: सब कज्नाओं की भाँति 
काठय का भी स्वाभाविक गुण प्रकृति का अनुकरण करना ही है । 
अकृति का अथ सृष्टि पदाथ मयो वाद्य प्रकृति नहों है | मेरा अभिप्राय 
विश्व, सष्टि-क्षमा-शक्ति और उसमें छिपे हुए भव सत्य से है । 
जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और 
सानसिक तृप्ति न मिले, हममें शक्ति और गति न पेदा हो, दसारा 
सौन्दय-प्रम न जागृत हो--जो हममें खच्चा संकल्प और कठि- 
लाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढता उत्पन्त न करे, वह आज 
हमारे लिये बेकार है। वह साहित्य कहाने का अधिकारी नहों। 


.. शुक्कजी के शब्दों में--“मनुष्य अपने ही व्यांपारों का ऐसा 
सघन ओर जटिल मण्डल बाँधता चला आ रहा है, जिसके भीतर 
करके वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूक्ा-सा रहता 
है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता को ख्राधारणत: खोनें 
का डर बराबर रहता है। इसी से अन्ताप्रकृति में मनुष्यता को 
समय-समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य-जाति के साथ 
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लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी 
जरूरत नहां।। * ' 

एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में साहित्य काम वासना का ही 
फल है। वह समाज ओर खमालोचना के कटु कटाक्ष से बचने के 
लिए संयत ओर परिष्कृत रूप में प्रकट होता है, बेंसा कि देखा 
जाता है। दूसरे वैज्ञानिक का कहना है कि साहित्य का नि्मोण 
हमारी किसी क्षति के पूरक रूप में ही होता है। कल्पना-प्रवण 
प्रक्ञाचक्ु सूर ओर मिल्टन इसके निदर्शन हैं । कालिदास और 
तुलसीदास स्त्री की कड़ी डांट-फटकार के कारण अपनी न्यूनता- 
पूति के लिए कविवर, क्‍या महाकवि बन गये। तीसरे मनोवेज्ञानिक 
साहित्य को आत्म-रक्षा का स्वरूप बताते हैं, जो आत्मानुभूति का 
एक साधन बनता है.। धम इतिहास और विज्ञान हमारी आंत्म रक्ता 
से ही संबंध रखते हैं। क्रमशः ये तीनों वैज्ञानिक हैं--फ्रायड: 
( [76प० ) एडल्लर ( 04]97 ) और युग ( शत ) | 

काव्य साहित्य से अपने सुयश को-अपने को चिरस्थायी बनाना 
भी एक लक्ष्य है | रवीन्द्र का कददना है कि हमारे मानसिक भावों: 
की यह एक स्वाभाविक्ष प्रवृत्ति है कि वे अनेक हृदयों में अपने को 
झनुभव करना चाहते हैं। साहित्य में चिरस्थायी होने की चेष्टा ही 
मनुष्य की श्रिय चेष्टा है। प्रखार और संग्रह मनुष्य के जन्मजात 
'सदगुण हैं। अपने हृदय की बात को अभिव्यञ्ञना के सद्दारे संसार 
की बात बता देना चाहता है ओर सह्दानुभूति के सहारे संर्ति 
के सुख-दुःख का वह संग्रह करता है। यही प्रसार और संग्रह सब 
प्रकार की कल्ना-सष्टि के उद्गम हैं। सानव-हृदय और वाह्म संसार 
दोनों में एक दूसरे का परिचय प्राप्त करने की विहल आकुलता 
इृष्टिगोचर होती है। .... ला 

गुप्तजी के इस पद्म से अमर *'लाज्सा तो अप्रत्यक्ष कक्षित हो 
जाती है--- ि 

कर्म -विपाक. कंस की मारी दीन देवकी सी चिरकाल | 
लो, अबोध अ्रन्त:पुरि मेरी अमर यही माई का लाल । 

. -यह लाल “द्वापर! के रूप में हैं । ्ि 
* हम आंधुनिकों की भाषा में कद्दते हैं कि. काब्य का काम है 


अन 
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ऋत्लात्मक आनन्द देना, सौन्दर्य का चित्रण करना ओर खत्य को 
सुन्दर स्वरूप देना। 

कविता का मर्म है आदर्श को उद्धावित करना, अपनी कालल्‍प- - 

क्‌ दृष्टि से अ्रंध जगत की वबल्ली में बहनेवाले विन्यास्र तथा . 
गैन्दर्य की, सत्य तथा ऋत की उत्थापना करना और अपनी 
नि्मोणमयी वृत्ति द्वारा उसको मत्त्य समाज के सम्मुख ला खड़ा. 
ऋरना | कविता मौलिक सत्य का उत्थापन करके निराशा का प्रतीकार 
करती है वह जीवन के संकुल्ल प्रवाह की तल्ली में सन्निहित हुए. 
विन्यासयुक्त सोन्दय को झाँको दिखाती है। यह शीर्ण हुए जीवन-पट _ 
को फिर से घुन देतो है; उसके विकीण तन्तुओं में पीयूष को संचार 
कर देती है, यह जीवन के भ्राशय तथा लक्ष्य में प्वीनता ला 
द्वेती है --श्रीसूयंकान्त शास्त्र 
. हम आधघुनिकों की भाषा में कहते हैं कि काव्य का काम है 
कल्नात्मक आनन्द देना, सोन्दय का चित्रण करना और खत्य को 
सुन्द्र स्वरूप देना । 








पाँचवीं किरण 
काव्य ओर कला का उद्दे श्य 
पाश्चात्य देशों में काव्य कल्ना के ही अन्तगत माना गया है। 
इससे कल्ञा के प्रयोजन काव्य के भी प्रयोजन माने गये हैं और 
इनका विवेचन भी खाथ ही स्राथ किया गया है। कला के अनेक 
भ्रयोजनों में नो प्रयोजनों को मुख्य स्थान दिये गये हैं। यद्यपि 
कुछ के भाव एक दूसरे से मित्न जाते हैं. तथापि उनमें दृष्टिकोण 
को भिन्नता अवश्य वतंमान है। वे ये हें--- 
१ कल्ना के लिए कल्ला, २ जीवन के लिए कत्ना, ३ जीवन से 
पलायन के लिएं कन्ला, ७ जांवन के आनन्द में प्रवेश पाने के लिए 
कला, ४ सेवा के लिए कल्ना, ६ विनोद, विश्राम के लिए कला, 


: ७ आत्मंप्राप्ति या आंत्मानुभूति के लिए कला, ८ आनन्द के लिए 


कला, ६ सनने की आवश्यकता के लिए कल्ला । 
'कल्ना के लिए कल्ना? के सम्बन्ध में रोम्याँरोलाँ का कथन है- 
'कलोकार सट्टा है। वह सृष्टि के बीज बिखेरते चलता है, उसका 
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काम सिर्छते बोना है। फल्न का विचार करना या विचांर कर बीज 
जगाना न तो उख्रके लिये सम्भव हे न उसका कास ही। 

“कला के लिये कला? इस सिद्धान्त ने सबसे अधिक प्रखिद्धि 
थायी है और कहना चाहिये कि सबसे अधिक इसका दुरुपयोग हीं 
हुआ है। काका कालेलकर के शब्दों में जिस खमय भोग-विज्ञास के 
लिए कल्ला का सेवन किया जाता है और इसी उद्देश्य से कोई 
तड़क-भड़कदार नाम देकर सदाचार का द्रोह करके “कला के 
लिए कला के सूत्र को पेश करता है, तब आपत्ति उठती है। सच 
पूछा जाय तो अक्सर यह सूत्र बाजार के लिए कला” या 
'खवेच्छाचार के लिए कला! बन बेठता है। इसी से इस सूत्र कां 
इतना विरोध करना पड़ता है। 

कला के लिये कल्ला! का कथन केवल यही अभिप्राय व्यक्त 
करता है कि उसकी मनोमुग्धकारिता ही उसकी सर्वोपरि उप- 
योगिता -है। वह आप अपने ही में पूर्ण है। उसकी अन्य कोई 
चाह्य उपयोगिता नहीं। 

सच्ची कल्ला की जब अनुभूति होती है और जब उसके उपयोग 
में कोई निमग्न हो जाता है, तब उसके समक्ष दूसरी किसी वस्तु 
का अस्तित्व हो नहीं पाया जाता | जब हम--- 

. विजन वन बललरी पर--- 
सोती थी झुहाग भरी स्नेह स्वप्न-मग्न, 
अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, 
हग बन्द किये शिथिल पत्रांक में, --निराला 

“वह मुखड़ा विद्यापति की कविता की भाँति, प्रणय के प्रथ- 
मोच्छुवास की भाँति निजन कुज़ में डोलती हुई संध्या को भाँति, 
बाल्यकाल की सुख-स्मति की भाँति, कोमल कल-ऋल . शब्दू- 
कारिणी क्ष द्र तरंगमालिनी जाहवी के विशाल हृदय पर पूर्णिमा 
की रात्रि में सदुपवन विकंपित शारदीया ज्योत्खना की भाँति है।” 

न जदआन्त प्रस् 
“पढ़कर मुग्ध ओर आनन्द विभोर हो जाते हैं, तब क्या स्वप्न 
में भी इसका आभास मित्तता है कि इसके लिखने को क्या प्रयोजन ? 
. काका काल्लेज्षकर के शब्दों में कन्ना द्वारा जीवन का सदाचार 
थुष्ट किया जा सकता है। कला द्वारा धरम की सच्म वृत्तियां सममी 
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ओर विकसित की जा सकती हैं। कला द्वारा खमाज-व्यवस्था में 
सहयोग, समाधान, समृद्धि ओर सुसंगति का संगीत भराज़ा 
सकता है--अगर कल्ञा के लिए हम इतना मिशन स्वीकार कर ले 
ओर उसकी अपनी अपील सावभौम बना डालें तो फिर, “कला 
के लिए कल्ना'. कहने में कोई आपत्ति नहीं 
मानते हैं जो कला के अथ ही 
स्वाथनी करते कला को व्यथ ही |--गुप्तजी 
जीवन के लिए कला” कहना कक्ञा की उपयोगिता को 
स्वोकार करना है। जगत्‌ के जितने पदाथ है, वे जीवन से सम्बन्ध 
रखते हैं, फिर कला का जीवन में उपयोग निन्दय नहीं। कला निन्‍्य 
तभो हो सकती है जब उसे बाजारू बना दिया जाय। कज्ञा ओर 
कौवन का अविच्छुन्न सम्बन्ध हैं। कक्बा जीवन की दिशा बतलाती 
है, प्रेरणा करती है, गति देती है, मधुर बनाती है और आनन्दूमय 
कर देती है। कहना चाहिये कि कला जीवन की व्याख्या या 
समालोचना ही भर नहीं करती, जीवन को उच्च स्तर में पहुँचा देती . 
है-उस्रमें जीवन डाल देती हे क्‍ 
ज्याँ-ज्यों लगती है नाव पार 
उर में आलोडित शत विचार | 
इस धारा-सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम 
शाश्वत है गति, शाश्वत. संगम | 
शाश्वत नभ. का नीला विकास, शाश्वत शशि .का यह रजत हास 
शाश्वत लघु लहरों का विलास | 
हे जग-जीवन के कर्णंधार | चिर जन्म-मरण के आर-पार, 
शाश्वत जीवन नौका-विहार। 
मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, 
४ करता मुझको अमरत्व दान। 
| ». >< 
इस कला में जीवन में केसी 
क्‍ रागिणी बजती है [--प'त 
गाँधीजी का कद्दना है कि “कला खे जीवन का मद्दत्त्व हे+ 
जीवन में वास्तविक पूर्णता प्राप्त करना ही कला है, कज्ञा यदि जीवक 
को सुमाग पर न लायी तो वह. कल्ना क्या हुई ११ 
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रालट पी० डाउन्स कहते है....४जीवन यापन की विधि एक कल्ना 
है ओर कक्षा का कार्य किसी भी मानवीय आदर्श को कलात्मक 
नेपुण्य द्वारा साकार रूप प्रदान करना है।” 

३-.'कला-जीवन से पत्नायन के अथ्थ” का अभिप्राय है, जीवन 
की वास्तविकता से छूट भागना । जीवन एक ,संग्राम है। सुख-दुःख 
उसके दो पहल हैं.। वह सामाजिक बंधनों से बँधा है। स्वेच्छा से 
खब कुछ स्वयं प्राप्त हो जाय, तो जीवन का. रस ही सख .जाय। 
इसौसे उसमें एक प्रकार को जड़ता पेठी हुई है। जकड़ा हुआ जीवन 
जगत्‌ की जटिलताओं दुःख-देन्यों, अपमानों,.दुरवस्था ओं, दुदशाओं 
. विष्न-बाघाओं, विषमताओं, कठिनाइयों, आपन्नि-विपत्तियों सें 
विकल-विहल् हो जाता है, तब इनसे भाग निकलना चाहता है 
और '्रधाद” जी ऐसे कवियों की कविता से यह भाव फूट 


पड़ता है 
ले चल वहाँ भुलावा देकर 


मेरे नाविक धोौरे -. धीरे 
जिस विजन में सागर-लदरी 
अंबर के कानों में गददरी 
निश्चल ,प्रं म-कथा कहती हो 
तज कोलाइल की अवनी रे 
उदयशंकर भट्ट भी तो यही कहते हैं--- 
ऊब चुका हूँ में जीवन से 
मरण माँगने को अ्रति श्राठुर 
किन्तु सांसारिक संघष से पराजित, विताड़ित मानव कल्ला का 
आश्रय केकर अपने जीवन को शांत और सुखी बनाना चाहते हें-... 
कला-क्रोड़ में पढ़कर अपने को भुला देना चाहते हैं; परन्तु इस प्रकार 
का पलायन को 'हम मानवी दुबक्ञता नहीं, कायरता कहेंगे। 
चाहिये तो ऐसा, जैसा कि पदुमल्लाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने एक 
मित्र के सम्बंध में कहा है 
रहो तुम तो हसते ही नित्य 
सह लिया हसकर विकट प्रह्यर । 
. और हँसते ही इसते आज 
छोड़कर चले गये संसार ॥ 
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विशजन रहते हैं उदिग्न 
क्योंकि यह जीवन है. संग्राम 
किन्तु तुमने तो रणजित सिंह 
दे . “किया हसकर ही साथक नाम ॥ 
४--जीवन के आनन्द में प्रवेश पाने के लिये कल्ला का अथ है 
जीरख व्यवहारों से छूटकर जीवन के आनन्द में आश्रय पाना | यह 
पूत्रों्त मत से विपरीत है और इनकी यथाथंता भी यही है। जो जीवन . 
से विद्रोह करने वाले है, कन्ना उनका कुछ नहां कर सकती | जीवन- 
संग्राम में जुटे हुए जन को ही कला अपनी करामात दिखला सकती 
है| यह सांसारिक सुख-दुःख और रुदन-दास, की आँख-भिचौनी तो 
चलती ही रहती हे। 
लिपटे सोते थे मन में. 
सुख दुःख ही दोनों ऐसे 
चन्द्रका अँधेरी बिलती:। 
. मालती कुज में जेंसे |--असाद 


सुख दुख की आँख-मिचौनी 
खोले' अपना जीवन घुख | 
)< 
मानव जग मे बँटठ जाते 
दुख-सुख से ओ* सुख-दुख से --पँत्त 
हम जीवन के इन्द्व से भाग नहीं खकते। हम कल्ना द्वारा अपने 
जीवन को पूर्ण रूप से पहचान सहझते हैं. और उसमें सौदय का 
उपभोग भी कर सकते हैं । 
४--कला सेवा के लिए! का अशभिप्राय है कल्ला द्वारा लोकहित 
साधन करना | जीव दया ओर करुण से प्ररित होकर की गयी 
समाज-सेवा के मूज्ञ में भी कल्ला है। रोगी को, चिन्ताग्रस्त को संगीत 
ओर सुन्दर कविता सुनाना एक उपचार माना गया है। इसमें भी 
सेवा का भाव कलकता है। अशिक्षितों में सिनेमा और चित्रों द्वारा 
शिक्षा और स्वास्थ्य के सिद्धान्तों का प्रचार करना, कत्त व्य-कर्मों 
को ओर उन्‍्मुख करना भी कलाकाव्यद्वारा सेवा ही है। बाढ़ और 
डुभिक्ष से दुखितों दीनों, दुदोशाग्रस्तों, भूकम्प-पी ड़ितों, अनाथों आदि 
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के लि०णे कविताओं, कवि-सम्मेलननों ओर नाटऋ आदि साहित्यिक 
अ्दशनों, कारुणिक व्याख्यानों द्वारा अथ-संग्रह सेबा-भाव से प्रेरित 
'होकर ही किया जा खकता है। भक्ति साधन के रूप में सभी 
कल्षायें सेवापरायण बना दी गयी है। इखोसे तो गुप्तजी का 
कहना है--- 
न तन-सेवा न मन-सेवा 
न जीवन और धन-सेवा ॥ 
मुझे तो दृष्ठ जन-सेवा 
पर सदा सच्ची भुवन-सेवा। 
६--(विनोद के लिए या मन बंहल्ाव के लिए कला या काव्य? 
--इख कथन में फाव्याननद या कल्ानन्द गौण हो जाता है। जब 
शरीर शान्त और मस्तिष्क क्लान्त हो जाता है, तब गंभीर विषय 
के अध्ययन में चित्त नहीं लगता। उस समय कथा-कहानी, 
उपन्यास, नाटक, जिसे सरल खाहित्य कहते हैं, पढ़ना 
ही पसन्द किया जाता है। ऐसे ही संगीत का श्रवण, चित्रों 
का दशन भी है। विनोद का उदेश्य समय काटना, शारीरिक 
आ्रान्ति और क्लान्ति दूर कर करना और चित्त को स्वस्थ बनाना 
ही हे। यह काव्य ओर कला का बाहरी लाभ है; मुख्य प्रयोजन नहीं। 
७-- किला आनन्द के ल्िए'-इससे कला का मूल प्रयोजन 
स्पष्ट - है। काव्य-कल्ला दो, चाहे संगीत-कला, चाहे चित्र-कला, 
कल्लाकार की रचना स्वयं कलाकार को आनन्ददायिनी होती ' 
और पाठक तथा श्रोता को भी । जेंसे-- 
कक रात नेन देखा कंभी रषि को, न रवि ने 
रात को निहारा भूल के भी आँख भर के 
किन्तु निशा रोती हैं अधीरा बनी रात को 
रवि के वियोस में, इधर रवि दिन में 
हाय! तपते हैं निशारानी के, विरह मे 
*. केसी यह प्रीति है, वियोग यह कसा है |--निराला 
८--आ त्मानुभूति के लिए कल्ना' का अथ कला द्वारा आत्मा 
का प्रत्यक्षीक रण वा आत्म प्राप्ति है। कला में, काव्य में, कलाकार 
अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता है ओर उसके द्वारा अपने को 
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जान भी सकता है। कला और कलाकार का एक अभिन्न सम्बन्ध 
रहता है--एक दूखरे स्रे प्रथक्‌ नहों किया जा सकता। ये पंक्तियाँ 
इसी भाव का निर्देश करती हैं-.. 
.. ॑. जन्म ही जिसको हुआ वियोग 
तुम्हारा ही तो हूँ उच्छुवास 
चुरा लाया जो विश्व समीर 
वही पीड़ा की पहली साँस 
छोड़ क्‍यों देते बारम्बार-- 
मुझे तम से करने अभिसार |- प्हादेवी 
५... > > 
चढ़कर मेरे जीवन रथ पर 
प्रलय चल रहा अपने पथपर 
मेने निज दुबल पद बल पर-... क्‍ 
क्‍ उससे हारी होड़ लगाई ।--प्रस्नाद 
कला से आत्म-स्राक्षात्कार की बाते' कितने नहीं मानते किन्तु 
उसके ज्षिए इसकी उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। 
६--सजन की आवश्यकता के लिए कल्ला? का अमभिप्राय है 
सजन की अद॒म्य बृत्ति को तृप्त करना। मनुष्य अपने हृदय के 
उभरते हुए आनन्द को हृदय के गूढ़ और. उस्क्ट भावों को रूप देने 
के लिये--अमृत को मूर्त स्वरूप देने को ज्ञालायित रहता है। उस 
समय कला उसकी सहायक होती है, कवीन्द्र इस अद्म्य वृत्ति के 
सम्बन्ध में लिखते हैं कि 'हृद्य का जगत्‌ अपने को व्यक्त करने 
के लिये व्याकुल रहता है, इसीलिये चिरकाल्ष से मनुष्य के अन्दर 
साहित्य का बेग है। इसीसे कहते हैं कि कल्ला का निर्माण नहीं 
होता | यह कलाकार के द्वारा आप ही आप प्रकट होती है |? 
इनसे यही व्यक्त होता है भिन्न-भिन्न समय पर कला विषयक ये 
पाश्चात्य सिद्धान्त चल्न पड़े और उनके विभिन्न प्रयोजन की अव- 
तारणा हुईं। इनमें मम्मठाचाय के एक दो प्रयोजन अनायास ही 
व्यक्त हो गये हैं । 


. छठी किरण 


. काव्य के लक्षण ( श्राचीन दृष्टिकोण ) 
न अह्मविद्या न च राजलक्ष्मी: 
तथा यथेयं कविता कवीनाम | जा 

लक्षण दो प्रकार का होता है। एक तो वाह्य रूप का निरूपण 
करता है आर दूसरा आन्तर रूप का | पहला विषय-बोधक वर्णन होने 
के कारण वाह्य और दूसरा अन्तरतर्त का बोधक होने के कारण 
आन्तर कहलाता है। इस दृष्टि स्रे विचार करनेवाले काव्य के लक्षण- 
कारों में बहुत मतभेद दीख पड़ता है। उनमें कुछ लक्षण तो ऐसे हैं 
जो केवल काव्य के स्वरूप का वर्णन करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो 
काव्यात्मा का निरूपण करते हैं| इसका कारण यह है कि जैसे-जैसे 
काव्य का मनन-चिन्तन द्ोता गया वेसे-वेसे इसमें विकास और 
परिष्कार होता गया। दम इनको तीन श्रेणियाँ बना लेते हैं । बे 
ये हैं-- (१) स्वरूपवादी (२) तत्त्ववादी और (३) मिश्रितवादी वा 
स्वरूपतत््ववादी |... द 
. ३, स्वरूपवादियों में आचाय भागह का प्रथम स्थान है। बे* 
सम्मिलित शब्दार्थ को काव्य का लक्षण मानते हैं । यों तो उच्चारण 
किये गये शब्द मात्र का कुछ न कुछ अंथ होगा ही; किन्तु योग्यता 
आदि न रहे तो वह निरथंक ही माना जायगा। पागज्ञ जो कुछ 
बोलता है उसका कुछ अथ होता ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता; 
किन्तु उसमें वास्तविक अथ--किस्री विषय में प्रवृत्ति वा निवृत्ति 
का तात्पय नहीं होता | अतएव ऐसे शब्द अथहीन हैं | इसी प्रकार 
अर्थ-शब्द से समझी जानेवाल्ली वस्तुयें खबथा शब्दाश्रय ही नहाँ 
रहती | क्योंकि वस्तुबोधक शब्दों के उच्चारण-अ्रवण किये बिना भी 
दुशन मात्र खे वस्तुओं का ज्ञान होता ही है; किन्तु अथहीन शब्द 

और शब्दृहींन अथे काव्य के संयोजक नहों हो सकते। अतः 
सम्मिलित रूप में प्रस्तुत रहना वांछनीय है । 
दूसरी बात यह है कि कवि. जैसे अपना रघतंत्र शब्द संचयन 
करता है वेसे उसके अथे को भी नये सांचे में ढाल देता है। कवि के 
बर्णनीय पदार्थ यथाथ में कल्पना-प्रसृत्त होने के कारण उसके अपने 


१ शब्दार्थों सहितों काव्यम |--काच्यालंकार 
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बन जाते हैं। इससे शब्दों के समान ही अथ भी कवि-कृति में 
सम्मिलित हो जाते हैँ ओर ऐसे शब्दांथे काब्य के लक्षक बन जाते 
हें। जो लोग ऐसी विवेचना किये बिना ऐसे लक्ष ण के लिये इनका 
उपहास करते हैं वे स्त्रयं ही उपह्यासास्पद होते हैं । 

यद्यपि इस लक्षण में! कहीं भी अलंकार को च्चा नहीं है तथापि 
भामद् के मत से अलंकार अवश्य अपेक्षित है। जिस प्रकार “रूपबती” 
का अर्थ “आकारवती? मात्र न होकर ओचित्य के अनुरोध से सुन्दर 
आकारवालो होता है उसी प्रकार शंब्दार्थों से अलंकारयुक्त शब्द्‌ 
ओर अथ जल्िया जाता है, केवल साधारण शब्द और अथ नहीं। 
उन्होंने यह कहकर अलंकार का कुछ आभास भी दिया है कि. “नारी 
का मुख सुन्दर होने पर भी भूषण के बिनां भासित नहीं होता ।'* 

दूसरा स्थान अचाये दण्डो का है। वे कहते हैं कि परिडतों ने 
काव्य के शरीर ओर अलंकार का निर्दंश किया है। वंह यह कि पदों 
के जिस समूह खरे इष्ट अथ निकले वह काव्य का शरीर है ।* इन्होंने 
लक्षण में एक प्रकार से अलंकार का निर्देश कर दिया है। किन्तु यह 
लक्षण ठीक अग्निपुराण के लक्षण का अनुवाद मात्र है | जे 

भामह और दर्डी दोनों ने काव्यों का लिदोष ओर सालंकार होना _ 
प्रकाशन्तर से माना है; किन्तु लक्षण वाक्यों में इनकी चच्चों नहीं की 
है ओर न इनको प्रधानता दी है। ये अलंका रवादी हैं और अलंकार ही 
को प्रधान मानते हैं । इनमें गौण रूप से अंन्यत्र रस की भी चर्चा हे। 

वामनाचाय कहते हैं कि अलंकार होने ही स्रे काव्य होता है । 
सोंदय ही अलंकार है। काव्य का दोषरहित और गुणालंकारपुक्त 
होना सोंदय है | जिन शब्दाथों में गुणालंकार हैं, वे काव्य हैं ।१ यह 
भी काव्य का वाह्य हो रूप है। 

ध्वनि-ममज्ञ आनन्दवद्ध नाचाय यद्यपि लक्षणकार नहीं है तथाफि 
एक प्रसंग में वे 'शब्दाथ शरीर तावत्काव्यम्‌!--काव्य का शरीर शब्द 
और अथ है, ऐसा कहा है।... 
१. न कान्तमपि निभू ष॑ं विभाति वनिता मुखम्‌ ।--काव्यालंकार 


२. ते: शरीर च काव्यानामलंकराश्चदर्शिता; | शरीरंतावदिष्टा थंब्यवच्छिन्ना- 
पदावली | हो ॥ 
३, काव्यमलंकारातू । सौन्दयमलंकार;: । 
सदोषगुणालंकार हानादानाभ्याम | 
काव्यशब्दोज्यं गुणालंकार संस्कृतयों; शब्दार्थयों बतंते । 


बज] .... काव्य के लक्षण (प्राचीन दृष्टिकोण ). 


. आचाव मम्मठ सहित्यशाखस्तरियों में गणवीय और माननीय हैं । 
इनके “काव्यप्रकाश! के पठन - परठन का पूर्णरूपेण प्रचलन है । 
इन्होंने. पूर्रोक्त आचार्यों से अपने लक्ष ण॒ को कुछ लम्बा बनाया है 
ओर जिन विषयों को अस्पष्ट करके लिखा है उन्हें उन्होंने लक्षण में 
स्पष्ट कर दिया है । इनका लक्ष ण॒ है--दोषर हित, गुणयुक्त, अलंकार- 
युक्त ओर कहां-कहीं अनलकृृत भी. शब्द और अर्थ काव्य है * । ये. 
भी अलंकारवादी आधचार्यों की ही श्र णी में आते हैं और इनका लक्ष ण 
भी शुद्ध स्वरूपवादी के ऐसा ही है। क्योंकि प्राय: एक प्रकार|से दोष, 
गुण, अलंकार, शब्द, अथ में सभी काव्य के वाह्य रूप ही हैं। 
भामह ओर दण्डी ने काव्य के संबंध में गौण रूप से जेसे रस 
की चर्चा की है वेसे इन्होंने भी की है ; किन्तु इनमें कुछ विशेषता 
है जिससे साहित्यिकों का मत है कि अल्लंकारवादी होते हुए भी वे 
रस के परिपोषक थे | यह बात उनकी दोष, गुण तथा अलंकार की: 
जो परिभाषा है उसी से स्पष्ट हो जाती है। वे लिखते हैं कि मुख्याथ 
का जो अपकषक है वही दोष हे ओर रस ही काव्य का मुख्याथ है। 
अथात्‌ रखापकषक ही दोष है। मनुष्य शरीर की आत्मा के. लिए. 
शौय, साहस आदि गुण जेसे उत्कष के कारण हैं। उसी प्रकार: 
काव्य की आत्मा रख के लिए उत्क्ष के जो कारण हों वे गुण हैं ।* 
अथात्‌ रस के उत्कर्ष ही गुण हैं। 
इनके परवर्ती कितने अन्य आचारयों ने भी इन्हीं के लक्षण को 
प्रहण किया हे--जेसे, निर्दोष, सगुण और सालंकार शब्दा् काव्य 
हैं।३ विद्यानाथ और द्वितीय वाग्भट्ट ने इघ्ली की पुनरावृत्ति की है ।* 
यह तो मम्मट भट्ट की तदूबत्‌ अनुक्ृति है। क्‍ 
२ दूसरी श्रेणी में तक्त््वादी आचाय आते हैं। काव्यात्मवाद 
में इनकी गणना का कारण यह है कि इन्होंने काव्य की बाहरी, 
टीमटाम पर ध्यान न देकर इसके अंतरंग में पेठने की चेष्टा को है। 
शब्दाथमय वल्निय से कुछ अन्य वस्तु को हूढ निकालने का प्रयास, 
२. मुख्याथ इत्ि दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्य; |--काव्य प्रकाश का' 
गुणालंकार प्रकरण दृष्च्य हे । - क्‍ 
३, अदोषो सगुणौ सालंकारो च काव्यम्‌ |--हेमचन्द्र 


४, गुणालंकार सहितो शब्दार्थों दोषवर्जितो काव्यम्‌। शब्दार्थों सश॒ुणो 
प्राय; सालंकारी काव्यम्‌ | द 
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किया है। वे कद्दते हैं कि काव्य में शब्दार्थ के भीतर कुछ चमत्कार 
होना चाहिये तब स्पष्ट हो जाता दै कि काव्य का यह बाहरी रूप 
नहीं है। यह एक काव्य की विशेषता है जो काव्य में ही पायी जा. 
सकती है और भीतरी तत्त्व की परिचायक द्दोती है। यह चमत्कार रख 
से भी परे है जेसा कि कहा है “रखे सारः चमत्कार: | कुन्तक का यह 
काव्य क्क्षण है-- 

“कवि-कौशल-कल्पित विचित्र रचना में चमत्कारकारी शब्द और 
अर्थ के मधुरविन्यास को काव्य, कहते हैं। केवल्न शब्द काव्य नहीं 
हो सकता और न केवल अथ ही ।”* इससे स्पष्ट है कि सुन्द्र-सुन्दर 
शब्दों के प्रयोग से वा अ्थ-गांभीय्य से काठय काव्य नहीं हो सकता | 
इनका एक सुन्दर और विशिष्ट चमत्कारक संयोग द्वोना चाहिये । 

लक्ष णकारों में दूसरा स्थान कविराज विश्वनाथ का हे जिनका 
धस्ाहित्यदर्पण” सम्मट के “काव्यप्रकाश? के समान द्वी प्रचलित हे। 
इन्होंने इनके लक्षण का खण्डन करके अपना एक निराला द्वी लक्ष ण 
बनाया | जिसमें एक सात्र रस को ही प्रधानता दी है । इन्होंने शब्द 
ओर अर्थ को छोड़कर वाक्य को लिया और 'रखमय वाक्य काव्य 
' होता है? * ऐसा लक्षण किया। रखमय विशेषणु काव्य के अन्तरतत्त्व 
का बोधक है | यहाँ रख झट गारादि नवरस का ही बोधक नहीं प्रत्युत्‌ 
भावादि का भी बोधक है; क्‍योंकि रख का आस्वादित होना भी 
एक अर्थ है।? इस लक्षण का आधार शौद्धोदनि के प्राचीन लक्ष ण 
“काव्यं रसादि मद्गाक्यम्‌ श्रते सुखे विशेषक्ररम्‌--सुख विशेष कारक 
सरस वाक्य ही काव्य है | सरसता काव्य की ही विशेषता है। 
इससे यह आन्तरिक लक्ष ण कहा जायगा।. 8 

तीसरा स्थान परिडितराज जगन्नाथ का है। इन्होंने शब्द और 
अथ को प्रथक्‌ कर तथा वाक्य को छोड़कर यद्द लक्षण किया कि 
८एमणीय अर्थ का प्रतिपादन करनेवाला शब्द काव्य कहलाता : 
है ।”धरमणीय विशेषण भी काव्य के अन्तर तत्त्व को व्यक्त करता है| 
१, शब्दाथसहितों वक्र कवि व्यापार शालिनी द 
'घे व्यवध्थितों काव्यंतद्विदाह लादका रिणी |--वक्रोक्तिजीबित । 
२, वाक्य रसात्मक काव्यम । हु क्‍ 
३. रस्यते आस्वाद्यत इति रसः | 
४, रमणीयाथ प्रतिपादक: शब्द: काव्यम ।--रसगंगाधर 


दे] [ काव्य के लक्षण ( प्राचीन दृष्टिकोण ) 


इनके मत में खारीं रमणीयता का आधार रस वा चमत्कार नहीं है । 
झलौकिक आनन्द-दायक शब्द मात्र में भीं अथ मिल जाय तो वह 
काव्य वाचक हो सकता है । मन का रंजन करना ही काव्य का मुख्य 
उद्दे श्य है। 
भारतीय काव्याचार्यों का एक स्वभाव-स्रा हो गया है कि एक 
“दूसरे का खण्डन करते! हैं। अत: मम्मट का खण्डन विश्वनाथ ने 
फफ्िया है और परिडतराज़ ने अपने पूदवर्ती आचारयों के लक्षणों की 
तीदण समाक्षोचना की हे; किन्तु इनका भी खण्डन-मण्डन और 
समथथंन हुआ है । तीनों ने एक विषय विशेष के प्रतिपादक, ध्वनिकार 
को छोड़कर अपने पूव॑वर्ता आचार्यों को कुरिठत करके छोड़ दिया है। 
३, मिश्रित लक्षणकारों में प्रथम भरतमुनि का नाम आता है, जो 
काव्य-शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं | वे कहते हैं कि “कोमल 
ओर कमनीय पदों से युक्त, गूदढ शब्द और अर्थ से दीन, सबके 
सममने योग्य, य॒क्ति यक्त रस के अनेक स्रोत बहानेवाला जो काव्य 
है वह उत्तम है। इसमें शब्दार्थ तथा गुणों के प्रहण से, दोष त्याग 
से ओर यक्ति यक्त होने से प्रकारत: लक्षण में अलंकार आदि का 
खमावेश हो जाता हे। इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय 
काव्य ओर नाटक अंगांगीभाव से वतमान थे |" 
'अग्निप्राण का स्थान ह्वितोय माना जाता है। वे लिखते हें... 
निर्दोष अलंकारसहित और गुणयक्त जो संक्षिप्त वाक्य है, वह काण्य 
है। संक्षिप्त वाक्य का अथ है कि जो “कुछ कहना चाहते हैं. उसका 
कथन जितने .से किया जा सके--न अधिक और न कम; ऐसी 
पदावली काव्य हे।* अग्निपराण के इस लक्षण में यह कहकर 
कि बाग्विदग्घता की बचन-चातुरी ( अलंकार ) की प्रधानता रहने 
पर भी काव्य का रस ही जीवन है।३ सचमुच लक्षण में जीवन 
डाल दिया है 
१. खदुललित पदावध्य गूढ़शब्दाथहीन जनंपद ( बुधजन ) सुखबोध्य॑ (योग्य) 
 युक्तिमन्तत्य (तर) योग्यमूं। बहुरसकृतमार्ग' सन्धिसन्धानंयुक्त स'मवति 
शुभकाव्यं ( भवति जगति योग्य ) नाटकंत्र क्षकाणाम्‌ |---ना व्यशास्त्र | 
२, संक्ष पाद्दाक्यमिष्ठाथ व्यवच्छिन्नापदावली । 
काव्य स्फुरदलंकारं गुणवद्दोष वर्जितम्‌ |-व्याप्व 
३ वाग्वेदस्ध्य प्रधानेडपि रस एवात्र जीवितम्‌।. 


काव्य-विमश].... ः [ ६० 
रुद्रट ने 'ननु शब्दार्थों काव्यम्‌ः लक्षण बनाकंर स्वरूपवादियों 


3-५०. पक. ससचरकपतज->जमवलपपज 


की श्रेणियों में अपने को डाल दिया था; किन्तु जब उन्होंने यह कह 
दिया कि “बड़े यत्न से काठ्य को रसयक्त बनाना चाहिये, | तबये ' 


भी इस श्रेणी में आ जाते हैं। इतना कहने पर भो इनको पूरी आस्था 
अलंकारबांद ही पर है। 


स्पष्टठ: भोजराजा ने कोई लक्षण तो नहीं बनाया; किन्तु इससे 
काव्य लक्तण के संबंध में उनका मत प्रकट हो जाता है। “कवि दोष- 
रहित, गुणयक्त झलंकारों से अलंकृत सरस काव्य करते हुए कीत्ति 
ओर , प्रीति को प्राप्त करता है ।* यही दशा प्रथम वाग्भट्ट की भी है। 
वे कहते हैं कि “सुन्दर शब्दाथवाले, गुणात्वंकार से भूषित, रीति 
ओर रस से यक्त काव्य कोति के लिएकरना चाहिए ।३ जयदेवजी ने 
भी यही सब कुछ लिंखं मारा | एक और वृत्ति भी जोड़ दी | वे कहते 
हैं जो वाणी निर्दोष, सुलज्षण रीतिसहित गुणालंकारयक्त तथा 
अनेक बृत्ति ( अभिधा आदि ) यक्त हो उसे ही काव्य कहते हैं |+ 


इन तीनों आचायों ने अपने पूवबर्तो आचारयों के लक्षणों में” 


शब्द, अथे, गुण, रीति, अलंकार आदि काव्य के उत्कष विधायक और- 
शोभाबद्ध क ज्ञो धर्म दिखाई पड़े, उन्हें श्लोकबद्ध कर दिया। 
इनके विवेचनात्मक दृष्टिकोण न होते हुए भी ये लक्ष ण सरल और 
_ हृदयद्भम हैं, यह कहना आवश्यक है। 


शब्द को काव्य माननेवाले नौ और शब्द तथा 
अथ को काव्य माननेवाले पन्द्रह आचाय हैं। संभव है इससे 
अधिक भी हों, | इनका भी यह सामान्य विशरेद है 


१. तस्यात्रकर्तव्यं यत्नेन महीयसा रसेयु क्तम। 
२. निर्दोंष' गुणवत्काव्यमलंका रेरलंकृतम्‌ | 
रसान्वितं कवि; कुब्न कीति प्रीतिज्च विंदति 
३. साघुशब्दाथ संदभ' गुणालंकार भूषितम्‌ | 
रफुय्रीतिरसोपेत॑ काव्य कुर्वीतकीतये । 
४, निर्दोषाल्ज्णवती सरीतिगु ण॒गुम्फिता । 
सालंकाररसानेक वृत्तिवाकक्राव्यनामभाक | . 


६१ ] रा [ काव्य के लक्षण ( आचीन दृष्टिकोण )) 


पहली श्रणी में १ दरडी* २ काव्यदीपिकाकार कान्तिचन्द्र | 
इनका लक्षण भी दण्डी का स्रा हैे। ३ राजशेखर (क), ४ अलंकार 
शेखरकार शोद्धो दनि, ५ वृत्तिकार केशव मिश्र | इनका भी यही लक्षण 
है। ६ भोज, ७ विश्वनाथ, ८ जयदेव और ६ परण्डितराज | 

द्वितीय श्रणी से १ भागमह, २ उद्धट, ३ रुद्रट, ७ आनन्द्वर्ध न, 
४वासन (ख 3 ६ कुन्तक, ७ सम्मट, ८ हेमचन्द्र, इनके काव्यानु, 
शासन का ऐसा हो लक्षण है। “वाग्भट? १० विद्यानाथ (ग) ११ 
विद्याधर ( घ ), १२ अच्यतराय ( ह ,, १३ क्षेमेन्द्र (ब), १४ न्‍्याय- 
वागीश ( छ ), धमंसरि (ज ) 

एक वेयाक रण का काव्य लक्षण यह है कबि का बंचननिर्माण 
काव्य है। वह निर्माण मनोहर चमत्कारकारिणी रचना है।* 
मम्मटाचायं भी यही कहते हैं. कि अलोकिक वर्णन में निपुण कवि 
का कर्म हो काव्य है। 


१ क, ख करके जिन आचार्यों के लक्षणों का उल्लेख नहीं किया 
गया है वे सब लक्षण इसी किरण में अन्यन्न आ गये हैं। 
( के ) गुणनदल कृतअवाक्यसंव काव्यम्‌ | --काव्यमीमांसा द 
(ख ) काव्य शब्दोड्यं गुणालंकार संस्कृतयो; शब्दाथयोरेव वर्तते |--- 
काच्यात्तकार 
(ग) शब्दार्थों वपुरस्य, शब्दार्थ वपुस्तावत्काव्यंम |--एकावली 
( घ ) गुणालंकार सहितो शब्दार्थों दोषवर्जितौ । 
गद्य पद्योमयमर्य कांब्यं काव्यविदोविदु: |--प्रतापरुद्रीय 
(ढः ) तत्र निदोष शब्दार्थ गुणावत्वे सति स्फुटम। 
गद्यादिवन्ध रूपत्व॑ काव्य सामान्य लक्षणम |» साहित्यसांर 
(च ) काव्य विशिष्ट शब्दा् साहित्य सदलक्लू ति। -- कविकंठाभरण 
(छ ) गुणालंकार संयुक्तो शब्दा्थों रसभावगो। 
नित्यदोष विनिमु कौ काव्य मिस्यभिधीयते | “-अल्ंकार चन्द्रिका: 
(ज ) सगयणालंकृती काव्यं पदार्थों दोषपजितों |--साहित्यरत्न 
२. कविवाहि नर्मित: काव्यम | साच, मनोहर चमत्कारिणी रचना 
« शब्दकोस्तुभ- 
३. काव्यं लोकोत्तर वर्णननिपुण कविकम ॥--क्राव्य प्रकाश 


सातवीं किरण 


काव्यात्मा. का विचार ( प्राचीन दृष्टिकोण ) 


काव्य के स्वरूप-निणय में उसके अन्‍्तस्तक्त्व की चर्चा हुई है 
ओर एक स्थान पर कांव्यात्मा की भी बात आयी है। काव्यात्मा 


कहने प्ले उसके भूल्नतत्त्त का बोध होता है । यह भी एक प्रकार का 


कक्षण निर्देश ही है। इसमें भी आधार्यों का मतमेद है। 


काव्यमाधुरी के पारखियों ने पहले पहल अलंकार को ही काव्य 


"का सोंदर्य निश्चित किया । इससे उनके मत में वाच्यार्थ का खालंकार 


होना ही यथाथ काव्य माना गया।' किन्तु अलंकार शब्दाथ के 
५ । ओ। 
भूषण हैँ। बे काव्य, की.आत्मा . वा उसका ययाथ स्वरूप नहं 


हो सकते | 


कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का ज्ञीवन माना है |* वक्रोक्ति का 
अथ दे उक्ति वेचित्य--कहदने का निराला ढंग | अप्रिप्राय यह कि 


जिस कविता में कवि के रचनाचातुरी की चमत्कृति हो वह वक्रोछि- 
. यूण कविता है| वक्रोक्ति की गणना अंलकारों में की जाती है और 
काव्य का वक्रोक्तिगर्मित होना बहुतों को अभीष्ट भी है; किन्तु 


काव्यांत्मा को महत्ता इसको प्राप्त नहों हे क्‍योंकि वक्रोक्तिविदीन 


ऋविता भी कविता कहलाने की अधिकारियी है। 


वामन ने रीति को स्पष्टतः काव्यात्मा माना है | किन्तु रीति एक 
रचना प्रणाली है--पदस्थापन की शैज्ली विशेष है, जो प्रसाद आदि 


-शुणणों पर निर्भर करतो है। इससे रीति काव्यात्मक नहा हो सकती। 


आनन्दवद्ध नाचाय ने एक जगह पर लिखा है कि  सहृदयों 


' द्वारा इल्ाध्य जो अथ काव्यात्मा रूप से व्यवस्थित है वह वाच्य 


.. * कीव्यमलकारः |-- काव्यालकार 
: २ वकोक्ति:का व्यजीवितम्‌ |--वक्रोक्तिजीवित 


है. यैतिरात्मा काव्यस्य |--काव्यावक्वारसृत्र 


ध्३े | [ काव्यात्मा का विचार ( प्राचीन दृष्टिकोण )« 


ओौर प्रवीयमान के भेद से दो प्रकार का है १। इसी प्रतीयमान अर्थ 
की ध्वनि को ही एक दूसरे पद्य द्वारा स्पष्ट करके काव्यात्मा कहा: 
है।* ध्वनि की आत्मा भी व्य॑ंग्याथे ही है ३ और ध्वनि रखादि रूप 
होती है। हा 

विद्यानाथ ने लिखां है कि शब्द ओर अथ मूति है और उसमें" 
व्यंग्य वैभव ही जीवन है ।४ इसमें कोई नूतनता नहीं ; क्योंकि: 
व्यंग्य तो ध्वनि ही है, केवल शब्द मात्र का अन्तर है। द 

पहले पहल व्यासजी ने ही रस-को---काव्यात्मा को जीवित की 
संज्ञा दी है ।" शौद्धो दनि ने रस को” आत्मा कहा है* और राजशेखर 
ने भी रस को आत्मा माना है। * महिअभट्ट ने लिखा है काव्यः 
उसे कहते हैं जिसका रखादि आत्मा है [< इसमें आदि शब्द है। 
किन्तु 'रस” के उल्लेख से रस की प्रधानता व्यक्त होती है ओर वही 
काव्यात्मा मान्य है। विश्वनाथ भी यद्दों कद्दते हैं कि शब्द ओर 
अथ काव्य के शरीर हैं और रसादि आत्मा है* “*““आदि | इसमें 
दर्पएकार ने काठ्य को पुरुष मानकर उसका साद्भोपाज्ञ वर्णन कर 
दिया है और उसमें रख को आत्मा मान लिया है। ध्वनिकार ने 
जिस ध्वनि को काव्य की आत्मा मानक है उसे रसवादी विश्वनाथ ' 
ने रस में ही उसका अंतर्भाव कर लिया है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी ने अल्लंकार को, किसी ने. 
वक्रोक्ति को, किसी ने रीति को, किख्री ने त्रिरूप ध्वत्ति ( वस्तु, 
अलंकार, रस ) और किसी ने रस को ही सवस्व मान लिया है। 
इसमें श्सपत्ष की ही प्रबलता है। दपणकार ने इसको प्रधानता दी 


१ अर्थ: सहददयश्लाध्य; काव्यात्मयों व्यवस्थित: 

२ काव्यस्यात्माध्वनिरिति बुधे; था समाम्नातपूव: जा 
३ मुख्यतया प्रकाश्यमानो व्यंग्योडर्थों ध्वनेरात्मा । 

४ शब्दार्थों मर्तिराख्यातौ जीवितं व्यंग्यवेभवम्‌ । 

पू रस एवात्रजीवितम ।--श्रप्निपुराण 

६ रस आत्मा पर मन: | 

७ रस आत्मा । --काव्यमीर्सासा 

८ काव्यस्थात्मनि संज्ञिनि रसादि रूपे न कस्यचिद्विमति: |--व्यक्तिविवेक 

६ काव्यस्य शब्दाथों शरीरम्‌ रसादि्श्चात्मा''**** |-- साहित्यदपंण , 
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'है और इसके पक्त का खूंतर समर्थन किया है। कहना चाहिये कि 
किसी न किसी प्रकार से सभी आचायाँ ने इस बात को स्वीकार 
'कर लिया है कि कविता के प्राण रस हैं। शब्द और पअर्थ उसके 
शरीर हैं ओर अल्लंकार भूषण हैं| यथार्थतः रस काठ्य की आत्मा 
है। रस आनन्दमय है, सुखमय है। इसी से आत्मा को रस कहा 
गया है। “रसो वै सः । 

युग के विकास ओर वस्तुतत्त्त की यथाथता के अनुसंधान से 
खमय ओर प्रवृत्ति के अनुसार इसमें भी अन्तर आया। अंततः 
'पंडितराज् जगन्नाथ के रमणीयतावाद ने रखवाद को पीछे छोड़ 
दिया | आज-कल काव्य में रमणीयता की रोचकता को विशेषत: 
अश्रय मिल रहा है। 

इनके पूबापर छिद्धान्तों का बहुत दी खण्डन-सण्डन है। दपण- 
कार ने जिनके उपज्ीव्य ग्रन्थों के आधार पर अपना ग्रन्थ बनाया 
है, उनपर भी कलम-कुल्हाड़ा चलाया है ; किन्तु उनका भो सिद्धान्त 
निश्रान्ति नहीं कहा जा सकता। पणिडतराज के बाद उनका 
कोई समकक्ष हुआ द्वी नहीं, जो खण्डन-मण्डन के काम को 
अग्रसर करता | हे 

काव्य-लक्षण-ओर काव्यात्मा के तत्त्वानुसंधान से यह लक्षित 
हुए बिना नहीं रहता कि उत्तरोच्र के अनुसंघान से काव्यात्मा का 
विकास होता गया हे और उसमें नूतन-नूतन तत्त्व पेठते गये हैं । ॥ 


आठवीं किरण 


.. . आनन्‍्दमूल--काव्य लक्षण 

साधारण रूप से काव्य के कुछ लक्षण लिखे जाते जिनसे 
काव्य के संबंध में कुछ तथ्य संग्रह किये जा सकते हैं 

आनन्द मलक काव्य लक्षण क्‍ 

संस्क्रत और हिन्दी में सेकड़ों गद्य-पद्म ग्रन्थों के निमाता और 
ग्राचीन तथा नवीन युगों के संगम-काल के सुप्रसिद्ध साहित्य-ममज्ञ- 
साहित्याचाय परिडत अम्बिकादत्त व्याख का लक्षण है--लोकोत्तर 
आनन्द देनेवाला प्रबन्ध ही काव्य है 
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लक्षण पर ध्यान देने से कई नयी बातें प्रध्यक् होती हैं। एक 
तो यह कि पूववा बायों के लक्षण जिन शब्द, अर्थ, गुण, रीति,अलंकार, 
रस और रमणीयता पर ही बने बिगड़े-उनको व्यास जी ने तिल्ञां- 
जलि दे दी । दूसरी बात यह कि पूवाचार्यों के “तददोषो शब्दार्थों? 
के जो शब्दाथ, 'वाक्य रखात्मक काव्यनः का जो बाक्य और 
इरमणीयाथ प्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌!? का जो शब्द काव्य-व्यंजना 
के आधार रहे, उनका स्थान व्यासजा के “प्रबंध” से ले लिया । 


इन दोनों बारतां से व्यासजी ने अपने काव्य लक्षण की 
मौलिकता स्पष्ट कर दी है। उनकें पूर्व तक काव्य के गुणालंकार 
रीठि-मूलक लक्षण थे। वे काव्य की वाह्य वस्तु का ही स्पशं करते 
थे, काव्य कै अंतरंग को नहीाँ छूते थे। इनका अपवाद एक रूप से 
विश्वनाथ कविराज का 'रखात्मक वाक्यवाला” लक्षण कहा जा 
सकता है। पंडितराज को इनसे आगे बढ़ना चाहता था; किन्तु वे 
र्मणीयता ही में रमते रहे ; किन्तु व्यासजी अपनी लोकोत्तरानन्द 
को बात कहकर काव्य की अन्तश्चेतना में पेकते भी है, रस से 
सराबोर भी होते हैं और रसणीयता का भी उपभोग करते हैं। 
यद्यपि 'परनिव तये? परमाननद की प्राप्ति कहकर मम्मट भट्ट इससे 
उवेमुख नहीं कहे जा सकते ओर न॒ विश्वनाथ कविराज़् ही “त्रह्मानन्द्‌ 
सहादर” की चर्चा करके आनन्द से अनभिज्ञ बताये जा सकते ; 
किन्तु यह अवश्य ही कहा जा सकता है कि आनन्द चाहे परमानन्द 
हो चाहे “बह्यानन्द सहोदर” काव्य स्वरूप के निश॒य में उन्हें मुख्य 
स्थान नहीं दिया गया है। इससे इस नवीन युग में, नवीन विचार 
से, संस्कृत-साहित्य के पारंगत पण्डित होते हुए भी व्यासजञ्ी 

व्य के नवीन लक्षणकार अवश्य माने जाय॑गे। 

सव साधारण अपने-अपने मन के अनुकूल काय होने तथा 
आह्वादुकर भिन्न-भिन्न अन्यान्य कृत्यों ओर दृश्यों को देख-सुनकर 
साधारण आनन्द का उपभोग करते हैं। इनमें पुन्नोत्पत्ति आदि 
जेसी विशेष घटनाओं के घटित होने के कारण इख आनन्द में कभी 
कुछ विशेषता भी आ जा सकती है; किन्तु यह आनन्द या विशेष 
आनन्द तो प्रति दिन के कार्य का एक अंग-सां हो गया है। यह 
दैनन्दिन का लौकिक आनन्द लौकिक पदार्थों ओर कार्यों पर ही 
इईनेभर है। इस प्रकार का ख्ाघारण आनन्द काव्य जेसे महत्त्वपूर्ण 
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विषय का न तो उद्दश्य ही हो खकता है और न लक्ष्य ही, फिर 
उसके स्वरूप का परिचायक होना तो अखम्भव ही है। अत: 
काव्य के प्रहीता अथोत््‌ काठंय के पढ़ने-सुनने ओर प्रयोग 
'रूप में उसको देखनेवाले जब काव्यानुशीकन में प्रवृत्त होते हैं 
तब उन्हें एक भिन्न प्रकार का आनन्द होता है, जो सांसारिक नहीँ 
होता। वे उसमें तल्लीन-से हो जाते हैं। उस समय तक के लिये वे 
संसार को एकदस भूल जाते हँ--उन्हें अपने-पराये की कुछ भी सुध 
चुध नहों रहती । यह काव्यानन्द सांखारिक आनन्द से अत्यन्तः 
विलक्षण है। इससे यह लोकोत्तर है। 


इसका कारण है। 


आत्मा चिदानन्द स्वरूप हे। प्रीति, स्नेह, दया, भक्ति आदि 
' सात्विक भावों की अवस्थायें हैं, जो काव्य में प्राप्त होती हैं। आत्मा 
से अनुप्राशित क्ोषोभ यात्मक सूक्ष्म शरीर में जो सद्भाव संग्रहीत 
होते हैं वे काव्य से प्राप्त होते हेँ। भाव रूप से हृदय में श्रस्फुटित 
जो कुछ सत्य, शिव और सुन्दर होता है उसका अनुभव भाव- 
विमुग्ध मनुष्य अपने अन्तह्न दय से करता है। भाव भीतर ही भौतवर 
हमें लोकोत्तर ज्ञान की प्राप्ति के योग्य बना देता है, पर ज्ञान नहीं | 
यह अश्रतिसम्मत है कि आनन्द ही ज्ञान का सार! है; क्योंकि 
'विज्ञानमय कोष के भीतर ही आनन्द्मय कोष है। उस आनन्द 
के मूल का कारण भाव ही हैं,जो काव्य में ग्राप्त होते हैं। इसी 
कारण काव्य में हम लोकोत्तर आनन्द पाते हैं, जो अन्यत्र दुलंभ 
है। प्रसाद की वाणी में “काठय या साहित्य आत्मा की अनुभवतियों 
का नित्य नया-नया रहस्य खोलने में प्रयत्नशील है ; क्‍योंकि शपात्मा 
को सनोमय, वाह्लय और प्राणंमय माना गया है। अयमात्मा 
वाडः मयः, मनोमय। प्राणशमयः ( वृहदारण्यक ---उपधिज्ञान प्राण, 
:विज्ञानवाणी और विजिज्ञास्य मन है) इस्रीलिये कवित्व को आत्मा 
'की अनुभूति कहते हैं। मनन-शक्ति और मनन से उत्पन्न हुई अग्रवा 
अहण की गयी निवंचन करने की वाकशक्ति और इनके सामंजस्य 
को स्थिर करनेवाली सजीवता अविज्ञात प्राण-शक्ति ये तीनों आत्मा 
'की मौलिक क्रियायें हैं ।” 
रही शब्दाथे, वाक्य और शब्दवाली बात | इन तीनों में प्रथक्‌ 
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प्रथक्‌ कवित्व लाना सहज है। इनमें कुछ भी रस, गुण, अल्लंकार वा 
चमत्कार आ जाय तो शब्द, अथे, वाक्य अपनी विशेषता के 
कारण पद्य को चमत्कृत कर सकते हैं ओर सहदयों को काव्य वा 
सूक्ति के आनन्द का अनुभव हो सकता है। किन्तु प्रबन्ध में--चाहे 
पद्म समूह में वा गद्य रचना में लोकोत्तरानन्द्दायकता लाना 
कठिन बात है। सब कवियों के लिए यह सहज साध्य नहीं है 
प्रबन्ध में ज्ञोकोत्तरानन्द पेंद्रा करनेवाला कवि ही यथार्थ कवि है. 
झोर उसकी रचना काव्य कही जा सकती है। आचाय शुक्ल कहते 
हैं-“जो उक्ति हृदय में कोइ भाव जागरित कर दे या उसे प्रस्तुत बस्तु: 
या तथ्य की मार्मिक भावना में ज्ञीन कर दे वह तो है काव्य । 
ओर, जो उक्ति केवत्न कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना वेचिउ्य, 
चमत्कार, कवि के श्रम या निपुण॒ता के विचार में ही भ्रवृत करे वह 
तो है सूक्ति ? इस्र विषय में हम आचाय से सहमत नहीं ; क्योंकि 
हमें सूक्तियों से भी अलोकिक आनन्द होता है, और भाव या भावना 
को जाग्मति होती है । पर वे सूक्तियाँ जो चित्र काव्य का ही चमत्कार 
दिखाती हैं, जिन्हें हम तमाशा कहते हैं, उनकी गणना अधम काव्य 
में की जा सकती है। सुभाषित या सूक्ति कहने से कोई रचना 
काव्य की पक्ति से छाँट नहीं दी जा सकती । 

विशिष्ट विद्वान इस बात से सहमत हैं कि कविता का आननद- 
दायक होना उसका एक स्वरूप है। कवीन्द्र रवीन्द्र के शब्दों में 
“भ्रगवान्‌ की आनन्द-सष्टि उसको प्रतिध्वनि है। इस जगत-सृष्टि 
के आनन्द गीत की मंकार हमारी हृदय-वीणा-तंत्री को धअहरह: 
स्पन्दित करती है | यही जो मानव संगीत है--भगवान की सृष्टि 
के प्रतिध्यान में हमारे अन्दर यही जो सृष्टि का आबेग है--उसी 
का विकास खाहिर्य है 

विदेशी काव्यकार मिल्टन का भी कहना है कि 'कविवा वह. 
कला है जिसमें कल्पना-शक्ति विवेक की सहायक होकर खत्य 
और आनन्द का पररुपर मिश्रण करती है । 

अनभत्यात्मक लक्षण 

“कवि की प्रशंसा इसी में है कि वह जेसा अनुभव करे वसा 
ही अपने वर्णन से दूखरे को भी अनुभव करा दे। वह ऐसा चित्र 
खड़ा कर दे कि उसने जेसा देखा है, दूसरा भी उसे वसा हो देखे 
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केवल वाह्य चन्तुओों से नहीं झनतर चचुओं से भी | सारांश यह कि 
कंबि अपनी बात को इस ढंग से कहे कि दूसरों के हृदय में पेठ 
जाय । मानव-हृदय के आविष्कार, रुचि, विचार, वृत्ति तथा अंत- 
इष्टि को प्रकाशित करनेवाली ज्ञामयुक्त कल्पनामयी भाषा कविता 
है ।” स्टेडमान 


“कविता में यह होना चाहिये कि कवि के कहने के ढंग में कुछ 
पनिरालापनं, अनूठापन हो--वह अपने सन्त के भाव को इस्र तरह 
प्रकट करे जिखसे पढ़ने या सुननेवाले के हृदय में कोई न कोई 
विकार जागृत, उत्तचित या विकसित हो उठे ।” म० प्र० हिवेदी । 

४रचना कौशल इसी में है कि लेखक जिस, मनोवृत्ति या दृष्टि- 
कोण से किसी बात को देखे, पाठक भी उसमें उससे सहमत हो 
जाय, यह उसकी सफल्नता है।” प्र मचन्द्‌ 


“कविता अलुभूतियों का एक वर्ग है। ये अनुभूतियाँ एक निश्चित 
4 मौलिक ) अनुभूति से विभिन्‍न रूप के कारण अनेक रूप तो हैं 
परन्तु उनके विभेद की एक खीमा है। यह निश्चित ( मोलिक ) 
अनुभूति है कविता करते खम्य की लेखंक की अपनी 
अनुभूति ।? रिचाडूस 

“कबिता कविविशेष की भावनाओं का चित्रण है ओर वह 
चित्रण. इतना ठीक है कि उखसे बेसी हो भावनायें किसी दूखरे के 
हुदय में आविभूत हो जाती है ।” महादेवी वर्मा 

काव्य में जो आत्मा की मौक्षिक अनुभूति की प्र रणा है वहीं 
सोन्दर्यमयी और संकल्पात्मक होने के कारण अपनी अ्रय स्थिति 
में रमणीय आकार में प्रकट होती है। वह आकार वर्णनात्मक रचना 
विन्यास से कौशलपूर्ण होने के कारण प्रय भी होता है। रूप के 
आवरण में जो वस्तु सन्निद्दित है वही तो प्रधान है ।” प्रसाद 

परमात्मा से प्रोफेसर आजाद प्रार्थना करंते हैं कि यदि कृपा 
करना है तो--५यह बात दे जबां में कि दिल पर असर करे? | 

एक दूसरी उक्ति ठीक ऐसी है-... 

शशेर. दरअसल है वही “हसरत' सुनते ही दिल में जो उतर जाये |? 

“कविता वह वस्तु है जो एक हृदय से निकल्षकर स्रीधी दूसरे 

हुदय में प्रविष्ट हो जाय | यह तभी संभव है जब कब्रिता में भावों 
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की सत्यता हो; क्योंकि सत्यता ही प्रत्येक कल्ला की आत्मा है 
और उसी में उत्का सौन्दय है। वड सव्थ 

“मनुष्य के हृदय की वह अभिव्यक्ति जो आत्मेक्य की अनुभूति 
में लिपिवद्ध होती है, साहित्य है।” लनेनन्‍्द्र कुमार 

“मनुष्य का अनुभूतिशील हृदय ही कविता के जन्म और उसके 
विहार की भूमि है |”? दिनकर हे व 


नवीं किरण 


काव्यानन्द के कारण 


यह बात सिद्धान्ततः स्थिर द्वो चुको है कि काव्य पढ़ने-सुनने वा 
साटई-सिनेमा देखने से रसिकों को जो आनन्द होता हे वह साधा- 
रणीकरण से कुछ के मत से काव्यगत पात्रों के खाथ रप्िकों का 
तादात्म्य होने से आनंद होता है। आजकल लल्लितकलाओं के संबंध 
में धतादात्म्य' शब्द का अधिकतर ओर अनावश्यक प्रयोग देखा 
जाता है। * . फ 

तादात्म्य का अर्थ है काव्य तथा नाटक के पात्रों के मनोविकारों 
के साथ समरख वा सहधर्मी होना | हमें तो सबत्र तादात्म्य के स्थान 
पर 'साधारणीकरण?” शब्द का ही प्रयोग अभीष्ठ है। पर यह प्राचीन 
पारिभाषिक शब्द नये तादात्म्य शब्द के प्रचलन से दबता जाता है । 
किसी प्रकार का पात्र क्यों न हो उसके भमानखिक विकारों में तन्‍्मय 
होना ही तादात्म्य का यथाथ अथ है। 

राजा हरिश्रन्द्र जब स्वप्न में दिये हुए दान को भी सच्चा समझ 
दान-पात्र को दे देते हैं, तब हम उनकी सत्यता के साथ समरस हो 
जाते हैं | ऐसे ही स्थानों में काठ्य-नाटक के पात्रों की भावनाओं के 
साथ रस्िकों की भावना का खंवाद अथात्‌ मेल खाता है। हरिश्वन्द्र 
के इतना करने पर भी जब जहाँ विश्वामित्र अपनी उम्रता ही प्रकट 
करते हैं; उनके नम्र बचन पर भी क्र द्ध रूप ही दिखलाते हैं वहाँ हम 
उनके मनोविकारों के साथ समरख नहीं होते। फिर भी हमें जो 
आनन्द होता है, उसका कारण यह है कि.हमारा अनुभव उनके साथ 
मिल जाता है, अथवा उनके विषय में हम एक अपनी धारणा बना लेते 
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हैं । ऐसे स्थानों में साधारणीकरण वा तादात्म्य का, प्रयोग ठीक नहीं॥ 
यदि हो भी तो यही सममना चाहिये कि हमें आनन्द आया वह 
हमारा मन उसमें. एकाप्न हो गया। 
संसार में बहुत-सी ऐसी वस्तुएँ हमारे चारों ओर दिखायी देती: 
हैं, ज्ञिनके संबंध में हमारी एक प्रकार की भावना द्वो जाती है। 
किसी के प्रति प्रम उमड़ता है, तो किसी के प्रति बेर, किस्री के प्रति 
श्रद्धाभक्ति होती है, तो किसी के प्रति अनादर--अश्रद्धा । पुरुष हुआा 
तो शत्रु, मित्र, बन्धु) पड़ोसी, नेता आदि का और स्त्री हुई तो माँ, 
बेटी, बहन, पड़ोसिन, ख्रो, सेविका आदि का सम्बन्ध जोड़ लेते हैं। 
उससे मन में एक भावना तेयार हो. जाती है। इसी व्यक्तिगत संबंक्र 
वा अपने अनुभव के छल से हम काव्य वा नाटक के पात्रों के सुख- 
दुःख से खमरस होते हैं, उनके साथ हमारा मेल बेठ जाता है और 
उनके साथ खाधारणीकरण द्ोने से हमें आनंद होता है।. 
व्यक्तिगत संबंध की कल्पना से हो सभी प्रकार के रखिक व्यक्ति: 
राम द्वारा धनुभंग होने पर जनक-जानकी की प्रसन्नता से प्रसन्न 
होते हैं। जनक को कोई अपना राजा, कोई मित्र, कोई ज्ञानी आदि 
तथा कोई जानकी को बहन, कोई कन्या, कोइ सखी आदि सममता 
है। प्रसन्‍नता का यही कारण है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि 
युवक-युवती का प्रमव्णन पढ़कर बृद्धों को आनन्द केसे संभव 
है| इसका उत्तर यह है कि उनके हृदय में जो पिछला संस्कार 
बँधा हुआ है, उससे ही उन्हें आनंद होता है। 
विश्वामित्र की दुष्टवा के सुन्दर चित्रण से जो आनन्द दह्वोता है, 
वह प्रत्यभिज्ञामूलक है, प्रत्यभिज्ञा का अथ हे पूवावस्था के संस्कार 
से सहकारी इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न एक प्रकार का ज्ञान | जेसे कि. 
यह वही घड़ा है, जो पहले मेरे पास था। अभिप्राय यह कि जो 
वस्तु हम पहले देख चुके हैं, उसका संस्कार हममें बतमान रहता 
है, अथात्‌ पूर्वाचुभूत वस्तु के सुख-दुःखात्मक जो हमारा अनुभव है 
वह मिटता नहीं। काव्य-नाटक में वेसा ही कुछ पढ़ने-देखने से 
उसका जो पुन: प्रत्यय हो ज्ञाता है, उसी से आनन्द होता है। इसको 
खहद्दनुभूति और आत्मोपम्य की खंज्ञा भी दी जा सकती है। जहाँ 
पूवोवस्थां का संस्कार नहीं, जहाँ अननुभत प्रसंग है वहाँ कैसे आनंद 
होगा ! इसका समाधान यह है कि वहाँ या तो अतृप्त इच्छा की पूक्ति 
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से हमें आनन्द द्दोता है या प्रसंग-विशेष पर नये-नये झनुभव प्राप्त 
करने के कुतूहक्ष से होता है 

सिनेमा के जो प्रसिद्ध सितारे हैं उनकी प्रसिद्धि का कारण क्‍या 
है? यही कि अनुकरण करने में वे अत्यन्त पटु हैं। नाटकीय 
पात्रों की भमिक्रा में वे पात्रों की गतिविधि, आचरण, चेष्टा आदि का 
ऐसा अभिनय करते हैं कि उनके अनुकरणा से हमें आनन्द प्राप्त होता 
है। यह आनन्द अनुकृतिजन्य ही द्वोता है। प्राच्य और पाश्ात्य 
समीक्षक इससे सहमत हैं । कारण बह कि एक के स्वाभाविक गुण- 
दोष का अन्यज्र तत्तुल्य परिंद्शन आनंद का कारण होता ही है। 

विक्रमादित्य नामक चित्रपट में विक्रम के वेभसवशाज्ञी राजमवन 
तथा उनके दरबार के तत्कालिक वर्णन का जो बित्र उपस्थित दोता है 
उससे हमें कल्पना-जनित आनन्द का अनुभव होता है। 

किसी-किसी कविता के, जिसमें वस्तु-विशेषों का यथाथे वन 
रहता है, पढ़ने से कद्दीं तो प्रत्यभिज्ञा होती हे ओर कहाँ कुतूहल-पूर्तति । 
किसी से नवीन बातों का अनुभव होता है ओर किसी से अपने मन 
का समाधान होता हे, वद्दाँ-वद्दों एतन्मक्ञक ही आनंद होता है। 

कहीं-कहीं भाषा, शेत्री, अलंकार आदि से, तो कहाँ च रित्र-चित्रण 
से, कहीं सुख की ज्ञणमंगुरता से, तो कहीं भवितव्य की प्रबलंता 
आदि देख-सुनकर आनन्द होता है। कहना चाहिये कि कवि बड़े 
ही अनुभढी होते हैं। इस कारण उनही कल्ञाकृति से बहुत-सी 
जानने-सुनने और सीखने-खिखाने की बातें मालूम द्ोती हैं , जिनसे 
आनन्द द्ोता है 
' सर्वोपरि काव्यानन्द की मह्न बात है काव्य-नाटक के पात्रों में 
रहनेवाल्ीं तटस्थता। 


दसवीं किए 
काव्य-लक्षण में नवीन दृष्टिकोण 
भावात्मक या मनोवेंगमूलक लक्षण 

सांसारिक चराचर वस्तुओं का प्रभाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्त रूप 
से हमारे हृदय पर पढ़ता है और उससे मन सें अनेक प्रकार के 
विर्वार उत्पन्न होते हैं, जिन्हें भाव कहते हैं। ये हमारे मन में संचित 
रहते हैं। इन भावों को--मनोवेगों को उद्दोप्त करनेवाली रचना कविता 
कहलाती है। इसी को लक्ष्य करके कितने मनोषियों ने कविता का 
मनोवेगमूलक लक्षण बना डाला हे) ह 

“कविता: सबल भावों का स्वतः प्रवाहित वा स्त्रच्छन्द प्रवाह हे। 
इसकी उत्पत्ति प्रसाद वा शान्ति में एकन्न हुए मनोवेगों से होती दे ।” 
का लक , वड्स बर्थ 

. कविता मनोवेगों को अविरुद्ध छोड़ देना नहीं अपितु उनसे 
मुक्ति पाना है। यह व्यक्तित्व का प्रद्शन नहीं अपितु व्यक्तित्व से 
मुक्ति पा जाना है ।” रीड हबंट . 

“कविता साहित्य की वह विद्या है जिसका ज्लद््य मनोवेगों को 
तरंगित करना है और जो छन्दों में लिखी जाती है।” सूयकान्त शाख्रो 
.. #“किसी युग के अधान भावों और उच्च आदर्शों को प्रभावोत्पादक: 
रीति से प्रकट कर देना ही कबिता है।” अल्फ्रड लायल 


आत्मवृत्तिमूलक लक्षण 


विचारशील समालोचक विद्वान कहते हैं कि कविता को आत्मा 
से संबंध है। हृदय ही तक उसकी सीमा नहीं है। अनुभूतिप्रधान 
होने के कारण कविता आत्मा की धस्तु है ओर तल्लीनता की दशा 
में ही शब्द द्वारा उसका आविभोव होता है। जिससे लोक-मानव 
आनन्द-धारा में बहता हुआ बेसुध हो जाता है। इसी अन्तरात्मा 
के संवेदन को लद्ष्य में रखकर उसके रवरूप का निर्णय करने का 
प्रयत्न किया गया है। द 

“बस्तुत! वाह्य प्रक्ति और मानव-चरित्र मनुष्य के हृदय के 
अंदर प्रतिश्ण जो रूप घारण करते हैं, जिस संगीत को ध्यान में 
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करके उठाते हैं भाषा रचित बह्दी चित्र और वही गान साहित्य है |” 
रीन्द्र 

“काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है. जिसका सबंध 
विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम 
रचनात्मक ज्ञान-घारा है |” प्रसाद. 

“साहित्य कल्लाकार के आध्यात्मिक सामंजस्य का व्यक्तरूप है 
ओर सामंजस्य सोन्दय की सृष्टि करता है ।” प्र मचन्द । 

“प्रत्येक उच्च कोटि की कविता में कवि की आत्मा की निगूढृतम- 
आकांक्ाओं का आभास स्वप्नों के रूप में मन्चकता है |” 

“वास्तविक कविता का रस कवि के जीवनव्यापी आत्मनिपोड़न 
द्वारा नाना अनुमूतियों के आलोड्न-विज्ञोड़न से आत्मा के अतलतम- 
प्रदेश से निःस््रत रस है |” इ० च० जोशी 


जीवनमूलक काव्य-लक्षण 


कहते हैं कि कविता का खीधा जीवन से संबंध है | हम जो 
कुछ सुख-ढुःखात्मक अनुभव करते हैं उन्हें जब शब्द-सत्र में पिरों 
देते है तब सत्य रूप में वही कविता बन जाती है | ज्ञोकिक जीवन 
सांसारिक अनुभवों का जाल है, जो जीवों को उलमाये रहता है। 
इसी से इस जीवन को आधार मानकर साहित्यिकों ने साहित्य 
के स्वरूप को स्थिर किया है। जेसे--- 

“कविता यथार्थ में मानव-जीवन का सच्त्म विश्लेषण है। कवि 
की महत्ता इसी में है कि वह विचारों को बड़ी कुशलता से जीवन 
के उपयुक्त कर दे। कविकल्पित सत्य और सोन्दर्य के नियमों द्वारा 
निद्धारित की गयी परिस्थितियों में किया गया जीवन का व्याख्यान 
ही कविता है |”? मेथ्य आनंल्ड 

“साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन को आलोचना हे। 
चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कद्दानियों के, चाहे काव्य के। 
उसे हमारे जीवन की आल्लोचना ओर व्याख्या करनी चाहिये ।?” 

भ्र मचन्द्‌ 

साहित्य में मनुष्य की बुद्धि ओर भावना इस्र प्रकार मित्र जाती 

है जैसे धूपछाँदी वस्त्र में दो रंगों के तार, जो अपनी-अपनी भिन्नता 
के कारण ही ,अपने रंगों खे भिन्‍न एक तौसरे रंग की. रृष्टि करते 
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हैं। हमारी मानसिक वृत्तियों की ऐसी सामंजस्य पूर्ण एकता साहित्य 
के अतिरिक्त कहाँ संभव नहों। उस्रके लिये न हमारा अन्तजंगत्‌ 
व्याज्य है और न वाह्य ; क्योंकि उसका विषय संपूर्ण जीवन है न 
कि आशिक ।”' महादेवी द 

“साहित्य अन्तजगत्‌ और वाह्य जगत का द्वार खोत्न देवा है। 
अथात्‌ मनुष्यों के भीतर और बाहर जीवन का जो एक प्रवाह बह 
रहा है उसी का वह केन्द्र स्थान है। यहीं सब चिन्ता-स्रोतों का 
'संगम होता है |” प० पु० बख्शी 


कलामूलक लक्षण 


कलाविदू समालोचकों ने कविता को कक्षा कहा है। शब्द, अथे; 
स्वर, गति का काव्य में सुन्दर समावेश का होना ही इसका कला- 
रूप है। कविता द्वी कल्ला नहीं, कला भी कविता है जेंसा कि कहा 
गया है कि “कविता उन दृश्यों से अपना हृदय दिखाने के लिए फूट 
निकलती है. जो वस्तु एवं स्थापत्य द्वारा प्रदर्शित किये जाते है। 
इसका कारण कलावादियों की यह उक्ति है कि कविता त्रलित 
कला है और लक्षित कल्ा है मानसिक दृष्टि में सौन्दय्य का प्रत्यक्षी- 
करण है। कविता के कक्षण में कन्ला का इसी से स्थान है | कहा है- 

“साधारण घटना को चमत्कृतियुक्त नवीनता तथा एक निराले 
€6ंग स्रे वणशुंन कर जाना ओर सीधी-सी बात में भी एक बॉकपन 
पढ़ा कर देना ही प्रतिभा का स्वरूप और कवि का काम है।” 
पद्मप्तिह शर्मा द 

“काव्य एक बहुत ही व्यापक कल्ला है। जिस प्रकार मृत विधान 
के क्षिए कविता चित्र-विद्या की पुणाज्ञी का अनुसरण करती है उसी 
प्रकार नादू-सौष्टव के लिये वह्ध संगीत का कुछ कुछ सहारा ज्ञेती है। 
शमचन्द्र शुक्क पी 
: “जीवन की विविधता में सामंजस्य को खोज लेने के कारण ही 
कविता उन ललित कलाओं में उत्कृष्टतम स्थान पा सकी है जो गति 
की विभिन्‍नता, स्व॒रों की अनेक रूपता या रेखाओं की. विषमता के 


4 


सामंजस्य पर स्थित है |” महादेवी पर 
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“मधुर शब्दों में कल्पना ओर आवप्रसूत विचारों को प्रकट करने 
की कला को कविता कहते हैं ।” चेम्बर 

५कविता वह कल्ला है जो शब्द-गुन्थन में ऐसा सौन्द्य सम्पादित 
करे जिससे विचार में चमत्कार की सृष्टि द्वो। चित्रकार चित्र में 
जैसा रंग भरता है वेसे कवि कविता में शब्दों का भ्रयोग करता 
है।” मेकाले 


हृदयोद्गारमूलक लक्षण. 


कहते हैं कि कविता हृदय की उपज है। वाद्य वा वस्तुजगत्‌ से 
अन्तजगत्‌ बहुत-से भावों का संग्रद करता रहता है। हृदय उनको 
व्यक्त करने के लिए विवश हो जाता है। इससे हृदय में जब भाव 

थे तरगे उठती हैं ओर रागात्मिका प्रकृति प्रबल हो उठती है तब 
कवि के मुख से आप दो कविता निकलने लगती है। अत: काव्य 
स्वरूप के निर्णय में अधिकांश विद्वानों ओर कवियों ने हार्दिक 
उद्गार को स्थान दिया है। जेसे-- 
हृदय सिन्धु गति सीप समाना' स्वाती शरद कहहिं सुजाना। 
जो बरसे वर वारि विचारू। होईं कवित्त मुक्तामनि चारू। जुलसी 

४संसार का निश्वास हमारी चित्त-वंशी में कौन-सी रागिणी को 
बजा रहा है, खाहित्य उसी को स्पंष्ट करके व्यक्त करने की चेष्टा 
करता है।?” रवॉन्द्र 

शेज्नी के शब्दों में “कविता एक स्वर्गीय ज्योति है जो मनुष्य के 
हुदय तथा मस्तिष्क के सामने उस्र दीपक को जला देतो है जिससे 
भलाई ओर बुराई दीख पड़ने लगती है 0 

“यदि साहित्य या कल्ला को आत्मा का कुसुम कहा जाय तो 
उपयुक्त होगा | ज्ञिस प्रकार एक फूल अपने बक्ष के समस्त रस को 
सपने अन्दर आकर्षित करके एक मवीन उज्ज्वज्ञ आह्वादमय पूर्णा 
रूप में विकसित दो उठता है ठीक उद्ची प्रकार साहित्य या कल्ला 
भी मनुष्य के हृदय में समस्त रख को अपने अन्द्र आकृष्ट करके 
एक नवीन, उज्ज्वल और आह्ृादअय पूण रूप में विकसित हो उठती 
है। अन्तत: जिस प्रकार एक फूल अपने वृक्ष के रस को छोड़कर 
मूल में ओर कुछ नहीं है, ठीक उस्री प्रकार “कक्षा! या साहित्य भी 
मूल में मनुष्य के हृदय के रस के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं हे।” 
चवंशीघर विद्यालंकार 


कांव्यं-विमश' ] [ ५०६ 
काव्य रूप का व्यापक दृष्टिकोण 

काव्य की जो मूल श्र रणायें हैं वे विश्वव्यापी हैं और उनमें 
' व्यक्त होनेवाले भाव सत्य सनातन माने जाते हैं। उनका कोई एक 
निर्दिष्ट क्षेत्र नहां। यद्यपि मनोंवृत्तियाँ एक-सी नहों होतीं; किन्तु 
खत्यान्वेषण में उनकी एकप्राणुता अवश्य लक्षित होती है। भाषा 
भिन्‍न होने पर भी सानव मात्र के हृदय के भावों में मिन्‍नता नहीं 
पायी जाती ; क्‍योंकि उनमें सनातन साम्य: है। इस्रीसे साहित्यिकों 
ने व्यापक दृष्टि से भी काव्य की परिभाषा की है। 

“काव्य एक सत्य है। वह सत्य स्थानीय वा व्यक्ति विशेष के 
लिए सीमा वद्ध नहीं है। वह सब साधारण की वस्तु हे। वह बड़ा 
ही शक्तिशाली है। मनोवृत्ति की गति को भाँति वह भी. बिल्कुत्त 
' हृद्गत बात है । वाह्य प्रमाण के ऊपर उस्रकी स्थिति नहीं है । काव्य 
प्रकृति और सानव की. प्रत्रिसूति है।......राग के द्वारा सत्य का 
हृदय में सजीव प हुँचना कविता है।” वर्ड सव्थ 

..... विविध विषयमूलक काव्य-लक्षण 

. संस्कृत-के कुछ प्राचीन आचायों ने कविता के लक्षण में जेसे 
रख, रीति, गुण, दोष, अलंकार आदि सभी विषयों को सम्मिलित 
कर दिया है बेसे दी. कुछ आधुनिक स्राहित्यिकों ने भी काठ्य- 
साहित्य के लक्षणों में माषा, कल्पना, संगीत आदि सारी बातों का 
उल्लेख कर दिया है | ऐसे खमालोचक विद्वान भी हैं, जिन्होंने काठय- 
काय तक को भी कविता की परिभाषा में खम्मिलित कर ब्विया है + 
कुछ परिभाषाए इस प्रकार हैं... द ह 

“कविता सत्य, सोन्द्य तथा शक्ति के लिए द्वोन्वाली वृत्ति का 
मुखरण दे । यह अपने आप को प्रत्यय, कल्पना तथा भावना के 
द्वास खड़ा करती और निर्देशित करती है। यद् भाषा को विविधता 
तथा एकता के सिद्धान्त पर स्वर-ज्षय सम्पन्न करती है ।? ले हंट 

साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई खचाई प्रकट की 
गयी हो, जिसमें भाषा प्रोढ़, परिसार्जित तथा सुन्दर हो और जिसमें: 
दिल्ल और दिमांग पर असर डालने का गुण हो और साहित्य 
में यह युण् पूर्ण रूप में उसी अवस्था: में उत्पन्न होता है जब उसमें: 
जीवन की सच्चाइयाँ ओर अनुभूतियाँ व्यक्त को गयी द्वों।” प्रेमचन्द्‌ 

_#इपयुक्त भाषा में सुन्दर और उच्च. विचारों का संमावेश ही; 
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कविता है। उसमें कल्पना और भावावेश भ्री रहना चाहियें। यह 
भी आवश्यक है कि भाषा पद्यात्मक हो ओर उसकी यह विशेषता 
होनी चाहिये कि उसके पढ़ने से पाठकों के हृदय में उसी के अनकूलत 
भावों का उद्रेक दो |? वेब्सटस डिक्सनरी 
. “जब मनुष्य खत्य को सबसे श्रष्ठ भाषा में प्रकट करता हैं तथ 
वही भाषा कविता हो जाती है ।” सैथ्यू आनंल्ड 
काव्य में बुद्धि-वक्त्व के लिए भी स्थान है, भावना के लिए भी 
ल्पना के लिए भी; जिसका प्रभाव हम पर पड़े, उस्रमें काव्य की 
प्रतिष्ता मानी जायगी ।?” निरात्ा 
०हमारी कस्रोटी पर वही खाहित्य खरा चउतरेगा जिसमें उदच्च' 
चिन्तन हों, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार हो, सजन 
की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो--जो हममें गति, 
संघर्ष और बेचेनी पेदा करे, सुलाये नहीं |” प्र मचन्द्‌ 
राशिकृत ज्ञान, पूजीमूत शाश्वत खत्य, संचित मानख-रख, 
उद्वल्नित आनन्द, लोकोत्तर-प्रतिभा प्रकाश, प्राणों के पालने पर 
होले-होले पेगे भरती सौन्दर्य की सजीव प्रतिमा ही तो साहित्य है? 
जानकी वल्लभ शाख्री 
कुछ इन वर्णित लक्षणों से विभिन्न भ्री कांव्य लक्षण हैं, जिनमें 
कुछ ये हँ-. क्‍ 
१ समग्र विद्या का प्राणेष म वस्तु ही: काव्य' है । व सवर्थ 
२ कविता मनुष्य और प्रकृति की प्रतिसूर्ति है। , 
३ प्रभावशाज्ञी शब्दों में कल्पना का प्रकाशन ही काव्य है। 
४ सोन्दर्य की लथात्मक शब्द“रचना कविता है ॥ एड्गर एल्लन पो' 
५ शब्द और विचार के साथ भावों! का! स्वाभाविक अभिव्यंजन 
है। मिल 
६ खंगीतात्मक छंद में सुन्दर और मधुर शब्दों द्वाश प्रकाशित: 
अथ ही काज्य है। काक्ोइल 
७ कविता कल्पना द्वारा सत्य के, साथ आनन्द के संमिश्रण की 
कक्षा है | जानसन 
८ कविता अखंभव को संभव बनानेवाली है| विको 
६ सकल कला के स्वरूप जो सत्य, शिव और सुन्दर है उसका: 
भावात्सक विवरण द्वी काव्य है। सीरेट 
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: १० कविता की मिट्टी अनुभूति है, जन्मभूमि हृदय है राज्य सौन्द्य 
है। दिजेन्द्रलाल 
११ सनोयोग और ललित कल्ला की सुन्दर पदावली ही काव्य है। 
हेजलिद - 
१२ कविता सरल ऐन्द्रिय तथा भावपूर्ण होनी चाहिये। मिल्टन 
१३ जिन शब्दों में अपने भावों की छाया दूसरों पर डाह्नने की 
खसता है उन्हें ही हम कविता-खाहित्य कद्दते हैं। 
विनय मोहन शमा 
३१४ कविता सम्पूर् ज्ञान राशि की साँस तथा अन्तरात्मा है | वड स वथ 
१४ साहित्य का विषय मानव-चरित्र और सानव-हृश्य हैं। रवीन्द्र 
१६ कविता वस्तुओं की दशा द्योतन करती है न कि वस्तु । लैम्बन 
. कविता के उपयुक्त लक्षणों में जो भिन्‍न भिन्‍न भाष व्यक्त हैं 
. उनसे किसी एक निश्चित सिद्धान्त पर नहीं पहुँचा जा सकता, 
|  तथाषि ज्ञान के विस्तृत क्षेत्र में विशिष्ट वियेचक को विचार के 
. घोड़े दौड़ाने की स्ववन्त्रता है । 


'ग्यारहवीं किरण 


काव्य-लक्षण-बरीक्षण 

प्रारम्भ से ही काच्य-लक्षण की मार्मिक विवेचना करनेवाले 
विधेचक विद्वान इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हें कि काव्य के स्वरूप 
का सवसम्मत वा बहुसम्मत लक्षण नहीं बनाया ज्ञा सकता. 
भ्रंत्युत स्थिर रूप से यह कहा जा सकता है कि काव्य-स्वरूप-निर्णय 
कठिन हो नहीं घल्कि असंभव ही है। यदि ऐसी बात नहीं होती 
तो “काव्य-लक्षण” के इतने मत-मतान्तर नहीं दीख पढ़ते। काव्य 
का निर्विवाद कोई लक्षण हो ही केख्रे सकता है ज्ब कि विचारों 
ओर तकों का अन्त नहीं है और जब कि काव्य का स्वरूप हो ऐसे 
व्यापक और सर्वप्राही हैं | प्रति क्षण परिवतेनशील मनःस्थिति 
स्वरूप कविता की रूप-रेखा केसे आँकी जा सकती है? छुश्रो 
सहादेंवी ब्मो के शब्दों में--» 

“कविता मनुष्य' के हृदय के समान ही पुरातन है; परन्तु अब 
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तक. उसकी कोई परिभाषा नहों बन सकी जिसमें तंक-वितंक की 
संभावना नहीं रही हो ।******““ क्योंकि प्रत्येक युग अपनी विशेष 
समस्‍यायें लेकर आता है जिनके समाधान के लिए नयी दिशायें 
खोजती हुईं मनोदृनियाँ उस युग के काव्य और कलाओं को एक: 
विशिष्ट रूप-रेखा देती रही है ।”? क्‍ 

कविता की बाहरी रूप-रेखा सें भले ही अन्तर आ जाय; किन्तु 
उसकी अन्तरात्मा में अन्तर आना असंभव है; क्योंकि भावुकता 
और संवदनशीलता तो सबंदा अक्षय है। उनकी एकरसखता में 
परिस्थिति और काल-गति से कोई परिवतन हो नहीं सकता | 
इसी से वे कहती हैं कि-- 

“सल्रतस्‍्व जीवन के न बदले हैं ओर न काव्य के। कारण वें 
उस शाश्वत चेतना से संबद्ध हैँ जिसके तस्वतः एक रहने पर ही 
जीवन की अनेकता निभर है।” 

काव्य-साहित्य की परिभाषाओं का अन्त नहाँ। इनमें कुछ 
का ऊपर उल्लेख हो चुका है। वे स्थल, विचित्र ओर सूद्ठम से भी 
सद्टम हैं | कारण यह कि खत्य को शब्द में व्यक्त करना बड़ी कठिन 
है| मनुष्य की भावनाओं का अन्त नहों | इससे ये सब परिभाषाए 
व्यक्तिगत हैं। इससे समष्टि-रूप , में साहित्य की यथाथंता बतायी 
नहों जा सकती । बहुत दिनों से साहित्य वा काव्य की प्रकृत प्रकृति 
बताने की चेष्टा हो रही हे, पर क्‍या सब कुछ कोई बता सका 

जो कुछ हो प्रगतिशोलता का तकाज़ा है कि एक लक्षण बने 
ओऔर उख्रसे काम निकालकर दूसरा बनाने को भ्रस्तुत रहें, जेसा कि 
अब तक देखा गया, देखा जा रहा है और अआगे भी देखे जाने की 
संभावना हैे। अतः साधारण रूप से यहाँ कुछ विचार किया 
जा रहा है 
. कविता के लक्षणों पर दष्टिपात करने और उत्तके अन्तर में 
पंठकर विचार करने पर वंसे द्वी 'नेति? 'नेति?ः कहने का जी करता 
है जैसे परमात्मा के रूप-निरूपण में पण्डित सूक्ष्मेक्षिकया विचार 
करंने पर भी नेति नेति कह उठते हें। इनके अतिरिक्त समालोचकों 
और कवियों की लक्षणात्सक कविता की इतनो सक्तियाँ हैं जिनका 
पारावार नहीं। इनमें पोरस्य और पाश्चात्य प्रकाश्ड परिडत भी 
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सम्मिलित हे | इन सकों में से आप आत्म संतोष के लिए कोई 
लक्षण मनोनीत कर ले सकते हैं 

इनमें कोई-कोई लक्षण तो कलापक्ष को लक्य में रखकर 
निर्मित हुए हैं ओर कोई-कोई भाव पक्ष को लेकर । इनमें अधिकांश 
कविता के लक्षण नहीं कहे जा खकते क्‍योंकि कुछ लक्षण तो 
उस्रके गुणों का निद्शन करते हैं | कुछ प्रभाव के प्रशंखक हैं, कुछ 
कवियों की चित्तव्ृत्ति के बोधक हैं ओर कुछ कविता के उपादानों 
का वर्णन करते हैं। 

लक्षणकारों में दो प्रकार के विलक्षण समालोचक लक्षित होते 
हैं। एक के लक्षणों में बुद्धि की बहिमुखि प्रवृत्ति हे और दूसरे के 
लक्षणों में अन्तमु खी । इन्हीं प्रवृत्तियों को बदय में रखकर उन्होंने 
अपने लक्षण बताये हैं| इनके भी दो प्रकार ह--एक तो कविता को 
आनन्द का, मनोरंजन का खाधन मानते हैं ओर उनका लक्ष्य 
विशेष कुछ भी नहीं रहता | वे यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि कविता 
को आचारच्युत और मागंत्रष्ट करनेव'ली कहने से भी विमुख 
नहीं द्ोते | किन्तु, दूसरे इसके ठीक विपरीत है। वे इसे आत्मा 
का अमर अनुभूत कहकर इसे स्वर्गीय विभूति घना डालते हैँ। ये 
सब लक्षण इन्हीं बुद्धिकारों व्यंवसायियों के मस्तिष्क की उपञ्ञ हे । 

इन दनों प्रकार के लक्षण के विचारों का सामंजस्य करके 
कविता का एक निश्चित लक्षण बनाना असंभव-सा ही है। किन्तु, 
इन वद्वानों के कक्षणों में एक सूक्ष्म तत्त्व, का आभास मिलता हे । 
जिसे आधार मानकर काम चलाने के लिए एक लक्षण बनाया जा 
सकता है। वह है रागात्मक तत्त्व जो खारी सृष्टि के साथ हमारा 
संबंध जोड़ता है। यह तत्त्व कविता में पाया जाता है, जो लोक 
खामान्य सावभूमि पर हमें पहुँचा देता है। यह मनोभाव कविता से 
उच्छृवसित होता है । कोई इसे मनोवेग का तरंगित होना भी कहते 
हैं। पर यह रागात्मक तत्त्व का मनोवेग ही उद्दल्ित द्योकर 
परमानन्द देता है जो सवबंजनानुमोदित है, जिसमें यह पाया 
जाय वह कविता है द 

इसी को हम यों भी कह सकते है कि संसार की हितकारिणी 

वस्तुओं में कुछ तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने मन के प्रतिकूल 

भी दवा की घूंट-जैसी ग्रहण करने को विवश दोते हैं। वहाँ परि- 
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शाम को भावना, ओचित्य को बाध्यता हमारी रुचि की प्रतीक्षा 
नहीं करती । कदाचित हमारे लिये सद्य: सुखऋर प्रतीत होनेवाले 
भी लौकिक पदाथ खबखाघारण क्षेत्र के सहृदयों को आनन्दित 
नहीं कर सकते | अतएव ऐसे स्थानों में रोचकता-रमणीयता रहकर 
भी नहीं रहती। वस्तुतः रुचिरता तो उसे कहना चाहिये जिसमें 
अह्दक माधुरी सहृदय मात्र सुलभ बलबन्तर आकषण रहे । चित्त 
स्वेच्छा ले बरबस संलग्न हो जाय। अलौकिक रोचक अथ के 
वाक्य इसी कोटि के होते हैं। हम कालिदास के शंकुन्तल्ला-त्याग पर 
रोकर भी हृदय से मुग्ध होते हैं। भवभूति की सीता को निवासित 
देखकर भी हमारी वृत्तियाँ दृश्य से प्राड मुख नहीं होती | ग॒ुप्तजी की 
'लपेज्षिता उर्मिल्ा के चरित्र-चित्रणु पर आँसू बहाते हुए भी मुग्ध 
हो उठते हैं। उपाध्यायजी की विरदिणी ब्रज्ांगनाय हृदय मसखोसती 
हुई भी अतरंग में घर कर लेती हैं । मद्दादेवी वमो की कविताओं पर 
क्लान्त अशान्त होकर भी उनपर अपनापन खो देते हैं | हम अभाभ्रस्त 
रहते हुए भी पंत की पंक्तियों पर मस्त हो जाते हैँ--फ्ूम पड़ते है। 
यही रोचकता कविता का वास्तविक जीवन है। इश्क रोचकता 
के आकषण में लोक घटित घटनाओं-जेसी साधारण॒ता नहीं द्ोती । 
उसका चमत्कार अलौकिक, केवल अनुभवगम्य टड्लोता है। यह 
रोचकता कवियों द्वारा बनाये नहीं बनती। यह इंश्वरीय देन है । 
इसी रुचिरता से युक्ते अथवाले वाक्य काव्य कहाते हैं ओर ऐसे 
काव्य के रचयिता ही कवि कहलान के योग्य होते हैं। रख, ध्वनिं 
आदि इसी रुचिरता के भिन्न-भिन्न अंग हैं । 
कविता हृदय का विषय है। वह एक हृदय से दसरे हृदय में 
पेठने की शक्ति रखती है । जो हृदय को लोट-पोट कर दे, जो हृदय 
में एक नयी भावना भर दे, जो हृदय को लोकोत्तरानन्द्‌ से आह्ादित 
कर दे, वही कविता कविता है | निष्क ५ यह कि-- 
सहृदय हृदयानन्द कर 
वाक्य कहावे काव्य । 


बारहवीं किरण 
काव्य के कारण ( आचीन दृष्टिकोण ) 

खाहित्य-सष्टाओं, विशेषतः काव्य निर्माताओं को साहित्य-शादक्न 
के विषयों को जान लेना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा न करन से 
वही कहावत चरिताथ होगी कि 'बिच्छू का मंत्र न जाने, साँप के 
बिले में हाथ दे। इसी को महाकवि मड़रूक ने कितने सुन्दर ढंग से 
कहा है, जिसका आशय यह है कि पारिडत्य के रहस्यो--ज्ञातव्य 
प्रच्छून्‍न विषंयों--कलाओं---की बारींकी बिना जाने-सुने जो काव्य 
करने का अभिमान करते हैं वे खपे-विषनाशक संत्रों को न जानकर 
हलाहल विष चखना चाहते है ।" 

सच्चा कवि वह है जो लोकानुशीलन से उत्पन्न अनुभूतियों को 
व्यवस्थित रूप में सुन्दर ढंग से प्रकाशन करने की वह शक्ति रखता 
है जो अलौकिक हे 

कांव्य-निर्माण में इसी उक्त शक्ति की अत्यन्त आवश्यकता है। 
कहा है कि एक तो मनुष्य का जीवन पाना दुलभ है और उसमें 
विद्या का होना और दुलभ हे। उस्रमें भी कविता दुलभ है ओर 
सबसे दुलभ शक्ति है [* भामह, द्‌ण्डी, रुद्रट, मम्मट, वाग्भट आदि 
ग्रायः सभी प्राचीन काव्याचार्यों ने इसी शक्ति का ओर इस के साथ 

अन्य दो विषयों--निपुणता और अभ्यास क। उल्लेख काव्य-रचना 

के कारणरूप में किया है |३ यही शक्ति परमावश्यक है । 

रुद्रट के मत से शक्ति वह है जिससे स्थिर चित्त में सुन्दर 
शब्दार्थां का अनेक प्रकार से रफुरण हो ।* यह शक्ति दो प्रकार की 


१ अज्ञात पार्डित्य रहस्यमुद्रा ये काव्यमार्गद्धतेडमिमानम | 
ते गारूड़ोयाननवीत्य मंत्रान्‌ हालाहलास्वादतमारभन्ते | श्रीकंठ चरितः 
२ नरत्वं दुलम लोके विद्या तत्र सुदुलंभा । 
कवित्व॑ दुलमं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुल भा ॥ अग्निपुराण 
३ शक्ति निपुणता लोक शाखत्रायवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेवुस्तदुद्धेवे । म्रम्मट 
४ मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधा9भिधेयस्य | 
अक्लिष्ठानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्ति; । 
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होती दै--खहजा ओर उत्पादा | सहजा का अथ है स्वत: सिद्ध । 
थहं सहज शक्ति इश्वरदृत्त वा अदृष्टजन्म होती है। यही शक्ति प्रधान 
है। इसी से कहा गया है कि कबि पेदा होते हैं बनाये नहीं जाते 
( 70७8 376 00779५' 0० 72व4७ ) | उत्पाद्या उत्पन्न की जाती 
है। इसका कारण उत्कृष्ट व्युत्पात्त है।' ह 

यह शक्ति क्‍या है, इसके विषय में बहुतों ने बहुत कुछ कह! है। 
शक्ति कवित्व का बीज है जिसे संस्कार विशेष कहा जा सकता है | 
उसके बिना काव्य का विकास नहीं हो सकता। विकास होने पर भी 
वह उपहासास्पद 'होगा।* शक्ति एक श्रकार का संस्कार है और 
उसमें कवित्व का बीज छिपा रहता है | इस शक्ति को प्रत्तिभा भी: 
कह सकते हैं।? बुद्धि का जो नव-लव उन्‍मेष है, नयी-नयी स्फूर्ति 
है, टटकी-टटकी सम हैं, वही प्रतिभा है।* काव्य-रचना के अनुकूल 
शब्द ओर अथ का कभी अभाव न होना प्रतिभा है।* अप्निप्राय 
यह कि प्रतिभा शब्द ओर अथ की वह उपस्थिति वा आमद है जो 
काव्य का रूप खड़ा करती है। यह्वी बात संखक ने बड़े ढंग से कही 
हे--“सराहिये 'डउस कवि चक्रवर्ती को ज्ञिसके इशारे पर शब्दों और 
अथथों की सेना सामने कायदे से खड़ी हो जाती है। 

नयी-नयी उद्धावनाएं करना शक्ति का काम है, जो काव्य के 
लिए आवश्यक है | 

निपुणता दूसरा कारण है, जो उत्पादा के अन्तगत. है। युक्ता- 
युक्त विवेक को चमता होना निपुणता है, जिसे व्युत्पत्ति कहते हैं | ' 

निपुणता दो कारणों से होती है--एक क्षोक निरीक्षण से भौर 


१ प्रतिभेत्यपररुदिता सहजोपाद्या च सा द्विधा भवति 
लत ' ३८ ओद 
'उत्पाद्या तु कथश्चित्‌ व्युस्पत्या जन्यते पर या | रूद्रट 
२ शक्ति; कवित्ववीज रूप; संस्कार विशेष; कश्चित्‌ यां विना काव्य 
. न प्रसरेत्‌। प्रसत वोपहसनीयं स्थात्‌ | सम्भट भद्द 
३े शक्ति; कवित्व वीज भूतों देवता प्रसादादि जन्मा संस्कार विशेष: 
प्रतिभाव्यपदेश: । काव्य प्रकाश टीकाकार 
४ प्रशानवनन्नोग्मेषशालिनी प्रतिमा मता। 
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दूसरा शाल््र-निरीक्षण से, जैसा कि मम्मट का मंत है। शाख-निरी- 
क्ष॒ण॒ काव्य-परम्परा वा काव्य-परिपाटी अन्तभूत है 
ब्योक-निरीक्षण का अभिप्राय है स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ का 
ज्ञान अर्थात्‌ सांखारिक सभी चलाचल विषयों के संबंन्ध में ज्ञान 
रखना और उनके अंतरंग में पेठना । जब तक ये दोनों बात॑ नहीं 
होती तब तक लोक ज्ञान पूरा नहीं कहा जा सकता | जिनके मुख 
से ऐसी उक्तियाँ समय-खमय पर निकला करती हे कि “धूप में बालन 
नहीं पकाये हैं?, उन्हें ल्लोक-ज्ञान का पूर्ण पण्डित समझना चाहिये। 
काव्य की मित्ति इसी प्रकार के लोक-नश्लान पर खड़ी द्वोती हे 
सारांश ग्रह कि निरीक्षित वस्तुओं का पु खानुपुख रूप से प्रहण ओर 
प्रत्येक परिस्थिति में अपने को तदनुकूल बनाकर उध्का मामिक 
अनुभव, लोक-ज्ञान के मूल मंत्र हैं। इसी से ज्ञान प्रवणता ओर भाव 
प्रवणता का आविभोव होता*है, जो काव्य के लिए अपेक्षित है | 
शासत्र-निरीक्ष ण के बिना ल्ञोक-निरीक्षण व्यथ है। शाख्रावलोकन 
लोकिक अनुभवों को प्रकाशित करने की भ्रवृत्तियाँ जागत होती 
हैं और उनकी प्रणालियों ओर शैलियों का ज्ञान होता है। बिना 
शाख-ज्ञान के जो कवि कविता करता है, वह उपद्दासास्पद होता है। 
विषयों का विशद्‌ ज्ञान होना शुद्धता और सरत्वता के साथ उनके 
तथ्यों की उपलब्धि करना ही शाञ्र-निरीक्षण का मुख्य उद्द श्य हे। 
ठोक ही कहा हे कि 'सवस्य क्लोचनं शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध एव सः | 
शाखत्र ही यथा लोचन है, जिसे यह लोचन नहीं वह अन्धा है। 
...._ काव्य-पर स्परा से अभिप्राय एक प्रकाश को .प्रचलित परिपादी 
से है, कवि समय-ख्याति की भी आख्या दी गयी है इसमें निबन्धन, 
विधि भी सम्मिलित है इसका पालन न करना एक प्रकार का काव्य- 
दोष हे। इस परम्परा का अध्ययन काव्य-निमाण के दुर्गंम माग को 
सुगम बनाना है । हिन्दी के कुछ वतमान कवि परम्परागत परिपाटो 
से पारांपुख हो अपने को विपथगार्मी बना रहे हैं। यह काव्य-पारा 
चार में सेतु निमोण करनेवाले जेंसे कवियों को छोड़ अन्य कवियों 
के लिए क्षम्य नहीं हो सकता । ० 
काव बननेवाले को निम्नलिखित विषयों का ज्ञान होना आव 
श्यक है, जो शाख्र-निरीक्षण में सम्मिलित हैँ । इनकी की ई इयत्तां 
नहीं जेस्ला कि मम्मट ने कहा हे--ऐखा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई 
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वाक्य-अथ नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं, कोई ऐसा न्याय: नहीं 
( लौकिक कूप मंडूक न्याय, नीर ज्षीर न्याय आ।दि नहीं ) और ऐसी 
कोई कला नहीं जो काव्य का अंग न हो सक्के । कवि के भार को 
क्या कहना है।* फिर भी कुछ उल्लेख कर दिया जाता है। 


भामह ने--- 

१ व्याकरण, २ छन्द-शासत्र, ३ इतिहास, ४ लोक-व्यवहार, ५ 
तक-न्याय ६ कला ( चोखठ ) इन्हें हो “काग्ययोनय:? *---काठय के 
उद्भव स्थान कहद्दा है। ऐसे ही चरिश्र-शास््र ( आचार-विचार के ग्रंथ, 
' स्मृति आदि ), रस-खिद्धान्त ( मनोविज्ञानात्मक रस-पग्रन्थ ), अर्थ- 
शास्त्र एवं. नीति-कोष, काव्यशासत्र, नाव्यशाख, कामशासत्र तथा 
चतुर्वंग साधन आयुर्वेद को भी आवश्यक बताया गया है। महाकवि 
क्षेमेन्द्र ने काव्य के कुछ कारण बताये हैं जिन्हें रवि बनने के सापेक्ष 
साधन भी कह सकते हैं! उनके मत से पाँच कारण मुख्य हैं-. 
१ कवित्व शक्ति। यह दो प्रकार से प्राप्त हो सकती है। एक तो सर- 
सती के अस्रधन से और दूसरा पौरुष से अथात्‌ किसी कविगुरु से 
काव्यशासत्र के अध्ययन करन से । २ शिक्षा । इसका तो अन्त ही नहीं 
है। फिर भी काव्याकहृविद्या, छन्द, कला, क्षोकाचार, भाषा, इतिहास 
आदि का ज्ञान होना मुख्य है । ३ चमत्कारोत्पादन | बिना चमत्कार 

तो ज्षेमेन्द्र के मत से काठ्य काव्य हो ही नहीं खकता।३ 
चमत्कारों में शब्द्गत, अथगत, अलंकारगत, रसगत और शब्दार्थ- 
गत मुख्य हैं। ४ गुण-दोषं-ज्ञान और ५ परिचय चारुता अथोव्‌ इन 
विद्याओं और कलाओं से परिचय होना चाहिये। तक, व्याकरण, 
नाव्यशास्र, कामशासत्र, राजनीति, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, 
आत्मज्ञान, धातुवाद, रत्न-परीक्षा, वेद्यक, ज्योतिष, धनुवद, गज- 
तुरंग-पुरुष परोक्षा, भूत, इन्द्रजाल आदि । 

३ अभ्यास तोसरा कारण है। यह उत्पाया के अन्तभूत है।. 

१ नस शब्दों न तद्बाच्यं न सन्यायो न सा कला 

ज़ायते यज्न काव्यांगमह्ो भारः सहान्‌ कवे; | काब्यालंकार 
२ शब्द छुन्दोइमिधानार्था इतिहासाश्रया: कथा: | 
लोकोयुक्ति: कलाश्व ति मन्तव्या; काव्ययोनयः: । सम्पट 


नहि चचम८कार विरहितस्थ कवे; काव्यत्वंं न वा काव्यस्य काव्यता | 
“““कचिर हस्थ 
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गुरु के उपदेश से जो काव्य-निमोण और काव्य-चचों करने में चतुर 
हैं ऐसे गुरु के उपदेश खरे काव्य-रचना में बार-बार. श्रवृत्त होने को 
अभ्यास कहते हैं। कविता के ज्ञिए अभ्यास की भी बड़ी आवश्यकता 
है। प्रायः देखने में आता है कि कवि के प्राथमिक काव्य में वह 
प्रोढ्ता नहीं आतो जो कुछ दिलों के श्रभ्यास के अनन्तर उसी 
कवि के अन्य काव्य में परित्षक्षित दोती है । निपुणता ओर अभ्यास 
प्रतिभां के परम सहायक हैं। कहा हे--“अभ्यास: कमंसु कौशलम 
विहृति ।? ह 
४करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान |” 
काव्य-निर्माण में शक्ति, निपुणता भौर अभ्यास तोनों सम्मिलित 
रूप से कारण हैं और इनकी ःखज्ला नहीं टूटती | जैसे कड़ियाँ 
मिन्लकर एक दूसरे की सहायक होती हैं, बैसे ही ये कारण भोहैं। 
सममना चाहिये कि शक्ति बीज है, तो निपुणता खाद और अभ्यास 
पानी । शक्ति द्वारा उद्धूत, निपुण॒ता द्वारा परिषुष्ट और अभ्यास 
द्वारा पुष्पित तथा फलित होकर काव्य वृक्ष अपने प्रेमियों को निरंतर 
आप्यायित करता रहता है। इस बात का समर्थन कवि जयदेव इसः 
अकार करत हैं कि व्युत्पत्ति और अभ्यास के सहित प्रतिभा 
कविता का कारण है जेसे कि मिट्टो और जलन खे युक्त बीज को 
उत्पत्ति लता का कारण है। द 
शक्ति कविता को प्रादुभू त करती है, निपुणता उसमें उचिता- 
जुचित और खारासार का विचार करती हे और अभ्यास उसे 
आगे बढ़ाता है। इसी को प्रकारान्तर से बाग्भट कहते हैं. कि काव्य: 
का कारण प्रतिभा है, व्युत्पत्ति उसका भूषण है और अभ्यास उसकी 
उत्पत्ति का वद्ध क हैः | स्वतः सिद्ध प्रतिभा, अत्यंत और निर्विकार 
शास्त्र श्रवण-व्युत्पत्ति तथा अनल्प अभ्यास, बराबर रचना में लगे. 
रहना काव्य संपत्ति अथात्‌ उम्बक्के श्रेष्ठ होने के कारण हैं ।3 इक 
१ प्रतिभेव श्र्‌ ताभ्यास्सहिता कविता प्रति । है 
हेत॒म दम्बुसंबद्धवीजोत्पत्तितलंता मिव |-- जयदेव 
२ प्रतिमाकारणन्नस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ 
शशोपत्ति कृदाभ्यास इत्यादि कवि संकथा ।--वाग्भ८ 
३ नेसगिंकीय प्रतिमा श्र च बहुनिर्मलम |. द 


अमन्द२जाम्भवोगोज्स्या: कारण काव्य सम्पद। |--दुण्डी 
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तीनों कारणों को भिखारी दास ने एक सबेया में यों व्यक्त किया है-.. 
द शक्ति कवित्त बनात. की जिहि जन्म 
द नछुत्र में दीनीं  बिधातें ' 
ऐ काव्य की रीति सिखी सुकवीन सौं 
देखी सुनी बहु लोक की वातें। 
दास जू जामें ,इकत्र ये तीनि 
क्‍ बने .कविता मन रोचक तांते। 
एक भिना न चले. रथ जेसे 
घुरंधर सूत कि चक्र निपातें ॥ 
दुण्डी, मम्मठ, वाग्भट और जयदेव आदि काव्याचायों का मत 
है कि काव्य फे लिए ये तोनों नितान्ठ अपेक्षित हैं ; किन्तु रुद्रट, 
चामन, राजशेखर ओर पर्िडितराज तीनों को एक झ्ाथ कारण 
नहों मानते । | 
वामन ने “कवित्ववीजं प्रतिभानम्‌ः--प्रतिभा ही कवित्व बीज है । 
और रांजशेखर ने “साकेबलं काव्यहेतुः-- शक्ति हो केवत् काव्य का 
कारण है। ऐश्वा मानते हैं। पश्डितराज भ्रतिभा को-प्रम्चाद प्राप्त 
अदृष्ट शक्ति को एक प्रथक्‌ कारण सथा व्युत्वश्चिन्तन्य और अभ्यास- 
जन्य शर्क्षियों को दूखरा कारण मानते हैं।* अपने को पवरर्जित 
संस्कार सम्पन्न न ख़मभे हुए काव्य .रचना-प्र मी. इतोत्साह न 
हो जायें इससे उनको खंतोष देते हुए दण्डी कहते हैं कि यश्य 
पवश्नन्माजित प्रतिभा ने ही तथापि अध्ययन. और अभ्यास से की 
गयी सरस्वतौ-सेवा फल्षदायिनत्नी होकर ही रहेगी।. इससे निरात्षस 
होकर . निरंतर सुयश चाहनेवाल्लों को «श्रम से सररवती-सेघा करनी 
ही चाहिये ।* 
” १ तस्य च कारण कविता केवला प्रतिभा 
सा च काव्यघय्मानुकूल पदार्थोपस्थिति: 
बस्याश्चद्देतु: कबिद्व वता मशापुरुष-प्रसादांदि जन्यम्रदृष्टम्‌ । 
कचिज्चविलक्षण व्युत्पुति काव्यका रणाम्यासों न ते त्रयमेव 
२ न विश्वते यद्यपि पूववासना | 'शुणानुतन्धि प्रतिबानमद्भूतम्‌ । 
श्रूतन यत्नेन च वबागुपासिता प्र वंकरोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ 
तदखतद्रानिशं सरस्वती श्रमश्र यास्या खलु कीतिंमिप्सुभि: 
कृशे कविस्वेडपि ज़ना; कृतञ्न मा; विदग्धगोष्ठीषु विहृतु सौशते | 
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कुछ साहित्यिकों का विंचार है कि शक्ति से जो कविता की जाती 
है, वह उत्तम है; क्योंकि उसमें देवी श्र रणा रहती है। निपुणता से 
अथोत्‌ छन्दः काव्य शाख्रादि के अध्ययन से जो कविता की जाती 
है, वह मध्यम है; क्योंकि उसमें देवी प्रेरणा नहीं रहती ! और 
अभ्यास वश जो कविता की जाती है बह निकष्ट होती है; क्योंकि 
उसमें न तो देवी प्र रणा ही मलकती है और न शाखरादि के अध्ययन 
का कुछ प्रभाव ही दीख पड़ता हे 


निदान, उपयु कत तीनों . कारण जिस काव्य-रचयिता में पर 
रूप से वर्तमान रहते है वे ही कवि कोर्तिशाली होते है । 


हुलसीदासजी काव्य कारण की बात यों कद्दते है 


हृदय सिन्धु मति सीप समाना स्वातीशारद कहहि सुजाना । 
जो बरखे वरवारि विचारू। होहि कवित मुक्ता मणि चार। 


387 )८ हर ५८ 
जस कु बुधि विवेक बल मोरे तस कहिहां हिय;इरि के.प्र रे । 


आज के कवि भी देव-प्रखाद को कविता, का कारणश मानते है 
ओर सरस्वती से कहते हैं--. | 


अयि मधुस्वादिनी सदा तुम रामिनी, अंनुरागिनी 
भर अमृत घास आज कर दी प्र म विहल हृत्यतल । 
आनन्द पुलकित हो सकल तब चूम कोमल, चरणतल ।--निराज्षाः 
कवि की सलोनी कविता के मानसर में हे 
संख्यातीत स्वयूजल जात मु भार लें. . 
खिल उठते हैं मा तुम्धरी. मुसकान से | 
होती है बिभांमय तुम्दारे पद-नख की 
अमल्ल घवल ज्योति पाके कवि कल्पना |--वियोगी 


तेरहवी करण 
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मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सझाज समुद्र का वह एक विन्दू 
है। एक बिन्दु प्रथक्‌ होकर क्षण भर भी अपना अस्तित्व नहीं रख 
सकता | एक ओखस-बिन्दु भल्ने ही. कल्नो का मुंह खोल दे पर उखे 
वह जीवित नहीं रख सकता। मनुष्य की भी यही दशा है। समाज 
से प्रथणू होकर वह छिन्न कुसुम-सा सूख जाता है। उसकी 
मानसिक शक्तियाँ विकसित हो नहीं पातीं। शरीर भी ज्ञीण हो 
जाता है। उसकी आत्मा कुर्ठित हो जाती है। चेतनता निर्विकार 
रहने नहीं पाती | इसी से किसी व्यक्ति को विविकत वा एकान्त- 
बास में रखना एक शारीरिक ओर मानसिक दए्ड सममका जाता है। 


मनुष्य अपने को कितनादहदी स्वाधीन क्‍यों न समझे, पर वह 
समाज का एक अंग है। वह आत्मीय जनों, बन्घुवर्गों, स्वजातियों 
को छोड़ नहीं सकता । वह सामाजिक बंधनों से धंधा हुआ है। 
वह समाज में रहकर समाज के द्वित-अनद्वित से अपने को असुक्त 
नहीं कर खकता। उससे भी समाज का हिल-अनहित हो सकता: 
है। समाज की झाशा-ठृष्णा और इच्छा-कांक्षाओं के साथ उसकी 
भी आशा-तृष्णा ओर इच्छा-कांज्षायें बँधी हुई हैं । वह जैसे समाज 
से कुछ लेना चाहता हे बेसे दी कुछ देना भी चाहता है। यह लेन- 
देन-व्यष्टि रूप में नहीं समष्टि-रूप ,में ही चक्त सकता है। इसका 
साधन साहित्य ही है । 


मलुष्य केवल छुत्तृष्णा की नियृक्ति से ही छृप्त नहीं हो खाकता 
उसकी शारोणस्कि भूख भले ही मिट जाय, पर आत्मा की भूख नहीं 
मिटती । इसके लिए जह वास्तविक जगत्‌ की बरतुओं से काल्पनिक: 
संबंध. जोड़ता है और जोवन को पूर्ण करने की चेष्टा करता है ।' 
इस्र चेष्ठा में वह अपने हृदय के उमड़ते हुए भावों को साज-सेंबा र- 
कर उनके सोन्दय पर मुग्ध होता है ओर साधु का उपभोग करता 
है। वह केवल अपने ही आनन्द ज़ठाना नहीं चाहता | वह चाहता 
है कि दूसरे भी वेसे ही उसके आनन्द का उपभोग करें। कवोीन्द्र 
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के शब्दों में हमारे मन के भाव की यद्द स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह. 
अनेक हृदयों में अपने को अनुमूत करना चाहता है। 
सभी मनुष्यों का ऐसा सौभाग्य नहीं। समाज के इने-गिने 
व्यक्ति ही ऐसी शक्ति लेकर प्रथ्वी पर आते हैं। ये प्रतिभाशात्री 
कवि जब अपने भावों को व्यक्त करते हैं तब अपने को उनसे 
उन्मुक्त नहीं रख सकते। आत्मगोपन को इच्छा रखते हुए भी उनकी 
झात्माभिव्यक्ति हो जादी है। आत्म-प्रकाश की यह इच्छा भी 
काव्य-कृति का प्रकृत कारण है। कवीन्द्र के शब्दों में 'हृदय का 
जगत्‌ अपने को व्यक्त करने के लिए आकुल रहता है। इसीलिये 
पचिरकाल से मनुष्य के भीतर साहित्य का बेग है।' 
क्रौचंबध-कातर क्रोंची के कऋन्‍्दुन. खे महर्षि वाल्मीकि को 
हत्तन्त्री के तार मनकना  ठे और उनके वेदना-विहल हृदय से 
सहसा श्लोक रूप में शोक निकल्ल पड़ा | 
मा निषाद प्रतिष्ठां व्वमगमः हाञज्वती: समा:। 
यत्क्रोंच मिथुनादेकमवधी: काम मोहितम्‌ । 


. इसमें कवि की स्वगत वेदना व्यक्त नहों है। किन्तु परपीड़ा से 
अमावित हृदय की आनन्द-त्रेदना है। क्‍योंकि कवि-बेदना को जा' 
सूति दान करता है . उसमें मजेदार रश् उड़ेल् देता है। इसरो से 
कितनों का कहना है कि वेदना-विकक्त हृदय ही कक्तिा का कारण. 
है। ऐसा ही अनुभव एक कवि का भी है-- 5 जा 
बियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान । 
. उमड़कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। --पंत 5 
क॒वि का अलुमान है कि प्राण में किसी प्रेमी का वियोग हुआ 
. द्वोगा तब वह कबि बन गया होगा और वियोग में शोकोच्छुवास 
ही ने गीत का आकार धारण कर जक्षिया होगा। फिर तो न जानें. 
हआाँखों से उमड़कर कितनो द्वी कविताएं बह चल्नी होंगी ; क्योंकि. 
आँसुओं का मोल किसी कविता से कम क्या है ! . 
यद्यपि शोक में अनुभूति की तीत्रता रहती है तथापि. यह कोई 
आवश्यक नहीं कि वेदना-विकल हृदय खरे ही कविता उमड़ पढ़ें 
जब कभी किसी के हृदय में भाव की लहरें लहरायेंगीं या. 
रागात्मिका शक्ति प्रबल हो उठेगी तभी कवि-कंठ से जो कुंड 
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निकलेगा काव्य दी होगा। यही लाड बाइरन का कहना है--जब- 
मनुष्य की वासनायें या भावनायें अंतिम सीमा पर पहुँच जाती हैं 
तब वे कविता का रूप धारण कर लेती हैं । 


वर्ड खवर्थ का कहना है कि समय-समय पर मन में जो भाव 
संग्रहीत होता है वही किसी विशेष अवसर पर जब प्रकाश में 
झाता है तब कविता का जन्म दोता है। | 
कवीन्द्र के शब् रों में वाहरी सष्टि जेसे अपनी भल्ाई-बुराई 
अपनी असंपूर्णता को व्यक्त करने की निरंतर चेष्टा करती है वैसे 
ही यह वाणी भी देश-देश में साषा-भाषा में हमक्नोगों के भीतर से 
बाहर होने की बराबर चेष्टा करती है। यही कविता का प्रधान 
कारण है। 
आधुनिक साहित्यिक यह कहते हैं कि प्रतिभा ही केवल 
कवित्व का कारण हो सकती है। इस पर प्राचीनों से जोर नहीं 
दिया | संस्कृत आल्झ्लारिकों की दृष्टि में अशाख्राभ्यासी कवि नहीं 
हो सकता। यह कद्दना ठीक नहीं है। हेमचन्द्र ने स्पष्ट लिखा है कि 
काव्य रचना का कारण केवल प्रतिभा ही है। व्युत्पत्ति और 
अभ्यास उसके संस्कारक हैं, काव्य के कारण नहीं । मम्मट का तो 
कहना यह है कि मन्दबुद्धि भी गुरु-उपदेश खे शास््ाध्ययन में समथे 
हो सकता है ; प्र काव्य तो कभी-कभी किसी प्रतिभाशाज्ञी के ही 
सौभाग्य में द्योता है। द 
.. लैनेन्द्र एक स्थान पर कहते हें--“साहित्य को शासत्र के 
रूप में में देख ही नहीं पाता हूँ; पर शास्त्र बिना जाने भी में 
साहित्यिक दो गया हूँ, ऐसा आप लोग कहते हैँं। तब मुझे कहना 
है कि साहित्य शासत्र को बिना जाने भी साहित्यिक बना जा सकता 
है, और भच्छा साहित्यिक भो हुआ जा सकता है|? ऐसे ही एक- 
ने अन्य व्यक्ति भी कहते हैं । क्‍ 
-.. यह एक प्रकार का अहंवाद दै। यह भक्ते ही कहा जा सकता 
है कि साहित्य-शास्र या कक्ष ण-प्रन्थ ' का परीक्षार्थी के रूप में 
सांहित्यिक होने के लिए अध्ययन आवश्यक नहीं हे। पर यह कभी 
नहीं हो सकता कि लक्ष्य-अन्थों के अध्ययन खतरे उसे साहित्यिक 
स्रामग्री प्राप्त नहीं हुई है। साहित्यिक, लेखक या कवि के लिए 
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प्रतिभा या शक्ति आवश्यक है। यह शाखरीय मयांदा ही है। अनेक 
विषयों के अध्ययन खे जो व्युत्पत्ति होती है बचह्द भी भूलने की बात 
नहीं । अभ्यास के स्थान पर साधना का ही उल्लेख सही | भत्ते ही 
उसका रूप भिन्न हो पर है वह अभ्यास दी । साधना से सिद्धि की 
बात तो दण्डो डंके की चोट कह चुके हैं। कलाकार को ज्ञिन 
अल्लिखित शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता है उनकी मलक 
अच्छे खाहित्यिक की रचना में पायो जाती है। जेैनेन्द्र इन बातों से 
अपने को विलग नहीं कर सकते यदि आप कहते हैं. कि साहद्दित्य का 
लक्षण रस है, रस प्रम है । प्रम अहंकार का उत्सर्ग है। इससे 
साहित्य का क्क्षण ही उत्खग है। हमारी भावनायें आत्मा 
से निकलती हैं। जहाँ उनका व्यक्तोकरण हुआ वही साहित्य है। 
क्ेखक आपमें कोई प्रतिध्वनि उठाता है ? आपको निकट खींचता 
है ९ हाँ, तो वह साहित्य है। ये सब बातें तो साहित्य-शासत्र की हैं। 
भावाभिव्यक्ति, रसानुमूलति, साधारणीकरण के व्याख्याता अपने 
को अशाख्तज्ञ नहीं कद्द सकता। जब आप कहते हैं कि जोवन से 
अनपेक्षित होकर साहित्य न जिन्दा रद्दा है, न रह सकता है। 
जीवन की जितनी खम्सयायें हैं वे. हमारे सामने जीवित समस्या के 
रूप में उपस्थित हों, तब आप पाश्चात्य साहित्य-समीक्षाशास्त्र से 
अपने को सम्पकशून्य साबित नहीं कर सकते। मैथ्यू आनल्‍ड भी 
यही कहता है कि साहित्य जोवन की समीक्षा है। यह ठीक है कि 
निरक्षर के मुख से भी कविता की वाणी निकल पड़े और सबके 
ह॒ृदयों को सावित कर दे। किन्तु खाहित्य-ज्ञान के बिना उसका 
परिसाजन संभव नहों। साहित्य-शिक्षा हमारी उद्भूत भावना में 
प्रभविष्णुता ला देती है। भावना, भावुकता और प्रभविष्णुता को 
परखना उस्रके उचितानुचित होने को विवेचना और इनको 
परिष्कृत रूप में रखना साहित्य-शिक्षा के बिना असंभव है। 
अन्यान्य शास्त्रों के ज्ञान के बिना भी आधुनिक कविता का मे 
सममना कठिन है। अतः स्वाभाविक शक्ति रहते हुए भी शाख्रा- 
सुशीजलन साहित्य के लिए कारण रूप में ग्राह्म है। 


वोदहवीं किरण 
(१ रा 
काव्याथ लोकशाख्रापेक्ण ( नवीन दृष्टिफोश ) 

आज संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक सभी देशों, सभी 
जातियों और सभी श्र णियों के मनुष्यों में क्रान्ति की लददर-सी आ 
गयी है। खभी प्राचीन रूढ़ियाँ और खिद्धान्त ध्वस्त हो रहे हैं । 
यह क्रान्ति बौद्धिक ही नहीं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, 
औद्योगिक, नेतिक | धार्मिक आंदि सब प्रकार की दो रही है। जीवन 
में एक प्रवाह-सा आ गया है। मानसिक और चारित्रिक जगत्‌ में भी 
अ्रत्यक्ष रूप से परिवतन लक्षित हो रहा है। चारों ओर प्रगति ही 
श्रगति दीख पड़ रही है और सारी दुनिया एक नये खाँचे में ढलती- 
सी नजर आती है। इसी से यह युग क्रान्ति और परिवतंन का 
युग कहा जाता है। 

इस क्रान्ति के कारण हैं यातायात के वैज्ञानिक साधन और 
मुद्रण-कला का अभूतपूर्व विकास | अब देश-विदेश का अन्तर मिट- 
सा गया है और विचारों के आदान-प्रदान की विशेष सुविधा हो 
गयी है। विविध आचार-विचार और रहन-सहनवालों का संसर्ग 
अनायास ही श्राप्त दो गया है, जिससे दूसरों का प्रभाव हम पर 
विशेष रूप से पड़ रहा है। संसार के सारे पदार्थ तथा बुद्धि-वेमव 
की विविध वस्तुयं लोचन गोचर भल्ले द्वी न हों पर बुद्धि गोचर तो 
हैं ही। खंसार का क्षेत्र सीमित-सा हो गया है। ऐतिहासिक 
अनुसंघानों और नाना आविष्का रों और स्व॒तंत्रतात्मक सिद्धान्तों ने 
इस क्रान्ति में चार चाँद-से लगा दिये हैं । 

कहने को तो विज्ञान ने सुख-सम्पत्ति के ही सब साधन प्रस्तुत 
किये, पर उनसे जो जनता का दुख देन्य बढ़ा वह किसी से छिपा 
नहीं है। यंत्रों ने वस्तु-निमोण में जाघव किया, पर जीवन की 
व्यस्तता इतनी बढ़ गयी कि खभी समयाभाव का दुखड़ा रोते हैं । 
मनुष्य एक दूसरे के निकट आया, पर पारस्परिक, इष्यो, दे ष, दम्म, 
स्वाथी, शोषण आदि इतने बढ़ गये कि एक दूसरे से खिंच गया। 
सांघारिक शान्तियाँ विश्वशान्ति की घोषणायें करती हैं ; पर वे 
अशान्ति और उपद्रव के ही कारण द्वो रही हैं। सारांश यह 
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कि सारा संसार  संधषंशील हो रहा है। इसका कारण 
यह है कि सामाजिक विषमता, जातिगत विभिन्नता तथा साम्पत्तिक 
अव्यवस्था इतनी बढ़ गयी हे कि जनता अकुला उठी है। 

. इससे कविता करनेवाले को बहुत व्यापक दृष्टि बनानी पड़ेगी। 
उन्हें ध्यान देना होगा कि जन-समाज के विचार केसे बदल्ञ रहे हैं, 
उनकी मती-गति कैसी हो रही है, उनकी आरांक्षायें क्‍या हैं; और 
उनके मन में कैसे भाव घर कर रहे हैं। ऐसा न होने से परिवत्त त 
वातावरण में परिवतमान जीवन के सजीव रूप खड़े नहीँ हो 
सकते | उसमें स्फर्ति और जागृति नहीं ज्ञायी जा सकती । जन 
समाज पर पड़नेवाले विचारों की वेगवती धारा के प्रवाद्द को 
अपनी कविता का आधार बनाना दी होगा ओर दकियानूसी भावों 
का मूलोच्छेद करना ही होगा तभी कवि प्रगति-पथ के पथिह् हो 
सकते हैं। इसका समर्थन आचाय शुक्ल यों करते हैं-... “अब मनुष्य 
का झान-ज्ष त्र बुद्ध व्यवसायात्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही 
विस्तृत हो गया है। अत: उसके विस्तार के साथ हमें अपने 
हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक 
विवेचन ओर अलुसंघान द्वारा उद्धाटित परिस्थितियों और तथ्यों के 
ममंस्पर्शी पक्ष का मूते ओर सजोव चित्रण भी--उसका इस रूप में 
प्रत्यक्षीकरण भी. कि वह हमारे किसी भाव का आलम्बन हो सके-... 
कवियों का काम और उच्च काव्य का लक्षण होगा ।” 

कवि होने के लिए देश-विदेश का भ्रमण और वहाँ का अनुभव 
श्राप्त करना आवश्यक है। खब प्रकार के मनुष्यों से मिलने-जुलने में 
हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। सभा सोसाइटियों में सम्मिलित 
होना उतना ही आवश्यक है जितना सामाजिक विधि-विधानों 
तथा क्रिया-कलापों में | कवि होने के लिए सुखियों के सुख-सौभाग्य 
ओर दुखियों के दुख-दुभाग्य का निरीक्षण जैसा करना चाहिये बेसा 
ही धनियों के विज्ञास-वेभव ओर गरीबों के अभाव-अभियोगों का 
निरीक्षण भी | माता-पिता, भाई-बहन, कुल-परिवार, स्वजन -प्रियजन, 
इष्ट-मित्र आदि के प्रम व्यवहार, बिलन-बिछुड़न जेसी अनेक 
अनुभूतियाँ भी विस्मरण योग्य नहीं | जन्म समय के द्वास-विल्ञास, 
उत्सव-आनन्द के समान ही मरण-काल्न के करुण-क्रन्दन को भी प्रिय 
विषय बनाना चाहिये। वह जन-कोल्ाहल को ज्िस्र दृष्टि से देखे 
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श्मशान के शान्त वातावरण को भी | अभिप्राय यह कि कोई वस्तु 
वा विषय कवि को उसकी प्रतिभा के ज्षिए प्रिय वा अप्रिय न होना 
न चाहिये । | हा 

कवि बनने वाल्नों को देश विदेश के इतिहास तथा शासन-विधान का 
ज्ञान होना आवश्यक है। उनके लिए जितना समाज-विज्ञान उपयोगी 
है उतना ही प्राणि-विज्ञान और जितना मनोविज्ञान, उतना ही 
सौन्दय-विज्ञान । चिलुप्त होदे हुए प्राचीन सिद्धान्तों, मर्दों वा वादों 
को ओर आविभूत होते हुए नूतन सिद्धान्तों वा वादों को भूकनना 
€चित नहीं । जेसे कि रूस के समाञ्ञवाद के सामने राजतन्त्रवाद वा 
अजातन्त्रवाद को । 


आज श्रमिकों का संसार बन रहा है, किसानों की दुनिया 
कायम हो रही है| पू जीशाही और राजशाही के मिदने का समय 
निकट है, शहर की शाहंशादी पर देहात की दुखियाशाही कायम 
होगी। खवबत्र सब विषयों में समनता का साम्र|ग्य द्दोगा। यह सब 
कवियों के भुलाने का समय नहीं । ु 


आज की दुनिया व्यवसाय की दुनिया है। योरप और अमेरिका 
के ऐश्वयशालो होने का एकमात्र कारण व्यवसाय दी है। व्यवसाय 
और उद्योग में भी ऐसी घटनायें घटित होती हैं, ऐसी परिस्थि तियाँ उप- 
स्थित होती हैं जिनमें सोंदय और माधुय, भीषणता और अव्यवा के 
रूप दृष्टिगत होते हैं जो कवियों के लिए उपेक्षणीय नहीं हैं। व्याव- 
सायिकसंसार में सवंघाधारण की परिस्थितियों में भी जीवन को 
जीती-जागती तस्वीरें खड़ी की जा सकती हैं, जिससे जावीय जीवन में 
सरखता का संचार हो सकता है। प्विनेमा देखकर कोन नहीं कद्द 
सकता कि आज कला अपना वास्तविक्ष क्षेत्र छोड़कर व्यावश्चायिक क्षेत्र 
में उतर आयी है और उसकी कल्पना तथा रचना जनरुचि पर निभर 
करती है। ऐसप्ती बात न हो तो उसकी लोक-प्रियता एकदम नष्ट 
हो लायगी। लोक रुचि बढ़ी विचित्र होती है इसे कवि को न 
भूलना चाहिये। इसका ध्यान रखते हुए इस व्यवसाय में कला, 
कविता, आदर्शशिक्षा आदि का समावेश कवि-कत्त व्य है।” यद्यपि 
साहित्य-क्षेत्र में उस साहित्य का सूल्य जो जनरुचि पर निर्भर 
करता है, उतना नहीं जो स्थायी साहित्य का है । 
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यद्यपि विद्वानों ने, विज्ञान का क्षेत्र मस्तिष्क को ओर कविता 
का चत्र हृदय को बताया है तथापि क्षदुब करने से यह अविद्त 
न रहेगा कि प्राचीन विद्वानों, लेखकों ओर कवियों ने इन दोनों का 
सुन्दर सामंजस्य स्थापित किया है। वेद से लेकर वेदान्त तक के भ्रन्थों 
में जो आध्यात्मिक तक्त्व प्रतिपादित है, उनमें कविता की भल्तक 
पायी जाती है। कबीर, तुलखी की कविता में वेदान्त-सिद्धान्त 
सम्यक रूप से ग्रतिपादित हैं। रवीन्द्र की गीतांजलि ही देखें | 
रृस्यवादी कवितायें क्‍या हैं? क्‍या इनमें कविता नहीं हे? हाँ 
आप यह कद सकते हैं कि आधुनिक ओऔतिक विज्ञान का काव्य 
में कहीं प्रतिपादन नहीं है। हम कहते हैं, है ।आप “सेघदूत विमष 
और “बिहारी की सतखई? पढ़ देखें। सारांश यह कि कवि को अब 
नये सिरे से काव्य ओऔर विज्ञान में साम जस्य. स्थापित करना 
होगा। मस्तिक के विषय को हृदय का भी विषय बनाना होगा | 
काव्य और विज्ञान दोनों ही उत्पादक शक्तियाँ हें और जीवन को 
यथाथ जीवन बनाने के लिए दोनों की समान रूप से आवश्यकता: 
है। इसीसे कंवि को आधुनिक युग में वेज्ञानिक आविष्कारों से भीं 
विमुख न होना चाहिये । 

प्राकृतिक पदार्थों .का निरीक्षण और उनकी आत्मा में अपनी 
आत्मा को मिल्नाकर आत्मीयता पेदा करना कवि का एक आवश्यक 
विषय है। भिन्न-भिन्न प्रकार के पशुओं का परिचय प्राप्त करना 
उतना ही उपयोगी है जितना कि विविध रंग-रूपवाले भाँति-भाँति 
के पक्षियों का ऋतु-परिवर्तन ओर पत्च-पत्न में परिवत्तित होते हुए 
प्राकृतिक पदार्थों की प्रकृति, आकृति ओर विक्ृति भी ल्ोचन से 
अगोचर न होने पावें। उनके आह्ादक सौन्दय और मनमोहक 
समाधुय भी अनुभवगम्य होना चाहिये। विशेषत: प्रातःसायंकालिक 
सूर्योदय तथा सूय्यास्त, नदी-समुद्र पर पड़नेबाली उनकी मिल्ल- 
मिलाती किरणों की रंजकता, निमल्न रात्रि के जगमगाते तारे, धुल्ी 
हुई चाँदनी के चित्र जेसे चित्र में अंकित करने चाहिये बेसे ही 
घोर गजन, मंकावात, समुद्री तूदान, काज्ली निशा, बिश्षक्नी की कड़क 
से प्रकृति के प्रलयकारक चित्र भी उपेक्षणीय नहीं हैं। मरनों के 
भरमर, पेड़-पौधों और लतापन्रों की हरियाली, चिड़ियों की चह- 
चहाहट, कुसुर्मों का मुस्कसन नदियों की अठखेलियाँ, बरम्दों ९२ 
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पढ़ने वाली सूर्य-रश्सियाँ की रंगीनियों आदि कवियों के लिए 
अक्षय भंडार हैं । | । द 

विविध भाषाओं और उनके साहित्य का ज्ञान रखना बुद्धि और 
कल्पना का क्षत्र विस्तृत करना है। अपनी भाषा का ज्ञान, उसकी 
शब्द-शक्तियों का ज्ञान और उनके उपयुक्त प्रयोगों का ज्ञान प्रारंभिक 
झावश्यकवाओं में है जिनके बिना उनकी कविता खड़ी नहीँ 
हो सकती । 

स्थालीपुलाक न्याय से कवियों के क्षिए उपयु क्त कुछ बातें 
लिख दी गयी हें। न तो विद्या की ज्ष्यत्ता है और न ज्ञान की | 
इससे इन्हें निदशन मात्र ही सममनां चाहिये। हमारे प्राचीन 
आचायोँ ने जेसे कबि के लिए कुछ अज्ञेय नहीं बताया, वैसे प्रख्यात 
जञमन कवि रेनर मारिया रिल्के ने एक कवि-के लिए क्या आव- 
श्यक है, इसका उल्लेख यों किया है--- क्‍ 

“उसने अनेक नगर देखे हों, अनेक व्यक्ति तथा तथ्य देखे हों । 
उसके लिए अनेक पशुझन्नों का देखना आवश्यक है। उसे अनेक 
पत्तियों को डड़ाने देखनी चाहिये | उसे पुष्पों के संकेत देखने चाहिये 
जो प्रात: खिल्लनेवाली कलियों में हुआ करते हैं। उसमें अपनी 
विचार-शक्ति द्वारा अज्ञात प्रदेशों के राजपथों पर कूमने की शक्ति 
होनी चाहिये। वह अपनी स्पति द्वारा लौट सकता हो संयोग़ तथा 
वियोग की ओर; बचपन के अस्पष्ट काज्न की ओर; अपने उन माता- 
पिताओं की ओर--जो कभी-कभी हमें प्र में मथपेड़े देते हैँ; शेशव 
की उन बहुत-सी व्याधियों की ओर जो खहस्रा प्रकट होकर हमारे 
जीवन में प्रचुर परिवतंन उत्पन्न कर देती हैं; एकान्त बन्द कमरों 
में बिताये दिनों की ओर; समुद्र पर खिले प्रात:झकाल की ओर; समुद्र की 
ओर महासमुद्र की ओर; यात्रा की उन रात्रियों की ओर, जो 
व्यतीत दो चुकोँं और तारों के साथ बह ग्रयीं। एक कविता की 
रचना के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ ही उद्रके मन में 
स्मृतियाँ होनो चाहिये बहुत सी भ्रेम-राज्रियों की, जो एक-दुसरी 
से न मिलती हों; प्रसवाकांत स्लियों की द्दभरी कराहों की; प्रसव- 
शय्या पर पड़ी उन माताओं की जो निचुड़ चुकने के कारण लघुकाय 
हो चुकी हैं , स्वप्नाक्रांत हैं, बन्द कमरों में पड़ीं हैं। उसके लिए 
यह भी आवश्यक है कि वह अपने जीवन में मरणासन्न व्यक्तियों के 
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पास बेठा हो, सृत के पाख बेठा हो--उस समय जबकि खिड़कियाँ 
खुली हों, और रुक-रुककर आने वाले रहस्यमय भाव-ध्यक्त शब्दों 
का ताँता वधा हो। इन बातों को स्मृतियाँ होना ही एक कविता 
की रचना के लिए पयोप्त नहीं है । कवि के लिए आवश्यक है कि जद 
ये स्मृतियाँ बहुत-सो हो जाय॑ तो उन्हें भूक जाय, उसमें उनके 
फिर लौट आने तक, चुपचाप उनझी प्रतिज्ञा करने की धीरता होनी 
चाहिये। क्‍योंकि इन स्मृतियों में ही उ्का सारा संसार निहित 
डै ओर यह तभी द्वोतां है जब वे स्मृतियाँ हमारे भीतर हमारेरक्त 
में, एक हो जाय, श्मारी दृष्टि तथा हमारी चेष्टा में परिशत हो 
जाये, जब उनका नाम ओर चिह्न न रहे--वे हममें आत्मसरात्‌ हो 
जायें--व भी, केवल तभी दमारे जीवन के किसी शुभ क्षण में कविता 
के प्रथम शब्द का उनमें उत्पादन होता है, जो उनसे निकलकर 
वाह्य जगत में विचरता पक्षी बन जाता है ।” 
“-श्री सूयकान्त शास्त्री, साहित्य मौमांसा 

इस उद्धरण में क्षोक-निरी क्षण की अधिकता तथा विविधता का 
अच्छा दिग्द्शंन कराया गया है। यह इतना तो केवज्न एक कविता 
के लिए ही है | अब काव्य और महाकाव्य के तज्ञिण उपकरणों की 
अधिकता का अनुमान भी करना कठिन है। इस्लीसे लोक-निरीक्षण 
को प्रथम और शाख-निरीक्षण को द्वितीय स्थान दिया गया है। 

लोक शास्रायवेक्षणात्‌? 

लोकाशास्त्रवेत्षण में यह बात ध्यान देने योग्य है कि कवि पत्-पन्ष 
परिवर्तित होनेवाले देश और समाज :की दशा से कभी विमुख न 
हो | पहले भारत परतन्त्र था, अब स्व॒तन्त्र है। साथ द्वी समाज में. 
ऋ['्ति की एक लहर-सोी दौड़ गयी है भर समाजघाद, साम्यवाद 
आदि जेसे अनेक वादों की अवतारणा हो गयी है ओर समय की 
गति में ऐसी खथक्ञ-पुथक्ष मच गयी है और जिसको आँखों से 
झोमतक नहीं रकखा जा सकता। समाज को ऐसी बातों पर ध्यान 
देना और तदनुकूज्ष आचरण करना द्वी. यथार्थ लोक-निरीक्षण है। . 
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काव्य-भेद--लेखन-शेली के भेद से काव्य तीन प्रकार का होता 
है (१) पद्मकाव्य (२) गद्यहाव्य ओर (३) मिश्रकाव्य या चम्पू 
काव्य । छन्दोवद्ध कविता को पद्म कहते हैं | पद्म काव्य में कवियों 
को कुछ स्वतन्त्रता और कुछ परतन्त्रता रहती है। स्वतन्त्रता इस 
बात की है कि वे पद्म में यथारुचि पद्‌-स्थापन कर सकते हैं और 
सामान्यतः ठंयाकरणादि के नियर्मों का उल्लंबन भी कर सकते हैं : 
ओर परतन्त्रता इस बात की है कि वे छन्द के बंधन में बंधे रहते हैं । 
आज यह भी बंधन तोड़ दिया गया है और स्वच्छुन्द छन्‍्द को 
सृष्टि हो रद्दी है । 
द . पद्चकाव्य 
आचीन उदाहरणु-- 
(१) देखन बाग कु वर दोऊ आये, वय किशोर सब भाँति सुहाये । 
श्याम गौर किमि कहां बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु वानी | -तुलप 
(२) घृटरुून चलत रेनु-तन मंडित सुख में लेप किये। 
चारु कपोल लोल लोचन छुवि गोरोचन को तिलक दिये |-सूर 
(३) अधर घरत हरि के परत औओठ, दीठि पट जोति। 
हरित बाँस की बॉसरी इन्द्रधनुष रंग दहोति |--बिहारी 
(४) जिहि लहि फिर कुछ लद्वन की, आस न चित में होय । 
जयति जगत पावन करन, प्रम वरन यह दोय ॥--हरिश्चंद्र 
नवीन उदाहरणु-- 
(१) सन रमा रमणी रमणीयता मिल गयी यदि ये विधि योग से | 
पर जिते न मिली कविता-सुधा रसिकता सिकता सम है उसे। 
. +-राम चरित डपाध्याय 
(२) अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
आँचल में हे दूध और आँखों में पानी ॥--मेथिक्नौ शरण 
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(३) वीर-सा गम्भीर-सा यद है खड़ा, धीर होकर यह अड़ा मेदान में | 
देखता हूँ में जिसे तन-दान में, जलदान में सानन्‍्द जीवन-दान में || 
“>भारतीय आत्मा 
(४) काली आँखों में केसी यौवन मद की लाली। 
मानिक मदिरा से मर दी किसने नीलम की प्याली |»-प्रसाद 


गद्य काव्य 


गय छुन्द के बन्धन से मुक्त है। केवल ठयाकरणानुसार .उसमें 
वाकयों का विन्यास किया ज्ञाता है। तथापि उसमें कवियों के लिए 
कविता करना कठिन है। कारण यह है कि पद्म में एक पद चमत्कारक 
हुआ तो सारा पद्म चमक उठता है। यह बात गद्य में नहों है । ग 
जब तक आयन्त रमणीय ओर चमत्कारक नहीं होता, तब तक वह 
काव्य कद्दत्ञाने का अधिकारी नहीं । उसके एक-दो वाक्य वा वाक्य- 
खण्ड वा अनुच्छेद सरख वा सुन्दर होने से सारी की सारी गद्य-ररचना 
कविता नहीं हो सकती | इश्ली से तो गद्य को कवि की कसोटी कहा 
गया है| आजकल जो गढ़ भावात्मक गद्य लिखे जाते हैं, वे काव्य 
की श्रेणी में कठिनता से आ खकते हैं; क्योंकि विचार-गाम्भीय गद्य 
रचना को गद्य काव्य नहों बना सकता । ऐसे गद्य लेखकों में श्री ब्रज्ञ- 
ननन्‍्दन सहाय, श्री रायकृष्ण दास, श्री विय्रोगी हरि, श्री चतुरसेन 
शास्त्री, श्रोमती दिनेशनन्दिनी डालमिया आदि हैं । श्रो त्रजनन्द्न 
खद्दाय के 'सोौन्दर्योपासक? मेंकविता के अत्यधिक गुण हैं । 

गद्य काव्य के डउदाहरुण---! अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल 
आचरण की मौन भाषा हो इश्वरीय है। विचार करके देखो, मोन 
व्याख्यान किख तरह आपके हृदय की नाढ़ी में सुन्दरता पिरो देता 
है। वह व्याख्यान ही क्या, जिसने हृदय को धुन को मन के लक्ष्य 
ही को नहीं बदल दिया । चन्द्रमा की मन्दू-मन्द्‌ हँसी का, तारागण 
के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का भ्रभाव किसी कवि के दत्त 
में घुस कर देखो |--श्रीपूर्ण सिंह 

२ मधुप अभी, किसलय-शय्या पर मकरन्द संदिरा-पाच किये 
स्रो रहे थे। सुन्दरी के मुख-मरडल पर प्रस्वेद बिन्दु के समान फूलों 
के ओपध्र अभी :सूखने न पाये थें। अरुण की स्वर्ण-किरणों ने उन्हें 
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गरमी न॑ पहुँचायी थी, कुछ-कुछ खिल चुके थे; किन्तु अद्ध विक- 
सित। ऐसे सौरभपूर्ण सुमन सबेरे ही ज्ञाकर उपवन से चुन 
लिये थे ।-- प्रसाद ह 

३ नवजात शिशु ने नयन खोलते हो माता को देखकर अधर 
दिलाये ओर वह पुलक विह्लल रहस्यमयी मुसकान भरे वात्सखल्य का 
प्रतीक बन मा के हृदय-पटल पर खदा के लिये अंकित हो गयी; 
किन्तु भूला विश्व आज तक भी उस्र भोले स्मित हास का भेद ने 
सममक पाया है | दिनेशनन्दिनों डालमिया 

४ अगर आँचक्ष को सम्हालते सँमालते लज्ञाशीला वधू के हाथों 
की चूड़ियाँ मुखरा नहीं होतीं, आफिस जाने की उतावली में गरम 
तसले को चूल्हे से उतारते समय किसी के आँचल से बँधा हुआ 
कुछी का झूब्बा सनाक-से पीठ पर जाकर नहीं बज॒ता, कोठे की 
सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए किसी के सुलायम-सुक्षायम पैरों के 
उदररए्ड पायजेब की आवाज मलय-हिल्लोल पर नाचती हुई बाहर 
आकर हमारी छाती की पेजरियों के भीतर नहीं बजती, किवाड़ को 
फाँक से पान की तश्तरी को बढ़ाते किसी की जमीन पर सुहरतो 
हुई रेशमी साड़ी की सरसराहुट अचानक आकर हमारी समग्र चेतना 
को चंचल नहीं कर देती तथा कोठे की खिड़कियों से भूलती हुई 
सूखी धोत्ती को समेटते-समेटते किसी के गोरे-गोरे नन्‍हें-नन्‍्हें हाथों 
को लावण्य भंगिम्ता बिजली की तरह चमककर बेचारे पथिक की 
आँखों में चकाचोंध नहीं लगा देवी, तब आज इस सुदूर लोकातीत 
लोक की माया-मरीचिकां पुरुषों के कुतूहल्न-प्रिय चित्त को इस प्रकार 
विवश नहीं करती ओर यह मोद् का बन्धत इतना निविड़ कदापि 
नही. दोता |--राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह 

संस्कृत में विषयानुसार गद्य-पद्य का भेद नहीं हे। पद्म में कहा- 
नियाँ और इतिहास भी लिखे जाते थे। जैसे कथासरिक्त्सागर ओर 
राजतरंगिणी । यद्दी क्यों, नोतिशाल्र, धमशास्ष ओर धघेदान्त भी 
पद्यवद्ध हैं। किन्तु हिन्दी में वस्यं विषय का भेद है। काठ्य के लिए 
पद्य और अन्यान्य विषयों के लिए गद्य का आश्रय लिया जाता है। 
बढ़ते हुए ज्ञान-विज्ञान का विचार पद में संभव नहीं था। यह 
उचित ही हुआ | हाँ, गद्य काव्य के भोतर भी, प्रबन्ध, उपन्यास, 
कथा-कहानी जेंसे शुद्ध साहित्य का समावेश हो जाता है। . 
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मिश्र या चंप काव्य 


गद्य-पद्म मिश्रित को चम्पू काव्य कह्दते हैं | संश्कृत में अनेक चर 
काव्य हैं। किन्तु हिन्दी में इसका अत्यन्ताभाव ही कहना चाहिये। 
प्रखाद जी का “उबशी” और  श्रो अक्ययवट मिश्र का “आत्मचरित 
चंपू के ल्ञावण्य रखते हैं; किन्तु चंपू के गुण कम । नाटक में गय- 
पद्म दोनों होते हैँ; किन्तु उनकी शैल्ली संवाद-प्रधान होती है और 
इनकौ-वर्णना प्रधान | यही इनमें भेद हैं । 


आजकल कवियों या काव्यों के समीक्षात्मक प्रवन्ध निकलते हैं । 
उनमें अधिकांश चंपू के भीतर आ सकते हैं। अनेक भावुक लेखकों 
के भी ऐसे अनेक निबंध हैं, जिनमें चंपू के गुण हैं। उनमें जो गद्य 
हूँ वे भी अच्छी श्रंणी के हैं। उनमें उद्ध त कविता की तो कोई 
बात ही नहीं । 


चंपू काव्य के डदाहरण--प्राचोन भ्रचलित विचार और जी 
आदर्श समय के श्रवाह में अपनी उपयोगिता के साथ अपना 
सोन्द््य संगीत भी खो बैठते हैं, उन्हें खजाने की जरूरत पड़ती है। 
नवीन आदु्श और विचार अपनी द्टी उंपयोगिता के कारण संगीतमय 
एवं अलंकृत होते हैं। कक्‍योंकिठ नका रूप चित्र अभी सद्यः होता 
ओभोर उनके रस का स्वाद नवीन । 


मधुरता मदुता सी तुम प्राण, 
न जिसका स्वाद स्पश कुछ शात । 


उनके ज्षिए सी चरिताथ होता हैः। इसी से उनकी अभिव्यंजना 
से अधिक उनका भाव-तत्त्व काव्य-गौरव रखता है। 
तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार, 
वाणी मेरी चाहिये तुम्हें कया अलंकार ।? 


सो भी मेरा अभिप्राय है कि संक्रान्ति युग की वाणी के विचार 
ही उसके अलंकार हैं |--पंत 


' सोलहवों किरण 
. * स्वरुप के भेद से काव्य के भेद 


. स्वरूप के विचार से काव्य के दो भेद होते हैं--एक श्रव्य 
काव्य और दूखरा दृश्य काव्य । जिन काव्यों के आनन्द का उपभोग 
सुनकर या पढ़कर किया जाय, वे श्रव्य काव्य हैं। निबंध के भेद से 
श्रव्य काव्य के भी तीन भेद होते हैं | एक प्रबंध काव्य, दूसरा निबंध 
काव्य और तीसरा निबंध काव्य । प्रबंध प्रकृष्टता विस्तार का द्योतक 
है। प्रबंध काव्य के पद्म, प्रबंध के अथाोत्‌ कथावशणंन के अधीन तथा 
परस्पर संबद्ध रहते हैं । वे संवद्ध रूप से अपने विषय का ज्ञान कराते, 
भाव में मग्क करते ओर<रस में सराबोर करते हैं । 

प्रबंध काव्य के तीन भेद होते हैं (१) मदहाकाठ्य (२) काव्य 
और (३) खण्ड काव्य । किसी देवता, संद् शोड्भत नृपति, वा किसी 
प्रसिद्ध व्यक्ति का वृत्तान्त लेकर अनेक सर्गों सें जो काव्य लिखा 
जाता है, वह मद्दाकाव्य है। इन वृत्तान्तों के आधार पुराण वा 
इतिहास होते हैं। इनमें कोई एक रस प्रधान रहता है और अन्य 
रख गौण | इनमें विविध प्रकार के प्राकृतिक वर्णन भी रहते हैं । इसमें 
नाना छुन्हों के उपयोग होते हैं। ऐसी ही अनेक बातें लक्षण ग्रन्थों 
में मह्ाकाउ्य के लिए बतायी गयी हैं। उदाहरण में रामायण, 
रामघरित चिन्तामणि, सिद्धार्थ आदि महाकाब्य हैं। ये क्षण अब 
पुराने पड़ गये हैं. 

काव्य महाकाव्य की प्रणाली पर तो लिखा जाता है; किन्तु 
उसमें महाकाठय के लक्षण नहीं होते और न उसमें उसके ऐसाः 
वस्तु-विस्तार भी देखा जाता है। एक कथा का निरूपक होने खे यह 
एंकाथंक काव्य भी कहा जाता है। यह भी सगबद्ध होता हैन जेसे 
प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी आदि | इनमें महाकाव्य के भी कुछ 
लक्षण पाये जाते हैं। ये महाकाव्य से काव्यांश में किसी प्रकार 
न्यून नहीं हैं। किसी-किसी के मत में ये भी महाकाव्य हैं। 

खण्ड काठ्य वह है, जिसमें काव्य के एक अंश का अनुसरण 
किया गया हो। इसमें जीवन के एकांग का वा किसी घटना का 
वा कथा का वर्णन रहता है| जो स्वत: पूर्ण होता है | जेसे मेघदूत, 
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जयद्रथ-बध आदि। हिन्दी में ख्नण्ड काव्य बहुत लिखे जा रहे हैं। 
निबंध साधारणता का द्योतक है। कथात्मक और वरणनात्मक 
जो कविताएँ कई पद्मयों में लिखी जाती हैं, वे कावञ्य-निबंध 
कहलाती है और निबंध के अंतर्गत आती हैं। काव्य-निबंध अपने 
कुछ पौद्मों के भीतर ही खंपूर्य रहते हैं। जेसे पद्य-प्रमोद, रामचरित 
चन्द्रिका आदि निबंध काव्य-संग्रहों के निबंध काव्य | 
एक उदाहरण (प्रम) 
यथा ज्ञान में शान्ति, दया में कोमलता है। 
मत्री में विश्वास, सत्य में निर्मलता है॥ 
फूलों में सौन्दय, चन्द्र में उज्ज्बलता है। 
संगित में आनन्द, विरह में व्याकुलता है ॥ 
जेसे सुख संतोष में, तप में उच्च बिचार है| 
त्यों मनुष्य के हृदय में, शुद्ध प्रम ही सार है | 
पर निन्दा से पुण्य क्रोध से शांति तपोबल | 
आलस से सुख शक्ति, मोह से ज्ञान मनोच्रल ॥ 
निर्धनता से शील, लाज मिथ्यामिमान से | 
दुराचार से देश, तेज निज कीरत्तियान से।। 
इसी भांति से प्र म भी जो सुख का आधार है। 
थोड़े ही संदेह से हो जाता निस्सार है 
“-राभमनरेश त्रिपाठी 
निबन्ध काव्य, प्रबंध और निबंध के बंधनों से मुक्त रहता 
इसका प्रत्येक पद्म, चाहे वह दो पंक्तियों का हो, अथवा कई पंक्षियों 
का स्व॒तन्त्र होता है। इसके भी दो भेद द्वोते हैं। (१) मुक्कक 
ओर (२) गीत । अन्वय की दंष्टि से संस्कृत के एक .षद्य को मुक्तक, 
दो को युग्मक, तीन को विशेषक्ृ, चार को कल्ञापक और पाँच 
तथा इसके ऊपर की संख्या वाले पद्मों को कुज़्क कहते हैं। किन्तु 
उस मसुक्तक से इस सुक्तक का कोई संबंध नहीं हे | क्योंकि सुक्तक के 
कई चरण वा पंक्तियों अन्वय के विवाद में नहीं आती और उनका 
अथ-संबंध भी नहीं बिगड़ने पाता । यहाँ मुक्तक से अभ्रिप्राय है अपने 
में परिपृूण--सवथा रसोद्र क करने में स्वतंत्र रूप से समथ | बिहारी 
झादि कवियों की सतसइयों के दोहे, तुलली, भूषण आदि के स्फुट 
कवित्त इसके उदाहरण हैं। 
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गीत काठ्य वह है, जिसमें ताल-लय-विशुद्ध और सुस्वर सम्बद्ध 
यंक्तियाँ हों। गाने के कारण इनको गीत कहते हैं। ये दो प्रकार के 
भाये जाते हैं--एक आसम्य ओर दूसरा नागर। 

प्राम्यगीत बे हैं, जिन्हें सामाजिक विधि-व्यवहारों के समय 
स्त्रियाँ गाती हैं, जेसे सोहर आदि। इनमें हमारी भावना और संस्कृति 
का अक्षय भण्डार भरा है। देहातों में प्रचलित पुरुषों के गीत 
कुवर वृजभान, लोरिकायन, आल्द्ाऊदल आदि हैं । 

नागरगीत साहित्यिक हैं। इमके रचयिता अपने गीतों के कारण 
अमर दैं। जेसे, संस्कृत गीत गोविन्द के कत्तों जयदेव, असंख्य 
गीतों के रचयिता मेथिल्न कोकिल्ञ विद्यापति ठाकुर, सूरसागर के 
रचयिता सरदाख, गीतावक्षी के रचयिता तुलसोदास, त्तथा अनेक 
प्रकार के गीतों के रचयिता अनेक भक्त कवि। इसके भीतर खड़ी 
बोली के कुछ गीतों की भी गणना की जा खकती है । 


दृश्य काठ्य--श्रव्य काव्य के समान दृश्य काव्य भी पढ़े और 
सुने जा सकते हैं। किन्तु अभिनय द्वारा इनका देखना ही प्रधानत: 
ध्भीष्ठ होता है। नट अपने अंग, वचन, वस्त्राभूषण आदि से व्यक्ति 
विशेष की अवस्था का अनुकरण कर रंगमंच पर खेल्न दिखाते हैं। 
नट के काय होने के कारण दृश्यकाव्य को नाटक और व्यक्ति विशेष 
के रूप को नट में आरोप करने के कारण इसे रूपक भी कहते हैं। 
संस्कृत में इसके दस भेद हैँ। किन्तु हिन्दी में नाटक और प्रहदसन 
दो ही विशेष प्रचलित हैं| तीसरे एकांकी नाटक हैं। जिन्हें चाटका- 
त्मक आख्यायिकायें कह सकते हैं। ये व्यायोग, आ्ाकाशभाषित आदि 
के रूपान्तर ही हैं। नाटिका, चोटक आदि भी इसके अनेक रूप हैं । 
साधारतः हिन्दी में रूपक के लिये नाटक और अंग्रेजी में ड्रामा कहते 
हैं। आजकल सिनेमा में जो खेज्न दिखज्ञाये जाते हैं, वे यथाथतः 
नाटक नहों कद्दे जा खकते | क्योंकि उनमें नाटक के विशेष गुण 
नहों पाये जाते | वातोलाप ओर दृश्यों की ही उसमें विशेषता पायी 
जाती है। उनमें वंणेन को महत्त्व नहीं दिया जाता। 


सत्रहवीं किरण 
अर्थानुसार काव्य के भेद 


कवि की कृतियाँ साधारण कोटि की नहीं होतों। उनमें सरसता 
की, आनन्द्दायकता की, व्यंजकता की मात्रा अधिक रहती है। 
अतएव सरसता आदि की तुला पर जिसका वजन हल्का या भारी 
होगा, वह काव्य भी उसी अनुपात से उत्कृष्ट या अपकृष्ट होगा । इस 
दृष्टि से काव्य के चार भेद होते हैं--१ उत्तमोत्तम, २ उत्तम, ३ मध्यम 
और ४ अधम | इन्हें क्रश:ः १ ध्वनि, २ गुणीभूत व्यंग्य, ३े वाच्या- 
लंकार और ४ वाच्यचमत्कारयुक्त शब्दालंकार को संज्ञा दी गयी है। 
ध्वनि-काव्य प्रथम श्रेणी का कहा जाता है। गुणीमूत व्यंग्य 
दूसरी कोटि का काव्य है। इसमें ठयंग्य वाक्य से उत्कृष्ट; किन्तु ध्यनि 
से अपकृष्ट होने के कारण मध्यम से उच्चकोटि का होकर उत्तम हो 
जाता है। ध्वनि में व्यंग्य प्रधान रहता है ओर गुणीभूत में व्यंग्य 
मौण रूप से-अप्रधान रूप से |--यह वाच्याथ के समान चमत्कारक॑ 
वा उससे न्‍्यून चमत्कारक द्ोता है। वाच्य अलंकार में झथेगत 
चमत्कार अंवश्य रहता है; किन्तु उपमा, रूपक आदि के निबन्धन को 
तत्परता उसे सामान्य बना देती है -। शब्दालंकार से (उत्कृष्ट 
और व्यंग्य से अपकृष्ट होने के कारण इसे मध्यम कद्दा जाता है। 
यह तीसरी श्र णी का काव्य है| शब्दालंकार में जहाँ अथे-चमत्कार 
का थोड़ा भी निवाह है, वहाँ मुख्यतः वर्णों या शब्दों पर ही कवि- 
दृष्टि केन्द्रित रहती है। अतएवं यह चोथी भेणी का काव्य माना: 
जाता है । 
ध्वनि-काव्य क्‍ 
जहाँ शब्द या अथ स्वयं साधन दोऋर साध्यविशेष--किसी 
बमत्कारक अथे, को अभिव्यक्त करे वह ध्वनिकाव्य है । 
पाकर विशाल कचभार एड़ियाँ घसर्तीं 
तब नख ज्योति मिष मदुल अगुलियाँ ह सतीं 
पर पग उठने में भार उन्हीं पर पड़ता 
तब अरुण एड्िियोँ से सुहास सा भड़ता। -- गुप्त 
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इसमें विशाल कचभार कहने से केशों की दीघता और सघनता 
श्वनित होती है । एड़ियों के घसने से शरीर को सुकुमारता औरेर 
भार-बहन की अखमथता की भी ध्वनि निकलती हे। भाराक्रान्त 
जखों ओर पड़ियों में रक्ताधिक्य के कारण जो अरुण झ्ाभा फूटी 
पड़ती है, उससे शरीर की स्वस्थता को भी ध्वनि द्वोती है । 
गुणीभूत व्यंग्य-काव्य 
जहाँ व्यंग्य-अर्थ वाच्य-अथ से उत्तम न हो अथधोत्‌ त्राउय-अथै 
के समान ही दो या उससे न्यून हो, वह गुणीभृत व्यंग्य-काव्य है। 
पुत्रवती जुबती जग सोई, 
रामभक्त सुत जाकर होई |--- तुलसी 
जिनका पुत्र राम भक्त हे वही युवती पुत्रवती है। यहाँ अर्थ-बाधा 
है; क्योंकि ऐसी युवतियाँ पुत्रवती भी हैं जिनके पुत्र रामभक्त नहों 
हैं। अत: लक्ष्याथ होता है--डन युवतियों का पुत्रवती द्ोना न होने 
के बराबर है जिनके पुत्र रामभक्त नहीँ हैं। व्यंग्यार्थ है रामभक्त- 
- युत्रवात्नी युवती जगत में प्रशंसनीय है । यहाँ व्यग्यवाच्यार्थ ही के 
ऐश्वा स्पष्ट हे और वाच्य का अथान्तर में सक्रमण है। 
वाच्य-अलरूका र-काव्य 
जहाँ साक्षात्‌ वाच्य-अथे पर चमत्कार रहे, व्यंग्य का आलोक 
नहीं हो अथवा हो भी तो वह आत्म-प्रतिष्ठा नहीं रक्खे, वहाँ वाच्य- 
अलंकार होता है | इसके उपमा, रूपक आदि अनेक भेद्‌ हैं 
वाच्य-अलकार 
इन्द्र जिमि ज॑भ पर, बाड़ूव सुञ्रंच पर, रावण सुदंभ पर रघुकुल राज हैं। 
पौन वारिबाह पर, शंभ रतिनाह पर, ज्यों सहखचाहु पर राम द्विजराज हैं | 
दावा द्र म दंड पर, चीता मृग कुणड पर,भषण वितु'ड पर जसे मंगराज हैं | 
तेज तम अंश पर,कान्ह जिमि कंस पर त्यों विपच्छुबंश पर शेर शिवराज हैं | 
यह शिवाज्ञी की भषणु-कवि-कृत प्रशंघता हे। इस्र पद्म में 
उपमाझों की माज्षा-सी यूथ दी गयी है। इसी बल पर इस काव्य 
की मध रता हे। यहाँ ध्वनि या गुणीभूत व्यंग्य की अपेक्षा नहीं 
रखकर उपमसा के चमत्कार पर ही का ध्यान केन्द्रित है। इसंलिंए 
यह अथ-चित्र है। यहाँ उपमा से वस्तु ध्चनित होने को सम्भावना 
रहते हुए भी वह लक्ष्य नहीँ है | 
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विप्र-कोप है श्रौबं; जगत जलनिधि का जल है। 
विप्र-कोप है गरल वृक्ष, ज्ञुय उसका फल है ॥ 
विप्र-कोप है अनल; जगत यह तृण-समूह है । 
विप्रकोप है सूर्य, जगत यह धूप-व्यूह है | 
ह “-रॉ!० च० उपाध्याय 
परशुराम के प्रति श्रीरामचन्द्र की यह युक्ति है। इस पद्च में 
रूपक की बहुलता--कवि की उस्री विषय पर एकाग्रता-रसादि 
ध्वनि की भावना को बहुत पीछे छोड़ देती है। अथ-चमत्कार की 
विशेषता इसे शब्द-बित्र ख्रे ऊपर उठा देती है । 
.. वाच्य-चमत्कार-झयुकत शब्दालंकार काव्य 
जहाँ ध्वनि आदि का लेश भी अपेक्षित न रहे और अर्थ में 
_ थोड़ा बहुत चमत्कार लिये शब्दों में अत्लंकार हो वहाँ काव्य का 
- चतुथ भेद होता है। ््ि 
तो पर बारों उरबसी, सुन राधिके सुजान। 
तू मोहन के उरबसी, हो उरबसी समान ॥--बिहारी 
प्रस्तुत पद्म में प्रथम उरबसी का एक भूषण-विशेष, द्वितीय का. 
हृदय में बसना और तृतीय का अप्सरा अथ होता है। इन पढों के 
अर्थ में स्वंथा चमत्कार का अभाव नहीं है। इनमें उपमा के मधुर 
भाव का थोड़ा-बहुत अंश अवश्य है। इसीसे यहाँ काव्य का 


व्यवहार है । है 
क्‍ लोक लीक नीफ लाज ललित से नन्‍दलाल 


लोचन ललित लोल लीला के निकेत हैं। 
सोहन को सोचना संकोच लोक लोचन को 
देत सुख ताको सखी, पूर्नों सुख देत हैं॥ 
'केशौदास” कान्दर के नेहरी के कोर कसे 
अंग रंग राते रंग अंग अति सेत हँ। 
देखि देखि हरि की दरतना हरननेनी 
देख्यो नहीं देखत ही हियो हरि लेत हैं, 
इस पद्‌ में कबि का मन मुख्यतः: अलुप्रास के अनुसंधान में 
संलग्न है, फिर भी अथ का चमत्कार कुछ-न-कुछ है ही । 'देखत ही 
हियो हरि लेत हैं? का भाव हृदयग्राही है। अतएव इस श्रेणी के काव्य 
अत्यन्त साधारण श्रेणी के होते हुए भी नगण्य नहीं हैं । 


अगरहवीं किरण 
कविता के श्रेणी-मेद्‌ 


कई कवियों ने कविता और वनिता में समानता बतायी है। 
इस समानता में बहुत सुन्दर मसम अन्तर्हिंत है। बह मर्म ऐसा है,. 
जिसके विषेचन से ध्वनि का गंभीर सम्बन्ध है। अस्तु ह 

जिस प्रकार वनिताओं में स्वाभाविक शआकषण है, उस्री प्रकार 
कविताओं में भी | एक यदि लोक-सष्टि के विधाता की सधुर रचना" 
है तो द्वितीय शब्द-सधष्टि के विधाता कवि कौ। किन्तु अपने गुरों- 
की उत्तमता, सध्यमता ओर अधमता से ये दोनों भी उत्त 
श्रेणियों की होकर तीन कोटि की हो जाती हैं । 


विदग्ध कुल्लीन स्वकोया वनिताओं में रख-प्रकाशन की शैली 
अत्यन्त अभिव्यंजनापूर्ण होती है। लज्जा के अवशुठन में भाव: 
ग्रोपन करने की कज्ञा उनका छत्कृष्ट गुण--उत्तम मयांदा है। वे 
अपने आशयों को शब्द वाच्य नहीं होने देतौं, चेष्टाओं से ही अभि- 
व्यक्त-ध्वनित करती हैं. । किन्तु उन चेष्टाओं, भाव-भंगियों के तत्त्व- 
रखिक व्यक्तियों द्वारा ही बोध्य दो सकते हैं। ध्वनियुक्त कविताओं: 
में भी ठोक ये ही गुण है। उनके शब्द और अथ अपने अन्तरंगः 
भाषों को निलेज्ञज वारांगनाओं के सदृश साक्षात स्पष्ट नहीं करते, 
उनपर ध्वनि का मधुर आवरण पड़ा रद्दता है। ध्वनि में ढंके हुए: 
उन भावों का आस्वाद सवसाधारण जनों को कौन पूछे, प्रगाढ़ः 
परिडतों को भी नहीं होता, केवन्न खहदय व्यक्ति द्वी उनकी तह तक: . 
पहुँच पाते हैं.। काव्य की यह प्रथम कोटि है । क्‍ 
गणीभूत व्यंग्ययुक्त कवितायें नागरिक परकीया के सदृश हैं । 
से, परकीया अपने आराध्य पति से भिन्‍न व्यक्ति में प्र म-निष्ठ हो 
जाती है वेसे.ही गुणीभूतव्यंग्य युक्त कवितायें अपने साध्यप्रधानः 
भाव - ध्वनित्व से च्युत दोकर अग्रधान हो गयी रहती हैं। फिर 
भी इन दोनों में नागरिकता या व्यंग्य-युक्तता के कारण निलेज्जता 
या भाव-नग्नता नहीं आने पाती, चमत्कार बना रहता है। यह: 
काव्य की द्वितीय कोडि है। 


काव्य-विमर्श ] [ १४० 
ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य से रिक्त केवल अथंगत अलंकारों- 


वाली कवितायें सामान्या चायिका की श्रेणो की होती हैं, जिनके 
भाव-प्रकाशन आवरणहीन और व्यंग्यशून्य होते हैं। यह काव्य की 
तृतीय कोटि है। 

चौथी श्रेणी की कविताओं की संतुलना उन वारांगनाओं से 
की जा सकती है जो कलाविद, गान-विद्या में चतुर, शिष्ट श्रणी 
को नहीं होकर भाव-भंगी से हीन तरीकों स्रे व्यवहार करती हैं, 


जिनके लिए रूप ही सब कुछ है। 


उन्नीसवीं किरण 

काव्य के नृतन भेद 
.. संस्कृत के प्राचीन आचायोँ ने जिस दृष्टि से काव्य के भेद किये 
हैं, बे नवीनों की दृष्टि में स्थूल कद्दे जाते हैं| उनके इस विचार से हस 
सहमत नहीं हैं। उनकी दृष्टि में उक्त काव्य-मेद वाह्य हैं, आन्तरिक 
नहीं । जहाँ अथ का सम्बन्ध है वहाँ . प्राचीनों का किया हुआ भेद 
सूच््म कद्दा जा खकता है, किन्तु आन्तरिक नहीं । क्योंकि, वहाँ 
भाव-पक्त और कल्ला-पक्त का समथन नहीं पाया जाता। नवीनों के 
भेद इन्हों दोनों को लेकर है। 

कवीन्द्र रवीन्द्र ने काव्य के जो दो भेंद किये हैं वे प्राचीन और 

नवीन, दोनों के मध्य के हैं। जेसे, साधारणत: काव्य के दो विभाग 
किये जा सकते हैं। एक तो वह जिखमें केवल कवि की बात होती 
है और दूसरा वह जिसमें किसी बड़े सम्प्रदाय वा समाज की बात 


द्वोती है। 
“कवि की बात का तात्पय उसको सामथ्य से दे जिसमें उसके 


सुख-दुःख, उसकी कल्पना ओर उसके जीवन को अभिज्ञता के 
अन्द्र से, संसार के सारे मनुष्यों के चिरन्तन हृदयावेग ओर 
जीवन की मार्मिक बातें आप ही आप प्रतिध्वनि हो उठती हैं। 
“लैसे बे एक प्रकार के कवि हैं, वेखे ही दूसरी श्र णी के कवि 
वे हैं जिनकी रचना के अन्तस्तल सख्रे एक देश, एक खारा युग, 
अपने हृदय को--अपनी अभिज्ञता को प्रकट करके उस्र रचना को 
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सदा के लिए समाद्रणीय सामग्री बना देता है। इस दूसरी श्र णी 
के कवि दी महाकवि कहे जाते हैं ।” ह 
. पहले में मेघदूत तथा अन्यान्य निबन्ध-काव्य ओर दूसरे में 
रामायण ओर महाभारत आदि हैं। 

आचाय शुक्त काव्य के दो भेद करते हैं । एक तो वे जो आनन्द 
की साधनावस्था या प्रयत्न-पक्ष को लेकर चल्नेवाले हैं. और 
दूसरे आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोगपक्ष को लेकर चललें- 
वाले हैं । ह 
४कुछ कवि और भक्त तो जिस प्रकार आनन्द-मंगल के सिद्ध 
या आविभूत स्वरूप को लेकर सुख-सौन्द्यमय माधुये, सुषमा: 
विभूति, उल्लास, प्र स-व्यापार इत्यादि उपभोग-पक्ष की ओर 
आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार आननन्‍्द-मंगल की स्ाधनावस्था या 
ग्यत्न-पक्तष को लेकर पीड़ा, बाघा, अन्याय, अत्याचार आदि के 
दमन में तत्पर शक्ति के संचरण में भी--उत्साह, क्रोध, करुणा, 
भय, घृणा इत्यादि की गतिविधि में भी पूरी रमणीयता देखते हैं । 
वे जिस प्रकार प्रकाश को फेला हुआ देखकर मुग्घ होते हैं उसी 
प्रकार फेलने के पूथ उसके अन्धकार को हटना देखकर भी। ये 
ही पूर्ण कबि हैं; क्योंकि जीवन को अनेक परिस्थितियों के भीतर 
ये सौन्दय का साक्षात्कार करतें हैं । साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को 
ग्रहण करनेवाले कुछ ऐसे भी कवि होते हैं. ज्िनका मन सिद्धावस्था 
या उपभोग-पक्ष की ओर नहीं जाता; जैसे, भूषण | इसी प्रकार 
कुछ कवि या भावुक आनन्द के केवल सिद्ध स्वरूप या उपभोग-पत्त 
में ही अपनी वृत्ति रमा सकते हैं । उनका मन खदा सुख-सोन्द्यमय 
माधुय, दीप्ति, उल्लास, प्रम, क्रोड़ा इत्यादि के प्राचुय ही की 
भावना में लगता है। इसी प्रकार की भावना या कल्पना उन्हें 
 कला-क्ष त्र के भीतर समझ पड़ती है |”? द 

पहले के उदाहरण रामायण, पदूमावत, प्रथ्वीराजरासो आदि 
ग्रबन्ध-काव्य, वीररखात्मक सुक्तक, वीर गाथात्मक गीत आदि ओंर 
दूसरे के गीतगोविन्द, सूर सागर, बिहारी खतखई, छायावादीं 
कंवितायें आदि उदाहरण है । क्‍ 

मनोवृत्तियों ओर विषयों के आधार पर श्यामसुन्दर दास ने 
काव्य के तीन विभाग किये हैं| क्‍ 
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“मनोवृत्तियाँ चार हैं १ आत्माभिव्यंजन की इच्छा, २ मानव 
ब्यापारों में अनुराग, ३ नित्य और काल्पनिक संसार में अनुराग 
ओर ४9 सोन्दर्य-प्रियता ।” सोन्दय-प्रियता तो सब म्रें' हे ही । शेष 
'मनोवृत्तियाँ भी आपस में बहुत टकरा जाती हैं 

“काव्य के विषयों के भी चार भाग हो सकते हें? किसी 
व्यक्ति का आत्मानुभव अथात्‌ किसी के निज जीवन के बाह्य तथा 
आनन्‍्तरिक अनुभव में आनेवाली बातों की समष्टि, २ मनुष्य मात्र 
का अनुभव अथात्‌ जोवन-मरण, पाप-पुण्य, धर्माधम, आशा-निराशा, 
प्र म-द्व घ आदि ऐसी महत्त्वपण बातें जिनका सम्बन्ध किसी एक 
व्यक्ति से न होकर खारे मनुष्य-समुदाय से होता हे। ३ मनुष्यों 
का पारस्परिक सम्बन्ध अथाोत्‌ सामाज्ञिक जीवन ओर उसके सुख- 
दुःख आदि। ४ दृश्यमान प्राकृतिक जगत्‌ ओर उससे हमारा सम्बन्ध | 
. ८८“इस्र प्रकार काव्य का १ पहला भेद है आत्माभिव्यंजन संबंधी 
साहित्य, अथात्‌ अपनी बीती या अपनी अनुभूत बातों का वशुन, 
आत्मचिन्तनन या आत्मनिवेद्न विषयक हृदयोद्गार, ऐसे शाल्र, 
अ्न्थ या प्रबन्ध जो सर्वानुभव के आधार पर लिखे जाये, साहित्या- 
लोचन ओर कल्लाविवेबक रचनायें, सब इश्ली विभाग के अन्तगंत 
हैं। २ वे काव्य जिनमें कवि अपने अनुभव की बाते' छोड़कर 

संश्चार को अन्यान्य बाते अथांत्‌ मानव जीवन से सम्बन्ध रखने-. 
वाली साधारण बातें लिखता है। इस श्रणी के अन्तगंत साहित्य 

की शेज्नी पर रचे हुए इतिहास , आख्यायिकाये', उपन्‍यास, नाटक, 

कहानी आदि हैं | ३ वर्शबात्मक काव्य । इस्र विभाग का कुछ अंश 

आत्मानुमव के अन्तगत भी आ ज्ञाता है ।” 

ऐसा ही आचार्य शुक्त भी कहते हैं, “काव्यदष्टि कहीं तो १ 
'नरत्तेत्र के भीतर रहती है । २ कहाँ मनुष्येतर बाह्य सृष्टि के और. 

३ कहीं समस्त चराचर के | ''****नरत्व की बाह्य प्रति और अन्त: 
अक्ृति के नाना खम्बन्धों और पारस्परिक विधानों का संकलन या 
'उद्भावना ही काव्यों में मुक्क हो या प्रबन्ध, अधिकतर पायी. 
जाती है। “अनन्त रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है-- 
कहाँ मधुर, सुसज्जित या सुन्दर रूप में; कहीं रूखे, बेडौल, ककश 
रूप में; कहीं भव्य, विशात्ञ या विचित्र रूप में, कहीं उम्न, कराल या 
भयंकर रूप में । सच्चे कवि का उश्च हृदय के इन सब रूशों में लोन 
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होता है। क्‍योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुखं-भोग 
नहीं, बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना हैं ।?? 


५ज्ब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीण और 
उयापक होता है कि हम अनन्त व्यापक सत्ता के भीतर नरखत्ता के 
स्थान का अलुभव करते हैं तब हमसारो पार्थक्य बुद्धि का परिहार 
हो जाता है | उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूप्रि पर पहुँचा 
रहता है जहाँ उसकी वृत्ति शान्‍्त और गम्भीर हो ज्ञातोी है। उसकी 
अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है।” क्‍ 

कविता ओर दो प्रकार की होती है। एक का सम्बन्ध सामाजिक 
जगत्‌ की कविता से और दूसरी का मानसिक जगत्‌ की कविता से | 
दोनों ही कल्लापूर्ण होने से--लालित्य और सोन्दर्य के आधान से 
हृदयाह/दकर होती हैं और दोनों ही में वास्‍्तविकता का चित्रण 
रहता है। सामाजिक जगत्‌ के वास्तविक चित्रण का अथ समाज के 
नग्न चित्र का चित्रण वा उसका छिद्रान्वेषण नहीं बल्कि कल्याणकर 
ओर 'सत्य॑,त्र॒यात्‌ श्रियं जात! का चित्रण है। इसका क्षेत्र स्वार्थ 
पूर्ण संखार के सुख-दुःख से सम्बन्ध है। मानसिक जगतू की 
वास्तविकता का सम्बन्ध मनुष्य के हृदय से है। जब हृदय पर किसी 
वाह्य वस्तु वा व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, जब वह स्वतन्त्र रहता 
है तब उसमें जो भावना की उमंगें उठती हैं वे ही काव्य के 
आकार धारण कर लेती हैं और उनमें मानस-संसखार की खत्यता 
प्रस्फुटित हो जाती है। ऐसे ही मनोवांछित संसार में कवि का सन 
निरन्तर रमा रहता है। द 

डंटन के मतालुसार काव्य दो प्रकार का होता हे-.-एक शक्ति- 
काव्य (70७॥7'प 558 ०76765फ7ए) ओोर दूसरा कल्ला काव्य (27067 
388 87 47५) । पहले में ल्ञोक-प्रवृत्ति को परिचात्नित करनेवाला 
प्रभाव दोता है जिससे पाठकों ओर श्रोताओं के हृदय में भावों की 
स्थायी प्र रणा होती है और दूसरे में मनोरंजन करना वा लोकिक 
आनन्द देने का एक मात्र उदद श्य रहता है। 

पाश्चात्य खमीक्षक एक प्रकार से काव्य के और दो भेद करते 
हैं. वाह्याथ, निरूुषक और २  स्वानुभूति-निदर्शऋ। 
पहले को जगत्‌ की वास्तविक व्यञ्लना होने के कारण प्रकृत वा 
यथार्थ काव्य कहते हैं ओर दूसरे को अन्तःकएण की प्रबल प्र रणा 
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आर व्यश्जना की तीव्रता के कारण संगीत-रूप में प्ररफुटित होने से 
गीति-काव्य कहते हैं। पहले में प्रबंध-काव्य, कथा-काव्य और 
नाटक झाते हैं और दूसरे में स्वच्छुन्द मुक्तक रचनायें गिनी 
जाती हैं। | 

वाह्याथ-निरूपक काव्य में कवि दृश्य ज़्गत्‌ को उसके स्वा- 
भाबिक रूप में दी चित्रित कर देता है। इस प्रकार के काव्य में कवि 
का अपना व्यक्तित्व प्राय: लुप्त रहता है। और, आत्मानुभूति- 
निदेशक काव्य में कवि की अपनी सत्ता व्याप्त रहती है। ऐसी 
रचनाओं की विशेषता कवि का व्यक्तित्व होती है । 

कवि के व्यक्तित्व के प्रकाश से रहित काव्य की संभावना ही . 
नहीं हो खकती | जो याथातथ्य चित्रण करते हैं, अरथात वाह्म जगत्‌ 
को उसी रूप में काव्य में स्थान देते हैं, ऐसे कवियों की रचना एक 
ही क्‍यों नहीं हो ज्ञाती ? उत्तर स्पष्ट है कि प्रत्येक हृदय अपनी 
आवनाओं में एक दूसरे से बहुत कुछ मिन्‍्न होता है। इसी लिये 
ऐसे हृदय से होकर आनेबाली एक ही वस्तु का रूप भिन्‍न सिल्क 
व्यक्ति द्वारा भिन्न-भिन्न हो जाता है | इस भिन्नता को ही हम कवि: 
को अपनी सत्ता या व्यक्तित्व कहेंगे। रबीन्द्रनाथ, रोम्याँ रोलाँ 
आदि मसत्ीषियों ने खाहित्य में कवि की अमरता के लिए इस 
व्यक्तित्व को ही एक मात्र साधन माना है। 

स्वानुभूति-निद्शक काव्य के संबंध में भी यही बात कही जा 
सकती है। जिस प्रकार वाह्मयार्थ-निरूपक काव्य में प्रत्येक कवि की. 
निरीक्षण और निरूपण-प्रणाज्ञी भिन्न-भिन्न होती है उसी प्रश्ारः 
कोई भी स्वाजुभूतिमयी ऐसी कविता देखने में नहीं आती जिसका- 
संबंध बाहरी दुनिया ओर अन्य लोगों की अजुमूतियों से न हो | 

इस विभाजन में कोई यथार्थ तत्त्व नहीं है । क्‍योंकि सत्तम 
विवेचन यह बतलाता है कि एक में दूसरे का आभास अवश्य 
सिलेगा ; क्‍योंकि कवि हृदय वर्णनीय विषथ से निलिंप्त नहीं और 
वह्य जगत्‌ से अनुभूति*का सम्बन्ध प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । 
तथापि स्थूल् रूप से ये भेद प्रथक-प्रथक्‌ अवश्य लक्षित होते हैं । 

अब व्यक्ति वेचित्य को विलक्षणता भी हिंदी कविताओं में 
दिखाई देने लगी है | 

उपयु क्त दोनों भेदों को इस नाम से भी अभिहित करते हैं-.. 
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एक विषय-प्रधान काव्य, दूसरा विषयी-प्रधान वा भाव-प्रधान 
काव्य | विषय श्रधान का संबंध वाह्मय जगत्‌ के वर्णन के साथ है, इस 
कारण इसे वर्णुनप्रधान वा वर्णनात्मक वा वाह्य विषयात्मक काव्य 
कहते हैं। भाव-प्रधान काव्य में उत्कट मनोवेगों--भावों के प्रदर्शन 
की प्रधानता २हती है, इससे इसे भावात्मक, व्यक्तित्व-प्रधान वा 
झात्माश्रिव्यंजक काव्य कहते हैं | 


पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य के अन्यान्य भेद भी किये हैं। 
इनमें प्रधानतः ये दो भेद हैं--सम्भ्रान्त कबिता (70७७ 
#ए४/००४०८५ ) । इसमें राजा, वीर, योद्धा, राजपुत्र, युद्ध आदि 
वृहत्‌ घटनाओं का वर्णन रहता है और, साधारण कविता 
( ?00०!7प ०0 [2087002780पफ ) इस में साधारण विषयों और 
घटनाओं का वर्णन रहता है। पुनः कविता के दो भेद और दोते 
हैं-- एक प्राकृत (863]800) और दूखरा आदश्शात्मक ( [0७88- 
[0 ) | पहले सें' यथाथ बातों का और दूसरे में आदर्श चरिज्रों का 
वर्णन रहता है । दो भेद और हैं--उपदेशात्मक ( [00० ) 
झोर सोन्द्य-चित्रणात्मक ( 70850 )। पहली में उपदेश और 
नीति की प्रधानता रहती है और दूसरी में वाह्य तथा आन्तर 
खोन्दय के स्वाभाविक वन का ही प्रयास दीख पढ़ता है। 
कविता के दो मेद और किये जाते हैं ; इनके नाम व्यक्तित्वहीन 
(80275८० ) और व्यक्तित्वयुक्त ((१०००/७।७ ) हैं दूसरी में ) 
व्यक्तित्व की मल्ञक रहती है पहली में नहीं। 


काव्य के और दो रूप देख पढ़ते हे---एक को नाटक काव्य 
[727760 70७7५ ) ओर दूसरे को गति-काव्य ( 507808 ) 
कहते हैं | प्राचीन नाटक-काव्यों में नरोत्तमदास्व का 'सुदासा चरित्र? 
सुप्रसिद्ध है और उसका अब भी समादर है। किन्तु नये नाटक- 
काव्यों की शै्ञी प्राचीन शेल्ली स्रे भिन्न है। इसमें चरित्र-चित्रण 
की गप्रधानता रहती है ओर प्रवाह भी विशेष रहता है। शाधा आदि 
सुन्दर नाटक-काठ्य हैं। निराला के नाटक-काव्य-पंचवरटी प्रसंग 
की कुछ पंक्तिया हैं-. 

(प्रकृति को सारी सौन्दयराशि लजा से सिर क्रुका लेती दै 

जब देखती हे मेरा रूप 
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वायु के भकोरे से वन की लताय सब ऊुक जाती नजर बचाती हैं 
अंचल से मानों हैँ छिपाती मुख देख यह अनुपम स्वरूप मेरा।”? 
पंचवर्टी-प्रसंग 
 गौति काव्य-नाटकों में कुछ दीखन पड़ते हैं। स्वतंत्र रूप से भी 
गीत लिखे गये हैं। गीति-काठ्य से इसमें केवल यही अन्तर है कि 
इसमें गेयता की प्रधानता रहती है। इससे संगीत और लय पर 
इनकी रचना के समय विशेष ध्यान दिया जाता है। सामानतः 
काव्य के तीन भेद्‌ मान लेने से हो काम चल जा सकता है। वे 
तीन हैं--.. १ दृश्य काव्य, २ आख्यान-काठ्य और ३ खरड काव्य | 
तीसरे भेद में गीति-काव्य की गणना की ज्ञा सकती है 
भिन्न-भिन्न विचारकों द्वारा समय-समय पर जो काउ्य के 
अनेक भेदू-उपभेद किये गये हैं या किये जा रहे हैं बे इस बात के 
ओतक नहीं हैं कि कौन-सा भेद्द उत्कट्ट और कौन-सा भेद निक्ृष् 
है। कवित्व की दृष्टि स्रे काव्य की सभी शेल्ियाँ तथा सभी भेद 
समान हैं| सूह्म दृष्टि से इनके अंतरंग में पैठने पर नाम सात्र का ही 
भेद लक्षित होगा, वक्त्वतः बहुत ही कम। आधुनिक युग में वर्गी 
करण की यह मनोवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है; किन्तु 
हमें वर्गीकरण का उद्देश्य अध्ययन की सुविधा को ही लक्ष्य में. 
रखना चाहिये। क्‍योंकि इस वर्गीकरण के बिना काव्य के क॒न्नात्मक 
रूपों की विभिन्‍नता का परिचय प्राप्त करने में कठिनता प्राप्त होगी। 
जब हम निम्नलिखित एक श्रक्कार की परिभाषाये' कर लेते हैं. कि 
जिस काव्य में ज्ञीवन के अंशविशेष का चित्रण होता है वह खण्ड 
काव्य, रागमयी कल्पना की अभिव्यक्ति को गीत, लय के स्वाभाविक 
विकास के तारतम्य का निवोह करते हुए आन्तरिक अनुभूति को, 
अभिव्यंजना को गीति ; स्वतंत्र पद्मों में भाषाभिव्यंज्ञना को मुक्तक, 
महान एवं स्थायी प्ररणा की सष्टि को महाकाव्य कहते हैं; तब 
इनके स्वरूप हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ यह कहना 
आवश्यक है कि जहाँ तक इनका भाव से संबंध है, सबका महत्व 
एक समान है। किन्तु कोई-कोई पद्म भाव में इतने बढ़ें-चढ़े द्वोते हैं 
कि वे निबन्ध-क्ाठ्य की खमता कर सकते हैं और कोई-कोई खण्ड 
काव्य महाकाठय की | द 





बीसवीं किरण 
रस-दृष्टि से काव्य-भेद्‌ 


रख-दृष्टि से काव्य के चार भेद किये जा सकते हैँ--भावमूलक 
वासना मूलक, कल्पनामूलक ओर रखमसूलक | 
भावमूलक काव्य वह है, जिसकी रचना भावसात्र के जन्म से 
ही दो जाती है। 
मैं महाकाल में मह्काल मैं पी लू गा अरिस्क थाल, 
ले वीर रुद्र से मुएडमाल मैं कर दू गा ताण्डव कराल | 
इसके पढ़ने से एक भाव सात्र का उदय होता हे। 
में क्या ला दूँ कह कहकर पूछ रही थी रह रहकर, 
कभी आरती धूप कभी सजती थी सामान कभी | 
दोनों शोमित थीं ऐसी मैना और उमा जेसी। 


यहाँ अलंकार होने पर भी काव्य एक खाधारण भाव से ऊपर 
उठता नहीं। क्‍ 

किसी व्यापार की घटना से या किसी वर्णन से कवि के चित्त में 
भाव के वासना-रूप में परिणत हाने के पूव ही ऐसे काव्य का जन्म 
हो ज्ञाता है। ऐसी कविता से पाठक का भाव-प्रधान चित्त भी भाव 
ही में विभोर हो उठता है, इसकी खोज नहीं करता। | 
े जिस काव्य में कवि हृदय-वासना से काव्य-न्षेत्र में प्रवेश करता 
है वह पासनामूलक काव्य है | इसमें कवि भाव से खामग्री संग्रह न 
करके स्मृति वा वासना से उपादान संग्रह करता है। 


थों भुजमर कर हिये लगाना क्या है कोई पाप! 
ललचाते अधरों का चुम्बन क्या है पाप कलाप ! 


इसमें ज्वलन्त काम वासना है, पाठकों का वासनाप्रधान चित्त 
ही ऐसी कविता से आनन्द उठा सकता है | रतिवासना प्रधान चित्त- 
वाले पाठक ही ऐस्री कविता में रमे रहते हैं। उन्हें अलोकिक रख 
का आनन्द नहीं प्राप्त होता | मधुलिका, मधुशाज्ञा आदि की कुछ 
कवितायें ऐश्वी द्वी हैं । बहुत-से आधुनिक कवि वासनाप्रधान काव्य 
से ऊपर नहीं उठते। फ 
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भावमूलक और वासनामूज्षक काव्य प्रायः एक ही श्रणी के हैं। 
इनसे जो आनन्द प्राप्त होता हे उसे आनन्द न कहकर वासना ही 
कहना चाहिये, जिससे आनन्द का महत्त्व नष्ट न हो। भावमूलक 
ओर वासन|मूलक पाठकों का अभाव नहीं | इससे इनकी रचना की 
भी कमी नहीं ; किन्तु देहधारी के समान ही इनका जनम-मरण है। 
काव्य की कुछ सामग्री से ही इनका जीवन है, पर यह ख़फल जीवन 
नहीं कहा जा सकता। 
कल्पनामूलक काठ्य वह है जिसमें कवि के हृदय का भाव- 
विभावादि से परिपुष्ट तथा शब्द, अथ, रीति, अलंकार आदि से 
सप्ृद्ध होकर प्रकाशित होता है ; पर इनमें सामठःज्स्य नहीं रहता। 
कवि-फौशल हो इसमें प्रधान रहता है। कहना चाहिये कि कल्पना 
ही उसका प्राण है | पाठक का हृदय भी रमणीय रीति पर रीर 
जाता है, चमत्कारक अलंकार से दी चमत्कृत हो जाता है। काव्य- 
सामग्री के सामठःजस्य का ध्यान नहीं रहता ओर न रस तक पहुँचने 
की चेष्टा ही करता है। 
सखि नील नभस्सर में उतरा यह हंस अहा | तरता-तरता । 
अब तोसक मौलिक शेष नहीं निकला जिनको ' चरता-चरता | 
अपने हिमबिन्दु बचे तब भी चलता-उनको घरता-धरता | 
गड़ जायूँ न कण्टक भूतल के कर डाल रहा डरता-डरता |--गुप्तजी 
कल्पनाप्रधान पाठक-चित्त इसकी कल्पना से ही मुग्ध हो 
जायगा | कवि ने इसकी कल्पना के लिए भद्दी-भद्दी भूलें को हैँ । 
उतरना का प्रधान अथ है नीचे आना | उतरना मुदहावरे के रूप में 
भी आता है जैसे कि वह “अखाड़े में उतरा, वह गुए्डई पर उतर 
आया |? पर यहाँ कोइ अथ ठीरू नहीं -बेठता । तरता-तरता उतरा 
का वाक्याथ ठीक नहीं। यदि आया या निकला अथ किया जाय 
तो यह अभिधा के साथ बलात्कार है | तेरते-तेरते उतरने को कोई 
संगति नहीं बेठती । हंस के लिये चुगता चाहिये चरता नहीं । मोती 
घास नहीं । सूर्योदय से दिम-बिन्दु सूख जाते हैं।इस अथ के लिए 
धरता-धरता का भ्रयोग बहुत ही भद्दा है। हंस को हिम बिन्दु धरने 
की बात नयी है। यहाँ अनुप्रास के लोभ ने ही सब गुड़ गोबर 
किया है। प्रथ्वीत्न में कण्टक ही कण्टक नहीं ज्यादा तो फूल 
ही भड़े रहते हैं । कण्टक तो डालियों में द्वी रहते हैं। इससे हंस को 
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कर डालने में इतना सावधान होने की भ्यावश्यकता नहीं। कर डालने 
या हाथ डालने का अथ कोई काय प्रारम्भ करना है। इससे यहाँ 
किरण फैलाने का अथ उचित ग्रतोत नहीं होता | हंस को कर तो 
होते ही नहीं जिन्हें वह डालता रहे। डरते-डरते कर डालने का 
अभिप्राय तो थद्दी है कि धीरे-धीरे किरणों पृथ्वी पर आती हैं । 
यह विज्ञान सस्मत बात नहों। प्रकाश की गति बड़ी तीत्र होती है। 
वद लाठी टेक कर नहीं चलता । 

अलंकार-शास्त्र की दृष्टि से इसका विचार किया जाय तो बहुत 
विस्तार हो जायगा। आजकल की भाषा में इसकी अप्रस्तुतयोजना 
भी ठीक नहीं । भाषा की भही भूल बाद देकर कहें तो ऊपर की दो 
थंक्तियाँ ही ऊपर के अप्रस्तुत के विधान में ठीक उतर सकती हैं । 
किन्तु 'कर! शब्द के कारण खहसा अग्रस्तुत फे स्थान पर श्रस्तुत 
ही प्रधान हो उठता है। द 

इसमें कबि का हृदय कहलपनाप्रवण ही कहा जायगा। क्योंकि 
इसमें वर्शनीय विषय का विचार एकबारगी नहीं किया गया है 
आर न काठ्य-सामग्री के सामठज़स्य का ही ध्यान रक्‍खा गया है। 
ऋलपनाप्रधांन पाठक-चित्त भी इस्रे पढ़कर वाह! वाह ! ही कट्द 
उठेगा । | ह 
आजकल की अधिकांश कवितायें कलपनाप्रधान ही देखी जाती 
हैं। उनमें रस-परिपाक पर ध्यान नहीं रकखा जाता। कल्पनामूलक 
काव्य में बुद्धि-वे भव की ही विशेषता लक्षित होती है। 

गोरे मुख पे तिल बढ़ यो ताहि करो प्रणाम । 
मानों चंद बिछाय के पोढ़े शालिग्राम। 

भारतीय आत्मा के कथनानुसार इसमें कविता दिखाई देती 
है। यदि दूर की कोड़ी लाना द्वी कविता है तो में भी इसे मान लेता 
हूँ । मुख कहने से मुख मण्डल का बोध होता है। इससे पता नहीं 
कि वह ललाट पर है कि नाक पर कि गाल पर कि ठोढ़ी पर । बड़े 
तिल से स्वाभाविक तिल होता तो उत्तम था। ऐसे तिल्र को शअणाम 
करने का कोई कारण नहीं। उसके सौन्दय पर मुंग्ध हुआ जा सकता 
है। प्रणाम कराना कोई कारण नहों रखता | जब तक कि शाक्षिग्राम 
के रूप में उसकी उत्प्रेत्ा नहों की जाती | पहले खे तिल में शालि- 
आम की कोई भावना नहीं। उत्पेज्षा की कल्पना दी गाल पर तिल 
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होने का आभास देती है ओर तिल में प्रशम्य-भाव का आरोप करती 
है। ऐसा ही असामव्जजस्यपूर्ण काव्य कल्पना मूजक काब्य होता है। 
रसमूलक काव्य वह है जिसकी रचना कवि रखल्ोक में पहुँच- 
कर करता है, इसका विचार अनुभूति सापेक्ष है, रसोन्सुख पाठक- 
चित्त ही इसका यथाथे ममज्ञ है। 
श्राये एक बार प्रिय बोलें--'एक बात कहूँ, 
विषय परन्तु गोपनीय सुनो कान में।? 
मैंने कहा 'कौन यहाँ ? बोले प्रिय, चित्त तो हैं, 
शुनंते हैं वे भी राजनीति के विधान में।! 
लाल किये कणुमूल होठों से उन्होंने कहा--- 
क्या कहूँ सगद्गद हूँ में भी छुद दान में; 
कहते नहीं हैं करते हैं कृति। सजनी में 
खीक के भी रीक उठी उस मुसकान में |-- साकेत 


इसमें लक्ष्मण झोर उमिला आलम्बन विभाव, गोपनीय विषय 
का कथन उद्दोपन विभाव, शंका-संचारी भाव, होठों से कपोलरपर्श 
अनुभाव ओर रति स्थायी भाव हैं। इस प्रकार पूरी सामग्री से 
खजब्भार-रख की व्यज्लना है। खीभाकर के भी रीक उठी तो अपूर्क 
अनुभाव है। इसपर सारी काव्य-सम्पत्ति निछावर हे। क्रियाविदग्धा 
नायक की चातुरी का क्‍या रहस्य है, यह उर्मित्ञा के लिए भी 
गोपनीय नहीं था | इससे सभी खहृदय सहमत हो सकते है। 
जिसके हृदय में इस भाव की वासना संचित नहीं वह इसके मे 
को समम नहीं सक्ृता। जो कवि अतीत की वासना से सराबोर 
होकर काव्य को रचना करता है उसके आनन्दोपभोग के लिए 
पाठक के हृदय का भी वाखनापूर्ण होना आवश्यक है| इस कविता 
के लिये यद्दी कद्दा जा सकता है कि शब्द, अथ, छुन्द, रीति, अलंकार 
आदि सभी ओतप्रोत होकर--धुल्लमिलकर उस्र रस-रूप का प्रत्यक्ष 
करा रहे हैं जो लोकान्तर है, अनिवेचनीय । द 
इस भाँति निहारते शोक की लीला, 
प्रसन वे पक्षी फिर घर को। 
उन्हें देखते दूर ही से, मुख खोल... 
के बच्चे चलें चट बाहर को। 
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दुलराने खिलाने - पिलाने से था 
अवकाश उन्हें न घड़ी मर को। 
कुछ ध्यान ही था न कबूतर को 
कहीं काल चढ़ा रहा है शर को। 

इसमें पक्षी और बच्चे आलंबन ल्लोक-लीला का अवलोकन 
उद्दीपन, दुलारना आदि अनुभाव, आवबेग आदि संचारी से परिषुष्ठ 
स्नेह (रति) स्थायी भाव से वात्सल्य-रस को श्रतीति होती है । 

यहाँ वात्सल्य-रस ऐसा उछला पड़ता है कि सहृदय उसके 
रस में आकण्ठ निमरन हो जाते हैं। अंतिस चरण से करुण, शान्त- 
रस का भी आभास मिलता है, पर वह वात्सल्य-रस का बाघक नहीं 
है। पत्ती को तो घड़ी भर का भी अवकाश नहीं कि वह इधर-उधर 
ध्यान दे। भले ही उसके सिर पर काल मड़राये। वत्सल पत्ती तो 
बस वत्समयपुरण है। रा 

भावमूलक काव्य में कुछ-न-कुछ वासना का भी संमिश्रण हो ही 
जाता है। वास्नना से अछूता भाव-काव्य बहुत कम होता है। 
वासनामूज्षक काव्य का उत्तम या खाधारण होना कवि-चित्त की 
वासना पर ही निर्भर करता है। अथात्‌ वासना उत्तम स्तर की हुई 
तो उत्तम और निम्न स्तर की हुईं तो साधारण काव्य हुआ | 
कल्पनामूलक और रखसमलक काव्य में भी यही बात सममनों 
चाहिये | भाव की प्रकृति ओर कवि-प्रतिभा के भेद से इनमें भिन्‍नता 
था सकती है। ऐसा भी काव्य दृष्टिगोचर होता है जिसमें भाव, 
वासना, कल्पना का भी संमिश्रण रहता है। सारांश यह कि ककि 
प्रतिभा का परिचय पाना और उसका श्रेणी-विभाग करना बहुक 


कठिन काम है। 
इकीसवीं किरण 


गीति-काव्य 
एक युग था जब कि काव्य, कथा; इतिहास, नीति, धम आदि 
सभी कुछ पयबद्ध होते थे। कुछ दिन पहले हिन्दी में भी यही बात 
थी | गद्य-विकास के साथ यद्द प्रथा उठ गयी। काव्य के क्षेत्र में 
ही पद्म रह गया। ु 
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भक्ति-प्रधान काव्य-काल में प्रबन्ध-काव्य के जो दशंन हुए वे 
आगे चलकर दुलेभ हो गये | महाकाव्य का युग तो गया ही । खण्ड 
काव्य का भा यह युग नहीं रहा। कारण यह कहा जाता है कि 
गद्यात्मक उपन्यास, नाटक, आउ्यायिका, एकांकी आदि में जो 
आनन्द सरलता से उपलब्ध होता है वह पद्मात्मक प्रबन्ध-काव्य में 
श्राप्त नहीं होता । उसकी उपक्वब्धि में मस्तिष्क का भी कुछ संचालन 
करना पड़ता है; इससे प्रतन्ध-काव्य रसिकों को रुचता नहीं। 
वे सहज भाव से ही आनन्द का उपभोग करना चाद्दते हैं । 


युग-परिवर्तन के ख्राथ युग-सम्पत्ति को भी वृद्धि हुईं। इस 
कारण व्यक्ति-स्वातन्त्य ने अपना स्विर उठाया। सभ्यता की श्रीवृद्धि 
आऔर मानसिक जटित्॒ता के कारण काव्योप-करण का भी विक्लास 
हो गया। इस दशा में प्रबन्ध-काठ्य को उस की दिशा में ले जाने का 
कौन कष्ट उठावे-सखभी स्वतन्त्र भावाभिव्यक्ति के लिए मचल पढ़े। 
गीति-काठ्य की रचना चल्ष पड़ी। | 


अन्तव ति निरूपक ( 50>0००४ए७ ) गीति-काज्य को ओर 
प्रवृत्ति हो जाने के कारण वाह्याथ निरूपिणी ( (0०]9०॥४७ ) 
भ्रतिभा का एक प्रकार से ह'स द्वो गया है | इससे प्रवन्ध-काव्यों को 
झोर कवियों की प्रवृत्ति नहों होती | पर बात यह नहीं है। आधुनिक 
कवि प्रबन्ध-काव्य लिख सकते हैं; पर वे समझते हैं कि इसमें हमारे 
लेखिनी को स्वतन्त्रता नष्ट दो जायगी। प्रबन्ध-काव्य लिखने में 
उन्हें काव्य-क्रम की दिशा का परिबतन करना पड़ेगा | इस परतंत्रता 
का फल्न होगा कि प्रबन्ध काव्य में वे आाद्यान्त सरखता लाने में 
समर्थ न होंगे । यद देखा गया है कि प्रवन्ध-काव्य में गीति-काठप 
(.ए70 ) का जितना अंश है, बड़ा सुन्दर हुआ है। पर सब 
अंश नहीं। द 

यही कारण है कि जीवन की विविध मांमिंक दशा भों को साम॑ने 
लानेवाले घटनाचक्र, वस्तुवणंन, मार्मिक संबाद आदि से परिपूरो 
प्रवन्ध-क्ाठ्यों से कवियों की उदासोंनता है और प्रमोद गारपूरो 
प्रगीत मुक्तकों या गीति काव्यों की ओर उन्मुखता दीख पड़ती हैं। 
हिन्दी में रीतिकाज्ष की स्कुट रचनाओं और वतमान काल के 
पाश्चात्य गीति-काव्यों के प्रभाव स्रे प्रबन्ध-काठ्यों की विशेष रचमाो 
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ने नहों पाती | उपन्याप्त आदि का प्रवर्तन प्रबन्ध काव्य रचना 
का उतना बाधक नहीं। 


गोति काव्य वा कलागीत का मूज्ञाधार लोक गीत है। किन्तु 
इसपर देशी की अपेक्षा विदेशी प्रभाव ही विशेष पड़ा है। शुक्रजी 
कहते हैँ कि हमारे वतमान काव्य-क्षेत्र में यदि अनुभूति की 
बच्छन्दता की धारा प्रकृत पद्धति पर अथांतू परंपरा से चले भाते 
हुए मोखिक गातों के समेस्थंज से शक्ति लेकर चलने पाती तो अपनो 
ही काव्य-पर परा होती--अधिक सजीव ओर स्वच्छुन्द की हुई | 
अति आधुनिक काल मे निवनन्‍्ध काव्य--वस्तु-विषय-वण वात्मक 
व्य भी नहों लिखा जाता। कलाबाद ओर अभिव्यश्ञनावाद . 
के प्रभाव ख्रे कविवर्ग गीत काठ्य.पर ही टूट पड़ा है। सबत्र ही 
भीति काव्य का बोलबाला है | प्रसिद्ध कवि से लेकर अ्रप्रखिद्ध कवि 
तक इसी भर प्रवृत हैं ओर नये कवि भी उन्हीं का अनुखरण कर 
रहे'हैँ । पर गीति काव्य--कल्ना मूलक गीति काव्य की रचना सहज 
नहीं, यह कवियों की कठिन साधना से ही संभव है। सभी कवि न 
गीतिकार हो सकते और न उनके गीति काव्य गीति काव्य की 
अ्रण में भी आ सकते है। . 


विभिन्‍न गीतिकाव्य 


प्रबन्ध काव्यों के भेद में आधुनिक काल की आख्यानक गीतियाँ, 
जहीं झातों । क्‍योंकि पू्वकाल के प्रचल्नित काव्य के आदर्शों और 
आदवों से इनमें एक विलक्षणता पायी जाती है। ये प्रबन्ध काव्यों 
से नितान्त भिन्न है। इनकी महंत्ता गीति मात्रा में हे । इन्हें पद्म- 
वद्ध कथा काव्य भी कह सकते हैं. क्‍ 

ग्राख्यानक गीति कहानीप्रधान होने के कारण सरल, सुबोध 
झोर मनोरंजक होती है| इसमें वीरता, देशभक्ति, प्र॑म, युद्ध आदि 
के कृत्यों का प्रधानतः: वर्णन रहता है । इसके पढ़ने में मनोरंजन के 
साथ शक्ति प्राप्ति होती है और उत्सुकता के स्राथ कहानी के प्रवाह में 
मन बँटने लगता है। रंग में भंग?, “वीर पंचरत्नः “नकली किला 
आदि ऐसे ही गीतिकाब्य हैं। 'कुअर सिंह मंरेंदाना है” और “काँसी 
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वाली रानी थी!, ये दोनों भी. सुप्रखिद्ध आख्यानक गीतिकाव्य हैं|, 
एक उदाहरण लें-- 
कुटियों में थी विषम वेदना महलों में आहत अपमान, 
वीर सेनिकीं के मन में था. अपने. पुरुषों का अभिमान, 
नाना धूधू पन्‍त पेशवा जुट रहे थे सब सामान, 
बहिन छुत्रीली ने सणचंडी का कर दिया प्रकट आह्यान, 
हुआ यज्ञ: प्रारम्म उन्हें तो सोयी ज्योति जगानी थी, 
बुन्देले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मरदानी वह तो काँसी वाली रानी थी ॥ सु० कु० चौहाक 
. (बिक भद? की भी गणना आख्यानक गीति सें को ज्ञातो है। 
यह कहद्दानी प्रधान है पर इसमें गीति मत्ता की कसी है। इस दृष्टि 
से “प्रन्थि भी आख्यानक गौति-काव्य हो सकती है। किन्तु “अन्धि' 
वर्शन-प्रधान काव्य है। ञ 
आधुनिक गीति-काव्यों में पूष के भक्त कवियों की पदावली 
ओर गौतावल्ली से बहुत कुछ मभिन्‍नता पायी जाती है। इसमें 
स्वानुभूति की विशेषता लक्षित होती है। इनका आदशे अंग्रोजी 
गोति-कविता ( [.9770 2००४० ) है। आजकल्न हिन्दी के माने 
हुए कवि ऐसे प्रगीतों या गीतियों की रचना की ओर ल्ञालायित हुए हैं । 
यही कारण है कि 'साकेत' जेस्े विशाल प्रवन्ध-काठ्य में गीतियों 
की कमी नहों है। 
आधुनिक गीति-काव्य में भावनाओं की गम्भीरता और कला 
का पूर्ण विकास ही नहीं देख पड़ता, बल्कि इसमें नर्यी-नयी गतियों 
ओर संगोतमय छुन्दों की योजना भी द्ोने लगी है । इनका संगीत 
भी निराला है। निराला का एक बादल राग है। 
मूम-करूम सदु गरज-गरज घन घोर ! राग अमर ! अम्बर में मर निज रोर | 
भऋर-भर-भर निभर गिरि सर में घर, मरु, तस्मर सागर में,. 
सरित तड़ित गहि चकित पवन में, मन में विजन. गहन कानन में, 
आनन-आनन में रव घोर कठोर-...राग अमर ! अम्बर में भर निज रोरं। 
....गीति काव्य के पाँच भेद्‌ किये जा खकते हैं-. (१) व्यंगगीतिं, 
(२). पत्रगीति, ( ३.) शोकग़ीति, (४) भावना:गीति और (४) 
आध्यात्मिक गीति | अर 
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व्यंग्यगीति में व्यंग्य. की, कुर्टिल कटाक्षों की--खिल्ली- उड़ाने की 
प्रधानता रहती है। ऐसी व्यंग्यगीतिः का हिन्दी में बढ़ा अभाव हे, 
जिसमें कविता की मज्ञक पायी जातो हो । 
तू श्रमिक सुहासिनि बाल धन्य क्‍ 
तपते चूल्दे के मुख समक्ष करती है तप तू बेठ-बठ, 
है पुरुष उठाता भाल किन्तु पू जीवादी सा ऐठ-ऐ उठ, 
श्रमिकों में है तू अग्रगण्य तू श्रमिक सुहांसिनी बाल घन्य, 
तू मूत्ति वेदना दुःखमयी रोती है आँसू दार-ढार, 
हैं तुझे रोकते पुरुष किन्तु करते हैं खुद पतिनी हजार, 
. हड़ताल करे तू नाश जन्य तू श्रमिक सुहासिनी बाल धन्य [-- व्यथित हृदय 
पत्र रूप में लिखी गयी कविता को पतन्न-गीति कहते हैं। यह 
उतनी गेय नहीं होती। माइकल मधुसूदनदत्त की “वीरांगना! और. 
मेथिलीशरण गुप्त की “पत्रावली' ऐसी हो गीति कविताएं हैं । 
शोकगीति में विषाद और वेदना की प्रधानता रहती है। 
आजकल वेदनागीतों की ही. प्रचुरता है। प्रायः सभी मान्य कवि 
निराशामय, वेदनामय, विषादमय गीतियों के कलाकार हैं । 
बिना दुख के सब सुख निसार बिना आस के जीवन भार |--पंत 
मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का कणभमर 
रहने दो प्यासी आंखें मरतीं आँसू के सागर ।*>महादेवी : 
अधिकांश राष्ट्रीय तथा देश-भक्तिमलक गीति-कविताये भावना 
गौति के भीतर आती हैं। भ्रावना कहाँ व्यक्तिगत; कहाँ समाज्रगत 
और कहाँ राष्ट्रगत होती है । 
निकल पड़ो अब बनकर सेनिक भय न करो अब . प्रानों का 
बिन स्वराज्य केः नहीं. हटेगे कौल रहे मरदानों का |-- म्राघव शुक्र 
घरकर चरण विजित श्वज्ञों पर. भूण्डा वही उड़ाते हैं, 
अपनी ही उगली पर जो खंजर कीं. जंग छुड़ाते हैं 
पड़ी समय से होड़ छोड़ मत: तलंवों से कॉटे रुककर, 
फूक-फूक चलती न जवानी चोरों से बचकर कुककर। 
नींद कहाँ उनकी आँखों में जो धुन केः मतवाले हैं; 
गति की तृषा और बढ़ती पड़ते पद में जबः छाले हैं।. 
जागरूक की जय निश्चित है द्वार चुके सोनेवाले 
लेना अनल किरीट भांले परें ओ आशिक होनेवालें |--दिनकर: 
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कवि की अन्त: प्रवृत्ति ओर परिवतनशील् चित्त-वृक्ति की निदशेक 
कविता को आध्यात्मिक कविता कहते हैं । 
मधु राका मुसुक्याती थी. पहले जब देखा तुमको, 
परिचित से जाने कब के तुम लगे' उसी क्षण हमको |--प्रसाद 
पर शेष नहीं होगी यह प्राणों'की जोड़ा 
तुमको पीड़ा में हू ढ़ा तममें दू ढेगी पीड़ा |. महादेची 
इस मंद हास भें बहकर गालू में बेसुर' प्रियतम, 
बस इस पागलपन में ही अ्रवसित कर दू निज्र जीवन | 
इसका एक प्रधान भेद होता है जिसे सम्बोधनगीति कहते हैं। 
हिन्दी में इस ढंग की बहुत कविताय हैं। इनमें वस्तुक्शिष का 
सम्बोधन करके कल्पना के सहारे मर्तिष्क में उठनेवाले भावों 
को व्यक्त किया जाता है । 
दुख की ज्वाला में जल-जलकर मेरा यह जीवन छार हुश्रा, 
मैं सीख गयी हूँ इस जग में प्रिय हस-हँस दुख को अपनाना | 
मेंने अब तुमको पहचाना |- तारा पाण्डेय 
विजनवन भें तुमने सुकुंमारि कहाँ पाया यह मेरा गान, 
मुझे लौण दो विहमकुमारिं सजल मेरा सोने का गान |--पंत 
इसका एक और भेद होता है जिसमें कवि अपने ही को लक्ष्य 
“करके अपनी कोमल भावनाओं को व्यक्त करता है। 
चाइ नहीं मैं मुरबाला . के गहनों में गूथा जाऊं, 
चाह नहीं प्र मीमाला में मिंध प्यारी को ललचाऊ , 
चाह नहीं सम्रार्टो के शव पर है हरि ! डाला जाऊ- 
चाह नहीं देवों के छिर पर चहू भाग्य पर इतराऊ, 
मुझे तोड़ लेना बनमाली | उस पथ पर तुम देना फ॑ 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाव वीर अनेक |-भा०्शआका 
इसी प्रकार शेज्ञी के अनुसार वत्तमान गीति-काव्यों के भौर भी 
अनेक भेद किये जा सकते हैं। . 
गीतियों और गाोतों में इंतना ही भेद है कि गीत जेसे स्वर और 
ज्ञय के साथ गाये. ज्ञा सकते हैं वैसे गीतियों का गान संभव नहीं है। 


बाइसवीं किरण 
चित्रकाव्य ( प्राचीन दृष्टिकोश ) 


कवि और चित्रकार एक खमान होते हैं। वंणंछन्द्सय भावा-- 
भिव्यक्ति से काठ्य का विकास होता है और रंग-रेखा के स्फुरण 
से चित्र की परिकल्पना होती है। जिख् प्रकार चित्रकार कागज पर 
कलम या कूची चल्नाकर चित्र प्रस्तुत कर देता है उस प्रकार कवि 

छन्‍्दोमय वर्णो को ऐसा सुसज्जित करता है कि रेखाओं के भीतर 
कर देने से पद्म, खद्भ, आदि के चित्र बन जाते हैँ। इससे 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है काव्यकन्ला और चित्रकला में एक प्रकार 
की मेत्री है । 

चित्र शब्द का ख्लाधारण अथ होता है प्राश-शून्य आकृति या 
तस्वीर | चित्र-काठ्य भी ध्वनि-व्यंग्य-शून्य होने के कारण शब्दार्थ 
की रूप-रचना मात्र है। चित्रकाव्य में बाहरी आकार-प्रकार की 
खुब तड़क-भड़क रहती है फिर भी.वे प्राणहीन होते हैं, तक्त्वहीन 
होते हैं । इस श्र णी की काव्य-रचना अपरिपक प्रतिभावाले कवि 
ही करते हैं। अधिकारी कवियों का ध्यान तो शब्दार्थों की निर्जीव 
सुन्दरता पर न जाकर उन्हें प्राणवान बनाने को ओर ही संलग्न 
रहता, 

मम्मट ने स्पष्ट ही लिखा है ।--चित्रकाव्य के दो भेद होते हैं । 
शब्द-चित्र .और अथ्थे-चित्र | व्यंग्यविरद्चित होने खरे और स्पष्टत 
अथप्रकाशन होने के कारण भी यह अधम काव्य साना जाता है; 
किन्तु अप्पय दीक्षित न काव्य के तोन भेदों में चित्र-राव्य को 
व्यंग्याथशल्य होने पर भी रमणीय कहां है। ये शब्द-चित्र और अथे- 
बिनत्र दोनों समान अ्रणी के नहीों होते | इनमें बही अश्तर होता है 
जो रेखाचित्र ओर तूलिकाचित्र में संभव है। रेखाधित्र-सा ही शब्द्‌- 
चित्र में भी वेसा आकषक आन्तरिक चमत्कार नहीं होता, पर तूलि 
काचित्र के समान अथवचितन्र में रूप-रंग की आंकषक छूटा रहतीं हे ४ 

ब्द्‌ और अथ के स्ौन्दयः की तुलना में स्वभावंत: पहले से दूसरा 

उत्कृष्ट होता है। इसी से शब्दचित्र से अथचित्र को प्रतिष्ठा 
अधिक है 
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मम्मट भट्ट ने चित्रकाव्य को चित्रालंझार सें ले लिया है। वे 
'कहते हैं. कि खन्निवेशविशेष से सुत्रज्जित ( छन्दोवद्ध ) वर्ण खह्ढ, 
सुरज्ञ,पद्म आदि आकार धारण कर ले वही चित्रालंक्ार है। यही बात 
विश्वनाथ भी कहते हैं। इनके मत से तीखरा कोई काव्य नहीं है। 
आानन्दवद्ध न ने लिखा है कि रख, भाव आदि से निरपेज्ञ होकर 
जो आलंकारी रचना है वही चित्रकाव्य का विषय है। अभिप्राय 
'यह कि जिस काव्य में शब्दाडम्बर हो वा अथे-वेचित्रय हो पर रख 
या भाव का उससे उद्बोध न हो तो वह चित्र काव्य है । 
विन्नकाव्य के प्रसंग में यह एक प्रश्न होता है कि इनमें कया 
अबति का सर्वधा अभाव ही रहता है? वस्तुतः संसार की सारी 
चस्तुओं में किसी न किसी रख के विभाव अवश्य हैं। इस नाते उन 
सबों में जेसे-तेसे जो-खो कुछ न कुछ रख-व्यंग्य होना अनिवाय है। 
किन्तु कवि का मुख्य केन्द्र वहाँ अलंकार गुम्फन होता है, अतएव 
रख अपेक्षित नहों माना जाता । चित्रकाव्य में वाचक ओर वाच्य 
का वेचित्य-मात्र सार द्ोता है। व्यंग्य की संभावना रहने पर भी 
इन स्थानों में उसका अस्तित्व नहीं अमिलषित जान पड़ता । 
आनन्द्वद्ध नाचाय ने इसके प्रकरण में स्वयं प्रश्न किया है 
आर उत्तर भरी दिया है। जेसे, यह चित्र नाम का काव्य का भेद 
फिस प्रकार का है ? “जहाँ व्यंग्य अथ का स्पश ( लेश, ) नहीं हो। 
इस ध्वनि-शल्य काव्य के भेद में काव्य का व्यवहार उसी प्रकार 
;)्रचल्षित है जिम्र प्रकार प्रतिमाओं में उन्-उन देवी-देवों का ओर 
'तस्वारों में उन-उन व्यक्तियों का । रूप की समानता अपने, प्राणवान 
रूप की यथाथता नहीं रखते हुए भी उन्हें उनके नाम से द्वी विख्यात 
'करती है। द 
अब इस सम्बन्ध में यह समस्या उठती है कि “काव्यस्थात्मा 
'ध्वानि:--काव्य की आत्मा ध्वनि है। जब यह निश्चय माना जाता. 
है तब. चित्र के भेद, जिनमें ध्वनि का सर्वधा अभाव रहता है, काव्य 
केसे माने जायें? वस्तु और अलंकारों की ध्वनियाँ साक्षात्‌ प्राण- 
स्वरूप नहीं अतएय कावयों में उनका विस्मरण किया भी जा सकता. 
है; एरन्तु रख-रूप जोवन के बिना तो काव्य एकदम बेकाम हो 
'जाय्गां, ठीक है.। लेकिन यह तो पहले बताया जा चुका है क्रि:कवि 
जन पदों की रचना चित्र में करेगा, उनमें वस्तु-धर्म तो झवश्यम्रेत: 
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होगा | कारण, वे पद किन्हीं वस्तुओं के बोधक ही होंगे, पस्तु-सत्ता 
से शून्य शब्दों का उपयोग तो पागलों. की बक-मकक दी कही 
जायगी। इस प्रकार जब उन पदों के अर्थों में वस्तु-माव निश्चित हो 
चुकेगा तो रस-भाव भी किसी न किसी प्रकार मान ही लेना पड़ेगा' 
यह इसलिये कि तथाकथित रीति से वस्तुमात्र किसी.न किसी रख 
के विभाव हैं ओर वस्तुत: रख भी कोई अज्ञय पदाथे-नहीं, रति 
आदि मनोभावों के विभाव आदि से पोषित स्थायी भाव-स्वरूथ ही 
हैं। इस आधार पर क्या कोई भी ऐसी वस्तु संभव है, जिसके देखने 
से मन में कोई भी भाव अंकुरित नहीं हो १ जिन पदार्थों से भावना 
का उन्मेष नहीं होगा, वे कवियों के ध्यान में उतरेगें ही क्‍यों कर 
फल्नतः चित्रकाव्य में भी वस्तुत्व निबोध सिद्ध हुआ है ओर तब तक 
उक्त प्रकार से (वस्तुओं में विभाव-धम होने के कारण रस-संस्पश 
संभव होने से) चित्र भी सवथा नीरस नहीं है, यह निश्चित हुआ। 
इतना होने पर भी यह बात खवोपरि है कि चित्र में रस की ओर 
कवि की उन्मुखता नहों रहती, वहाँ यमक या रूपक की प्रदर्शिनी 
सजाने पर ही कला-कोशज्न रहता है। यही कारण है कि उन 
अलंकारों के बीच यदि रस का भान संभव भी रहता है .तो मान्य 
नहीं होता । रस वहाँ आमंत्रण के बिना अकस्मात उपस्थित हुए 
सभ्य की तरह हृत-प्रभ होकर रहता है। अपदस्थ व्यक्ति अपनी 
ग्यता की घोषणा नहीं करता । जिध् गंबई की सभा का सभापति 
कोई गँँवार नगण्य व्यक्ति हो, उसका और पद कोई शिरोधाय 
नागरिक के से ले सकेगा ? अलंकारों के साम्राज्य में रस-ध्वनि की 
यही स्थिति होती है! आनन्दवद्ध न ने इसीलिये यह कहा है कि 
अलंकारों का निवेश मुख्य लक्ष्य रखकर, अ्ंगी के रूप में नहीं होना 
चाहिये। अस्तु । 
बन्धकाव्य तक ही चित्रकाव्य की इतिश्री नहीं है। पहेली 
बगेरह भी चित्रकाव्य के ही अन्तगंत हैं। अल्लंकारमात्र वेचितर्यमय 
होते हैं। वे भी चित्र काठ्य की प्रक्रिया में ही सस्मिलित हैं| संस्कृत में 
ही नहीं हिन्दी में भी इसकी प्रतिष्ठा थी। मम्मट ने स्पष्ट लिखा है कि 
“चित्रकाव्य कवि की शक्ति और कोशल के ही प्रकाशक हैं, काव्यत्व 
कभी लाभ नहों करते। ये बन्ध भादि आधुनिक कवियों को फूटी 
आँखों नहीं सुहते, पर अनुप्राख-यमक का मोह अभी नहों छूटा हे। 
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. इस्र प्रकार का खिलवाड़ आ्राचीनों ने द्वी केवज्ष नहीं किया है' 
बल्कि. आधुनिकों ने भी। कमिंग्ख साहब ने भी मृतविधानवाद 
(एाठतठां72४7) भओर संवेदनावाद (77]27838077877). मिलाकर 
खबसे बड़ा तमाशा खड़ा किया है, जिसमें अक्तर विन्यास, चरण-. 
विन्यास, पदलोप, पद्मभंग, वाक्यमंग आदि के नये-नये 
करतब दिंखाये हैं | उनकी “सूर्यास्त' नामक कविता हिन्दी में प्रसिद्ध 
हो गयी है । द क्‍ 
चित्रकाव्य का एक उदाहरण दिया जाता है.-- 


. कीकर पाकर तार जामन फलसा आमला। 
सेव कदम कचनार पीपल री तून तज ॥। 


इस रूप में इस दोहे में पेड़-पौधों के नाम मात्र हैं। किन्तु जब 
यह दोहा इस रूप में लिखा जाता है तब अपना एक श्ल्लाध्य अर्थ 
प्रकट करता है। जेसे, 


को करपा करतार जा मन फल सा आ मल्ला | 
सेव कदम कच नार पी पल रची -तून तज ॥ 


करतार परमात्मा ने कृपा की और जो मन में था सो फल आ 
मिल्ला। अरी अनाड़ी नारी चरण की सेवा कर, पल्ल भर भी पति की 
रति को न छोड़ | इस प्रकार के चित्रकाव्य कवि की कवित्व शक्ति: 
की दुबंजता ही के द्योतक हैं। अधिकारी कवियों की क्ृतियों में 
अलंकारों का उतना ही उपयोग दृष्टिगोचर होता है जितने से रस 
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ओर भाव, दब या ढंक न जाये। 


-क्ः 


तेईसवीं किरण 


चित्रकाव्य ( नवीन दृष्टिकोश ) 


झाधुनिक कलाकार ने प्राचीन चित्रकाव्य के स्थान पर नये: 
चित्रकाव्य का उद्धावन किया है और उसका नामकरण किया है 
(बिन्र-व्यंजना-शेली ।? काव्य में चित्र-व्यंजना-शैलो आधुनिक काव्य- 
कला की एक विशेषता मानों गयी है | यह शेली बा चित्र-चित्रण 
परंपरा से प्रचलित है। संघ्कृत-साहित्य में चित्रणकला के आदशं- 
स्वरूप अनेकों चित्र वतमान हैं। प्राचीन कविता में बाण-भय से 
भीत पत्नायन-पर शकुन्तला नाटक के हरिण पर दृष्टि डालें तथा रीति- 
काल में भी चाहे नखशिख के रूप में हो चाहे घटना-विशेष के 
वर्णन के रूप में हो, चित्र-चित्रण विद्यमान था; किन्तु यह चित्र- 
चित्रण प्राचीन परंपरा का झनुरूप था। इसपर आधुनिकता का 
रंग चढ़ जाने से इख युग का यह नया आविष्कार कहा जाने ज्ञगा 
है। निराताजी के शब्दों में “प्रायः सभी कल्लाओं में मूर्ति आवश्यक 
है। अप्रहित मूर्ति-प्रेम ही कन्ना का जन्मदाता है। जो भावनापूर्ण 
सवा ग सुन्दर मूर्ति खांचने में जितना ऋतविद्य है वह उतना ही बढ़ा 
कलाकार है।” यह चित्र-व्यंजना'शेज्ञी पौरस्त्य और पाश्चात्य 
संस्कृतियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुईं है। इस चित्रणकला की 
सबसे बड़ी विश्ञेषता यह है कि इसमें शुकल्षजी के कथनानुसार सदा 
_ संश्लिष्ट योजना? रहती है। संक्षेप में चित्र-चि शत्रण-सम्बन्धी शुक्लजी 
का विचार यहाँ उद्घूत किया जाता है. 

“अधिकार द्वारा प्रकार का अहण द्वोता है--बिम्ब-प्रदय ओर 
अथ-ग्रहण । किसी ने कहा--“कमक्ष! अब इस “कमल? पद का 
प्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि लत्ताई लिये हुए सफेद 
पंखड़ियों और नाल आदि के सहित एक फूल्ञ का चित्र अन्त:करण 
में थोड़ी देर के क्षिण उपस्थित हो जाय और कोई इश्च प्रकार भी कर 
सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद्‌ कां अथमाक्र 
सममभकर काम चलाया जाय” का० प्रा० दृश्य 

“सोइत स्थाम जलद म्दु घोरत धातु रंगमगे स'गनि । 
“ मनहूँ आदि अम्भोज विराजत सेवित सुरमुनि रू गनि ॥ 
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सिखर पर घन घटहिं मिलति बग पाँति -सो छुवि' कवि बरनी। 
आदि बराह बिहरि बारिधि मनो उत्यो हें दशन घरि धरनी ॥ 
“- तुलसी 
केवल जल्द न कहकर उसमें वर्ण ओर ध्वनि का भी विन्यास 
किया गया है। “वर्ण' के उल्लेख से “जल्नद! पद्‌ में विम्ब-प्रहण करने 
की जो शक्ति आयी थी वह रक्त-शग के योग में और भी बढ़ गयी 
ओर बगल्लों की पंक्ति ने मिलकर तो चित्र को पूरा ही कर दिया। 
यदि ये वस्तुयं--मेघमाला, श ग, वक-पंक्ति अलग-अल्ञग पड़ी होतीं, 
उनकी संश्ल्षिष्ट योजना नहों की गयो होती तो कोइ चित्र हो कल्पना 
में उपस्थित नहीं होता। तोनों का अल्नग अर्थ-प्रहण॒मात्र हो जाता, 
बिम्ब-महण न द्वोता ।” गो० तुलसीदास 
फ्कज्षट साहब के कथनानुसार यह चित्र-काव्य एक प्रकार का 
मतविधान या रूप खड़ा करता है जिसमें वर्शित वस्तु इस रूप में हो 
ईजससे उसको मूर्तिभावना हो सके | 
प्राचीनों के कुद्ध चित्र-चित्रण देखिये-- 
१ जबत श्याम नन्द की कनियाँ 
कुछ खावत कुछ घंरनि गिरावत छुवि निरखत नन्दरनियाँ | 
डारत खात लेत आपन कर रुचि मानत दधिदनियाँ। 
आपुन खात नंद मुख नावत सो सुख कहत न बनियाँ। --सूर 
२ ठुम॒ुकि चल्त रामचन्द्र बाजत पंजनियाँ 
किलकिलात उठत धाय , गिरत भमि लब्पठाय। 
विहसि घाय गोद ल्ेत दसरथ की रनियाँ। --तुलसी 
रोतिकालीन चित्र-चित्रण प्रयाख देखिये--- द 
छुवि सो फबि सीस किरीट बन्यो रुचि साल हिये वनमाल लसे। 
कर क'जहि मंजु रली मुरली कछुनी कठि चारु प्रभा बरसे ॥ 
कवि “कृष्ण” कहे लखि सुन्दर मूरति यों अभिलाष लिये सरसों | 
वह नन्दकिसोर विहारी सदा बनि बानिक मो हिय-माँफक बस ॥ 
उपयु क्त चित्र-चित्रण काव्य का एक अंग ही है और काव्य-बस्तु 
का वर्णात मात्र है। भले ही इनसे एक चित्र सामने आ जाता हो। 
यह यथाथ्रत:वस्तुपरिगणना-प्रणाली के अनुसार एक .चिन्रण कद्दा 
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जा सकता है। इसमें आधुनिक चित्रण-कला. का लवलेश भी नहीं है 
तथापि यह कट्दा जा सकता है कि अपने खमय के अनुसार चित्र- 
चित्रण के ये अच्छे आदर्श हैं । 


प्राचीन कवि अपने वर्णन वा चित्र-चित्रण के लिये निश्चित रूप- 
'बाले राम, कृष्ण, गंगा, यमुना आदि उपादानों का और कुछ 
अनिश्चित रूपवाले प्रातः, बादल, बिजली आदि उपादानों का ग्रहण 
“करते थे। वे निश्चित वस्तुओं के चित्र-चित्रण का प्रयास करते थे 
ओर अनिश्चित वध्तुओं का वर्शान-मात्र । इसके विपरीत आधुनिक 
कवि निश्चित वस्तुओं का त्याय और अनिश्चित वस्तुभों के चित्र 
चित्रण का प्रयास करते हूँ । इन वस्तुओऑं--काव्योपादानों में कुछ 
'तो ऐसे है जो असाधारण प्राकृतिक पदाथ हैं। जेसे, निमर, ऊषा, 
रश्मि आदि | उनकी दृष्टि साधारणुत: तड, लता, पुष्य, पशु पक्ती आदि 
प्राकृतिक पदार्थों की ओर नहीं जाती । वे ऐसे विषय भी चित्र-चित्रण 
के लिये लेते हैं जिनका कोई रूप ही नहीं होता। जेसे सोंदय, स्मृति, 
शोक, मोह, लण्जा, स्वप्न, वेदना आदि | कल्पना-कुशल कवि इन 
भाववाचक संज्ञाओं को ऐसे रूप प्रदान करते है जिनसे आँखों के 
सामने एक दृश्य उपस्थित हो जाता है--एक चित्र झलक जांता है। 
आश्यों के चित्र-चित्रण में कला की वह महत्ता नहीं जो भाषों के 
चिन्न-व्यंजना द्वारा चित्रण में--प्रद्शन में है । 
एक साधारण दृश्य का असाधारण चित्र देखिये-- 

शिलाखण्ड पर बेठी वह नीलांचल रूदु लद्दराता था 

मुक्तब'घ संध्या समीर सुन्दरी सग 

कुछ चुपचाप बातें करता जाता और मुस्कुराता था | 

विकसित अमित मुवासित उड़ते उसके कुचित कच 


गोरे कपोल छु-छू कर लिपट उरोजों से मी'जाते थे । 
“निराला 


चित्र-व्यंजना-शेली में भावों का यह केसा सुन्दर और हृदय- 
आही दृश्य का प्रदर्शन है । कवि रजनो-बाल्ा खरे प्रश्न करता है-- 


इस ससार बीच जग कर सज कर रजनी .बाले ! 
कहाँ बेचते ले जाती हो ये गजरे तारों ब्ाले १... 
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मोल करेगा कौन सो रही हैं उत्सुक आँखे सारी 
मत . कुम्हलाने दो सूनेपन में अपनी निधियाँ प्यारी ॥ 
पुनः कवि तारावलियों का प्रतिविम्ब निमर जल्ल में देखता है,. 
तो उसका चित्र यों खड़ा करता है। 


निर्भर के निर्मल जल में ये गजरे हिला हिला कर घोना। 
लहर लहर कर यदि चूमें तो किंचित बिचलित मन होना । 
होने दो प्रतिविम्ब-विचुम्बित लहरों ही में लहराना। 


७ 


लो भेरे तारों के गजर निर्भर स्वर में यह गाना । 


जब प्रातःकाल में ताराओं की ज्योति मन्द पड़ने लगी, तब कविः 
गज़रों की खाथकता का यह चित्र खड़ा करता है--. 
यदि प्रभात तक कोई आकर तुमसे हाय १ न मोल करे । 
तो फूलों पर ओस.रूप में विखरा देना सब गजर ॥ 
क्‍ “रामकुमार वर्मा: 
कवि चित्र-व्यंजना-शेज्ञी में अपनी प्र यसी के सॉदय की महिमा 
का केसा भावात्मक सुन्द्र चित्र प्रतीक्षा! नामक कविता में चित्रित 
करता हे-- 


कब से विलोकती ठुमको ऊषा आग बातायन से १ 
संध्या उदास फिर जाती सूने गृह के थ्रॉगन से ! 
लहर अ्रधीर सरसी में तुमको तकतीं उठ उठका, 
सौरभ समीर रह जाता. प्र यसि ठंदी संस भर । 
है मुकुल मु॒दे डालों पर कोकिल नीरव मधुंबन में; 
कितने प्राणों के गाने ठहर हैं तुमको मन में! . >पन्‍्त' 


जान पड़ता है कि जेसे प्रकृति अनेक रूपों में मूतिमती होकर 
उसके अनिंय सोंदर्य की मक्षक पाने को उत्कंठित ओर लालायित 
हो. उठी. है.। ऊषा के देखने का कारण अपने सॉंदय के साथ उसकी 
तुलना करना है। संध्या का. म्लान सौन्दय क्या उसके सामने 
ठहर सकता है ! फिर संध्या का उदास होना स्वाभाविक है। लहरें 
तुम्दारी चंचलता को द्वी देखना चाहती हैं। वे अधोर इसलिये हैं 
कि कहाँ मात न खा जायें। कहीं भी हो समीर को तुम्दारे सौरभ 
का आभास मिल्ञ जाता है। क्योंकि वह खवेव्यापी है। फिर क्‍यों: 
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लहीं अपने सौरभ को न्‍्यून समझकर ठंढी साँसे भरे ! स्फुट सुन्दर 
सुमन जब उसकी समता नहीं कर सकते तो बेचारे मुकुल कुसुमित 
होकर क्यों अपनी हँसी करावें। साधारण कोकिल की कोन बाव /! 
मधुवन का कोकिक्ष तुम्हारे कलकंठ के खामने कलरव न कर नीरव 
रहना ही अच्छा समझता है। फिर अन्य सुरीले कंठों के आकुल 
गान तुम्हें देखते फूर्ट तो केसे फूट ! कद्दना नहों होगा कि कवि की 
अयसी में ऊषा का राग, संध्या की मलिनता नहीं लद्दरों को 
चंचलता, समीर का सौरभ, कुसुम की कोमलता, मधुरता तथा 
सुन्दरता, कोकिल की कलकंठता आदि के होने की व्यंजना है। 


चित्र-ठ्यंजना दारा भावों का यह कैसा अपूर्व प्रदर्शन है ! 
अन्धकार में मेरा रोदन 

सिक्त घरा के अंचल को करता है छुन छुन 

कुसुम कपोलों पर वे लोल शिशिर कन ! 

तुम किरणों से अश्रू पोंछ लेते हो 

नव प्रभात जीवन में भर देते हो ' --निराला 


५ 


दुःख-निशा के अंघकार में कबि रोता है। उसका रोना अपना 
रोना नहीं | वह संसार के लिये रोता है। इसीसे वह एथ्वी के 
अचल को छुन-छन सिक्त करता है, जिससे सारी प्रकृति ही सिक्त 
हो उठती है। उसके अश्र्‌ -कण ही तो शिशिर-कर्णो के रूप में 
कुसुम-कपोलों पर मलक उठते हैं। उन अश्र -कर्णो को तुम अपनी 
किरणों से पोंछ लेते हो और जीवन में नव प्रभात भर देते हो | प्रात:- 
काल में किरणों से शिशिर-कर्णों का सूखना भोर जगत में नवजीवन 
का जाग्रत होना स्वाभाविक है। भावार्थ यह कि कवि अपने दुःख 
रोकर संसार को संवेदनशील बन्नाता है. और उससे समानुभूति 
पाता है| इस प्रकार उसका रोना व्यथथ नहीं जाता। परमात्मा की 
करुण पुकार के प्रतिफल का कैसा चमत्कार चित्र है ! 


 चितन्र-व्यंजना शैली में भाववाचक संज्ञा का अमूर्त भावनाओं का 
चित्रण अत्यंत कठिन है। यह आधुनिक काव्य-कला-कोशल का 
एक अपूर्व और महत्त्वपूर्ण अंग हे। अरूप का रूप-चित्र सहज-साध्य 
हीं। आधुनिक प्रतिभाशाज्षी कवियों ने ऐसे विषयों को अपनो 
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कल्पना का नूतन ओर विस्तृत क्षेत्र बनाकर चित्र-व्यंजना-शैली में 
अपनी प्रतिभा की पराकाष्टा का प्रदर्शन किया है। सोंदय का एक: 
सुन्दर चित्र देखिये-- - 


ठुम कनक-किरन के अन्‍्तराल में लुक-छिप कर चलते हो क्‍यों! 

नत-मस्तक॑ गव बहन करते यौवन के घन रस कन टरते-- 

है लाज भरे सौन्दर्य बता दो मौन बने रूहते हो क्‍यों !१ 

अधरों के मधुर कगारों में कल-कल ध्वनि के गुजारों में 

मधु *सरिता-सी यह हँसी तरल अपनी पीते रहते हो. क्‍यों! 
“-प्रसादू 


एक तो किरणें ही सुनदली छिर वे कनझ की ! सौन्दय की खान 
उन विश्वव्यापी सुनहली किरणों के अन्तराल में सोन्द्य का लुक- 
छिपकर चलना कोमल भावना का कितना सुनहरा चित्र है।योवन 
का स्रौन्दय कुछ निराला ही होता है। उसको गये होना सहज है। 
पर स्रोन्द्य में औद्धत्य नहों। नत-मस्तक होने से उसमें सुकुमारता 
है| सोन्दय का “लाज भरे! विशेषण से तो सौन्दय की महिमानव 
सृदुल मंजु मूर्ति आँखों में घर कर लेदी है। मधुर अधरों की सरत्-. 
तरल हँसी तो मुख पर खुल खिलने की ही बस्तु है। 
एक स्वप्न का सुन्दर चित्र देखिये-- 
किन कर्मों की जीवित छाया उस निद्रित विस्मृति के संग, 
आँख-मिचोनी खेल रही वह किन भावों का गूढ़ उमंग ! 
मु दे नयन पलको' के भीतर किस रहस्य का झुखमय चित्र, 
गुत्त वंचना के मादक कर खींच रहे सखि स्वप्न विचित्र ! --पंत्‌ः 


प्रसाद, पंत जेसे कुछ आधुनिक कवियों ने अपनी अनूप कल्पना 
के बल मानवीऋरण करके अमूत भावों को सुन्दर रूप प्रदान किये हैं। 


तृतीय प्रध्तार 
कवि 


पहंली किरण 
कवि | 
कवि शब्द भी काव्य का खा ही बहुत प्राचीन है। केवल ऋग्वेद 
ही में इसके सेकड़ों प्रयोग हैं। अर्थ भी अनेक हैं । 
.. सायणाचाय ने कवि शब्द का अधिकतर श्रयोग क्रान्तदर्शी के 
अर्थ में किया है ।१ क्रान्तदर्शी का अथ होता है दृष्टि से अतिक्रान्त-.... 
अआँखों से ओम वस्तु को देखने वाल्ला। इसका जो एक विमग्रह् 
वाक्य है, उसके अनुसार* अतीत ओर वतंमान को ज्ञान दृष्टि से 
जो साक्ञात्‌ करता है वह क्रान्तदर्शी कवि कहलाता हे | क्‍ 
एक श्र्‌ ति के अनुखार क्रान्तदर्शों कबि३ सवेध्क होता है, अथोत्‌ 
सब कुछ देखता सुनता है। यह क्रान्तदर्शी की उपाधि केवल ब्रह्मा 
को. दी गयी हे। 
क्रान्तदर्शी के स्थान पर क्रान्तत्रज्ञ और क्रान्तकमों शब्द भी: 
आये हैं। कवि को मेधावी, मनीषी ओर प्राज्ञ भी कहा गया है।। 
कवि को तोता की उपाधि की भो व्याधि" लगी है । 
वेद मंत्रों की व्याख्या से स्पष्ट है कि कवि मनीषी अथात्‌ बुद्धि-- 
१ अंशु दुहंति स्तनयन्तमस्िंतं कवि कवयोडयसों मनीषिणं:। ऋग्वेद 
६।७२।६ कवय: क्रान्त प्रज्ञा: अयस: क्मेबतों मनीषिणः कर्वि क्रान्त- 
द्शिनम ।--सायण 
२ अक्रान्तमतीतं प्रक्रान्तं बतमानं थोहि मनीषी पश्यति ज्ञान दृष्य्या 
साक्षात्करोतिं सक्रांतदर्शों कवि | 
३ कविः क्रान्तदर्शां सबंदक “नान्यतोडसि द्रष्टा! इति भू तिः । 
४ क्रान्ददर्शिनि सवज्ञ ब्रह्माणि |--द्देमचनद्र 
४ ऋग्वेद के ६|७३।७, ६।६।१, ६।[६७।५७, ६।१८॥२ और ६॥१२। ३: 
के मंत्र और उनके सायण माष्य देखो। द 
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मान होता है। उसकी बुद्धि खदसद्विवेकिनी थी। क्यों कि वह 
मेघावी है। जब वह प्राज्ञ है तो अवश्य नवनवोन्सेष शालिनी बुद्धि 
का है। स्तोता अथात्‌ प्रशंखक है तो अवश्य वणनानिपुण है। इससे 
कवि का एक स्वरूप हमारे सामने खड़ा हो जाता है और यह भो 
कि उस समय के कवि सब गुण सम्पन्न थे। 

एक मंत्र में कवि के ज्ञान-गोरव का वर्णन है जिसका आशय 
यह है कि में समझता नहाँ हूँ, इसी से जो समम्ते हैं, उनसे 
जिज्ञासा करता हूँ । नहीं जानता, इखीसे जानने याले कवियों से 
जिज्ञाखा करता हूँ ।* अभिप्राय यह कि कवि क्रान्वदर्शा होने के 
कारण परमाथ दरक्त्व का ज्ञाता होता है। अतः सत्योपंल्ब्धि के लिए 
जिज्ञासु की कवि से जिज्ञासा है। 

उपनिषदों में भी कवियों को क्रान्तदर्शी ऋषि आदि कहा गया 
है।* ऋग्यजु-सामवेदों से जो ज्ञात है, कवि उसको जानता है|? 
ऋषियों ने जिन कर्मों को देखा वे त्रेता में बहुत विस्तृत थे। 


गीता में भी कवि विवेकी, सर्वज्ञ, पंडित आदि के अथ में आया 
'है | इश्वर को कबि अथात्‌ सबविद्यानिमाता कह्दा गया है। 

ज्ञात होता है कि कवि पहले स्वेज्ञात वा स्वानुभूत विषयों का 
'वणंनकार या प्रतिपादक पंडित द्वोता था, इसी से बेद विषय के 
प्रतिपादक परमेश्वर को कवि की उपाधि दी गयी।" ऐसे ही एक 


१ अचिकिद्वाकित॒षश्विदृरकवीन्‌ प्रच्छामन्ति न विद्यते विद्वान 
ऋग्वेद १।१६४।६ मी 
२ ऋग्मिरेतं यजुर्मिरन्तरिक्ञ स सामभिय॑त्तत्कवयों वेदयन्ते*-*। 
द ै “अश्न ९।७। 
३ तदेतत्सत्य मन्त्रेषु कर्माणिं कक्‍यो यान्यत्रश्यंस्तर्गतं जेतायां बहुधा 
सनन्‍्ततानि | झुश्डक $।२।१ 
४ कि कर्म किम कर्मेति कबयोउ्प्यन्न मोहिताः। ४१६ 
काम्यानां कमेणां - न्यास संन्यास कबयो विदु:। १८।२ 
कविपुराणमनुशाशितारम | मम 
. | कविमेनीषी परिभू: स्वयंभूर्यायातस्यतोड्थोन््यदद्घात्‌ शाश्वतीम्यः 
' 'समांभ्यः।  ईश८ 
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आधुनिक कवि ने इंश्वर को बार-बारं कवि" ही कह्दा हैं। ब्रह्मा वेद 
प्रकाश करने के कारण आदि कवि" कहलाये। लौकिक संस्कृत में 
वाल्मीकि रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि? हुए | 
आजकल कवि शब्द का व्युत्पत्तिगवत* अथ होता है--वर्शन 
करने वाला; सब जानने वाला वा ःछोक बनाने वाला वा चमत्कार- 
कारक-वाक्य रचना में समथथे। 
आज किसी को कवि का अर्थ अविदित नहीं है। 


इसरी किरण 


कवि असाधारणता 

किसी का कवि होना साधारण बात नहीं है | यह पूव जन्माजित 
बड़ी तपस्या और साधना का फल्न होता है। कवि का भूठ-मठ 
भान करने से कोइ कवि नहीं हो जाता | एक वेद वचन हे कि 
कवीयमान अथात्‌ अपने को कवि साननेवाले--क वित्व का आडम्बर 
रचनेवाले भत्ना इन रहस्यों को केसे प्रकाश कर खकते हैं। कहाँ से 
वह दिव्य मानस उत्पन्न हो सकता है। अभिप्राय यह कि कबि का 
मानस दिव्य होता है। द्व्य मानस व्यक्ति ही कविता करने का 
अधिकारी है। कवि का ढोंग रचनेवाला कवि नहीं हो सकता | 

कवि के खंबंध में एक श्र ति का कथन है कि “यहाँ रहते हुए तुम 
वहाँ के रहस्य जानते हो ओर वहाँ रहते हुए तुम यहाँ का मम देख 


१ स्तोतु' प्रवृत्ता श्र तिरीश्वर हि न शाब्दिक प्राह न ताकिक वा | 
ब्र ते तु तावत्कविरीत्यमीरुण काष्ठापपा सा कविता ततो नः। 
“नीलकंठ दौद्ित । 
२ तेने ब्रह्महदा थ आदि कवये'"*** | भागवत 
३ काव्यास्यात्मा स एवार्थस्तथा चादि कवे: पुरा। क्रॉँच इन्द्र वियो- 
. गोत्थ: शोक: छोकत्वमागत:। +-ध्व॒० ल्व,० 
» कवते कौति वा सर्व जानाति सब वणयति अथवा छोकात्‌ ग्रथत 
इति कविः | कुछ शब्दे (भ्वादि ) कुशब्दे (अदादि ) अच इ 


( उणादि ) अमरकोष आदि । कब बणने गती, कुशब्द बा हन्‌ 
“-वाचसंपस्यस्‌ 


थू कवीयमान। क इह प्रवोचत देव मन;-कुतो अधियजातम.] 
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पाते द्वो।' यही बात एक अँग्र ज कवि भी यों कहता है कि “कवि 
की दृष्टि उल्ज्ञास से भर कर प्रृथ्वी से स्वगे ओर स्वर्ग से प्रथ्वी तक 
घूमती है और जेसे-जेसे कल्पना लद्ष्य को अलक्ष्य करती है, बेसे- 
वेसे कवि उन्हें रूप देता है। वह जिनका अस्तित्व तक नहीं, उन्हें 
नाम-रूप देकर प्रृथ्वी पर ज्ञा देता है ।!* हम भी इसी बात को 
साधारण लोकोक्ति में कहते हैं “जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि।? 
यह लोकोक्ति व्यक्त करती है कि कवि कितना सामथ्यं रखता है। 
रवि की किरणोें अखुपरमाणु को भी आल्लोकित करती हैं पर कवि 
की दृष्टि उससे भी तीचुण होती है। इसे प्रतिभा प्रसृत कल्पना की 
शक्ति प्राप्त है। उसकी अन्तर्भेदिनी दृष्टि प्रतिवस्तु में प्रविष्ट होने की 
अद्भू त क्षमता रखती है। रवि विश्वव्यापो वस्तुओं के वाह्मावरण 
तक द्वी पहुँच सकता है ; किन्तु कवि उसके अन्तरंग में, उसके कण- 
कण सें प्रविष्ट होकर उसको हमारे समक्ष ऐसे मनोहर आकार में 
अस्तुत करता है कि हम देख सुनकर मुग्ध द्वो जाते हैं; उसके रहस्य 
को मधुर रूप से हृदयंगम कर लेते हैं ; उसके रागात्मक संस्पश स्रे 
पुलकित हो उठते हैं | संसक्रत की एक सूक्ति है जिसका अथ होता 
है कवि क्‍या नहीं देखता । 3 अथात्‌ उस्रकी दृष्टि सब कुछ देखती 
हैं। उसकी द्शन-शक्ति की कोई सीमा नहीँ । 

एक श्र॒ति कहती हे कि कवि 3 “नृचक्षा:ः है अथोत्‌ कवि मनुष्यों 
का द्रष्टा है। अभिप्राय यह कि कवि का मनुष्यों को देखना खामान्य 
देखना नहों है। वह आत्मस्थ होकर कुछ उध्व दृष्टि से उन्हें देखता 
है। इस दशा में उसकी दृष्टि सांखारिक दृष्टि नहीं रहती। 

इस अपार संसार में कवि ही ब्रह्मा है। इससे यह जेसा चाहता 
है, बेखा संसार हो जाता है | कहने का अभ्रिप्राय यह कि कवि के 


१ अमृत्र सन्निह वे त्वेत३ संस्थानिं पश्यसि | 
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३ कवय: कि न पश्यन्ति | 
४ कविठचका अभिषीमचष्ट ।-- ऋय ० ३॥१४।६ 


१७१ | [ कवि की श्रसाधारणता 


इच्छानुसार काव्यसंसार का निमोण होता है ।* यदि झ गारी 
कवि हुआ, तो संखार रसमय हो गया और अगर वह विरागी हुआ 
तो संसार नोरख हो गया। अमभिप्राय यह कि कब्रि सृष्टि की 
सामथ्य रखता है। 


शेज्नी ने भी कुछ ऐसा ही कद्दा है।* 


कवि ऋषि होता है : क्योंकि उसमें: पदाथ दर्शन की भअद्भ त 
शक्ति होती है। इसीसे एक. कबि का कथन है कि जो ऋषि3 नहीं 
वह कवि नहीं। दर्शन से ही ऋषि होते हैं। वह दश्शान है विचित्र 
भाव, धर्मांश ओर तत्त्व का ज्ञान । कवि तत्त्व दर्शन से ही शास्त्र में 
कवि कद्दा गया है। परलोक में जो कवि होता है, वह वर्णन और 
दर्शन दोनों दी से होता है। लौकिक कवि साधारण दृष्टि वा दर्शन 
का नहीं होता । 

४४) कवि के संबंध में बरुशीजी ने जगदीश चन्द्र बोस की उक्तियों का 
सारांश यों लिखा है--“कवि अपनी अन्तहृ प्टि से विश्व में एक 
अरूप को देखता है ओर बद्द उस्रीको रूप में प्रकाशित करता है। 
जहाँ दूसरों की दृष्टि नहीं पहुँचती, वहाँ उसकी दृष्टि अवरुद्ध नहीं 
होती । कवि की कृति में हमें उसी रूपरहित देश का आभास मिल्ञता 
है। वेज्ञानिक सागे इससे भिन्‍न होता है ; किन्तु उचघकी ओर कवि 
की साधना एक होती है। 

सरोजिनी नायडू का कहना है कि सेनाओं की तलवार की 
अपेज्ाा कलम अधिक शक्तिशाज्षी होती है। कवियों के आधार पर 
परमात्मा अपने खिंहासन का निर्माण करता हे।! 


9 अपारे खलु संसारे कविरेव प्रजापति: 
यथासस्‍्ते रोचते विश्व॑ तथेय॑ परिवतते | 
>'गारी चेत्‌ कवि: काव्य जात॑ रसमये॑ जगत्‌ | 
स॒ एवं वीतरागश्चेत्‌ नीरस॑ सबभेव तत्‌। 
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विचित्र भावधर्मा शतत््व प्रझ्या .च दशनम | 
सतत्वदशनादेव  शास्त्रेषु पठितः कवि:। 
दर्शनातू वण नवचाथ रूढ़ालोके कविभू तिः ।-“सइल्ोद् 


काव्य-विमश ] [ १७२ 


कवि की अस्राघारणता' का परिचायक शेक्सपियर को यह 
उक्ति भी है कि* “पागल, कवि ओर प्रेमी तीनों की कल्पनाएं एक-सी 
होती हैं और यह भी कि * कुशलता के साथ क्ूठ बोलने की कला 
का शिक्षक होता है । कर 
दिनकर कविं को संबोधन कर कहते हैँ-- 
कवि पारिजात के छिन्न सुकुम तुम स्व छोड़ भू पर आये। 
उर पद्म कोष में छिपा दिव्य नन्‍्दनवनं का सोरभ लाये। 
 जिंस दिन तप्रसा तट पर तुमने दी. फ़ूक बाँसुरी अनजाने। 
शेलों की श्र्‌ तियाँ खुलीं लगे नीड़ों में खग उठ-उठ गाने। 
है | ओ >८ 
कवि स्वर्ग दूत या चरम स्वप्च विधिं 'का तुमको सुकुमार कहें! 
ननन्‍दन कानन का पुष्प व्यथा जग का या राजकुमार कहें ! 
विधि ने भूतल पर स्वर्ग लोक रचने का दे सामान तुम्हें। 
अपनी त्रुटि को पूरी करने का दिया दिव्य वरदान पुम्हें। 
कवि की अखाधारणुठा की न जाने कितनी गाथाएं हैं, जिनका 
अब उल्लेख करना अनावश्यक है । 


तीसरी किण्ण 
कवि विश्व का प्रतिनिधि है 

खमाधि की योग में ही नहीं काव्य साहित्य में भी आवश्यकता 
है। समाधि का अर्थ अवधान है-चित्त की एकाप्रता है। इससे 
बाह्याथ की निवृत्ति और वेद्तिव्य विषय में प्रवृत्ति होती है। 
अभिप्राय यह कि वहिरिन्द्रियों के व्यापार का जब विराम द्वोता है, 
तब मन के अन्तर में लवल्लीन होने से अमिधा के अनेक स्फुरण 
होते हैं । इससे काव्य कर्म में कवि की खमाधि दी प्रधान है ।३ इसी 
74 आत + अ कक 0 कप कली १४ 
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१७३ ] [ कवि विश्व का प्रतिनिधि है 


बात को शेली यों कहता हे कि कविता स्फोत तथा _ तम 
आत्माओं के परिपूर्ण क्षणों का लेखा है।" और पंत के शब्दों में 
कविता हमारे परिपूण क्षणों की वाणी हे । 


इससे हमें यह प्रत्यक्ष हुए बिना नहीं रहता कि एक कवि जिस 
बात का अनुभव करता है, उसकी अनुभूति दूखरों को भी प्रायः उसी 
रंग रूप में होती हे। वह बात तो अपने हृदय की ही कहता है पर 
दूसरे अनुभूतिशील हृदयों का भी भाव व्यक्त कर देता है। 

सारी संकीणता से मुक्त होना कवित्व का प्रथम लक्षण है। 
कवि विश्व भात्र को द्वी वरण करेंगा। वह भाव न तो किसी जाति 
का, न तो किसी व्यक्ति का होगा; बल्कि मनुष्य सात्र उसका अनुभव 
करेगा । कवि विश्ववाक्‌ को ही हू ढेगा जो अपनी ही आषा सें नहीं 
सभी के मुख से सभी भाषा में स्वभावत: व्यक्ति हो उठेगा। 

जब भवभूति कहते हैं कि 'एको रख: करुण एव”--करुण ही 
एक रख है, यही बात जब दूसरा विदेशी कबिभी यों कहता है 
कि हमारे गीत वे द्वी सुन्दर हैं जो करुणापूर्ण हैं और ज्ञब पंत 
“/वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान! कहते हैं, 
तब क्या वे केवल अपनो ही आद्ू की आँच से वायु मंडल्न को 
उत्तप् करते है ? नहीं, वे सारे भावुक हृदर्यो की आह का उद्गार 
प्रकट करते हैं । हि 

मनुष्य जैसे जी वसख् को छोड़ कर नया प्रहण ,करता है, 
वैसे आत्मा भी जीण शरीर को छोड़कर शरीरान्तर घारण करता 
है ।? यही बात टेनिसन भी विशेष अंगी से कहता है ४ शान्ति ! 
शान्ति ! वह्ठ मरा नहीं, वह्द खोता नहाँ, वह जीवन के स्वप्न से 
जाग उठा है। यही बात चमत्कार पूर्ण शेल्ली में रवीन्द्र नाथ भी 
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कांव्य-विमश [ १७४ 


कहते हैं कि! 'मोत तो माता का वरद्हस्त है, जो जीवन के स्तन से 
हटाकर परलोोक के स्तन का पान कराती है। एक स्तन से हटाये 
जाने पर शिशु रोता है, पर दूसरा स्तन पाते ही वह आश्वस्त 
हो जाता है।? 


सहख वष की जो हमारी बात है उसे एक विदेशी कवि भी 
अपने रंगरूप भें कहता हे। उसने संस्कृत का यह श्लोक पढ़कर 
अपनी कविता लिखी हो; इसको संभावना भी नहीं की जा 
सकती ; क्योंकि इस पर खंस्कृत की छाप नहीं हे। रबीन्द्र बाबू की 
कविता पर भी इस श्क्ञोक का प्रभाव नहीं देख पड़ता ; क्योंकि 
उनका भाव अछूता ओर कल्पना निराज्ञी है । ऐसा भावसाम्य यह 
खिद्ध करता है कि सच्चा कवि विश्व का प्रतिनिधि है; किन्तु 
ऐसा सोभाग्थ खब किसी को प्राप्त नहीं दोता । 

रवि बाब की इस कविता को-..- 

.. जहाँ हो चित्त भयो से शन्य, जहाँ ऊँचा हो जन का भाल' 
जहां पर ज्ञान मुक्त निबन्ध अमल अकल"क रहे चिरकाल 
जहाँ श्रॉगन में ही दिन रात नहीं यह घर - घर की प्राचीर 
करे छोटे छोटे से खण्ड हृदय विस्तृत बसुधा की चीर 

“हुद्य क तल से हो उच्छुवसित जहाँ उदगार उठे अनिवार 
सहरलाँ फललाती अ्विराम बद्दे दिशि दिशि कर्मों की धार।* 

. “-सुधीनद्रः 

जो प्रज्ञातन्त्र ओर स्त्वतन्त्रता का सुन्दर स्वरूप है, पढ़कर कोन 


१ सेजे मातृप।शि 
स्तन होते स्तनान्तरे लइत छे यानि 
स्तन होते तुले निले शिशु काँदे डरे 
मुहुत्त आश्वास पाय गिये स्तनान्तरे | 
२ चित्र जेथा मय शन्य उच्चजेथा शिर, ज्ञान जेथा मुक्त, ग्हेर प्राचीर 
आपन प्रांगणतले दिवस शवरी बसुधा के राखे नाइ ज्ुद्र खश्ड करि 
_ जेथा वाक्य हृदयेर उत्समुख हते उच्छु वसिया उठे जेभा निरवारित खोते 
: देशे देशे दिशे दिशेकमंघारा धाय अजख सहख्त॒ विधि चरितार्थताय । 
“-गीताअलि 


१७५ ] [ कवि विश्व का प्रतिनिधि है 


समझदार यह न कह उछठेगा कि यह तो मेरे मन की बात है। 

शकुन्तला विश्व के लिए वरदान है। इखोसे महाकवि गेटे ने 
कहा था कि! क्‍या तू तरुण वयस का मुकुल और परिणत वयसर का 
फन्न (एक स्राथ ) चाहती है? क्‍या तू ऐसी वस्तु चाहती है जो 
आत्मा को सम्मोहित और पुलकित करे ओर जो उस्रकी क्षुधा 
की शान्ति करे तथा उसे खाद्य द्वारा परिपुष्ठ करे ? क्‍या तू चाहती 
है कि स्व॒ग और मत्य का तात्पय एक हो नाम द्वारा विदित हो 
जाय तो शकुन्तले ! में तेरा ही नाम लेता हूँ और उसके भीतर ये 
बातें आ जाती हैं [--इलाचन्द्र 

यही आशय एक वाक्य में यों कहा जा सकता है कि यदि कोई 
तरुण वत्सर के फल ओर परिणत बत्सर के फल, यदि कोई मर्त्य 
ओर स्वग एकत्र देखना चाहे तो उसे शकुन्तल्ञा में मिल्नेंगे। महा- 
कवि कल्िदास सच्चे विश्व के प्रतिनिधि कवि थे ॥ 

मानव प्रकृति और जनसमाज का चित्र खींचने सें शेक्सपीयर 
का समकक्ष यूरोप में नहीं हुआ | इसीसे एक समालोचक ने लिखा 
है कि हे प्रकृति |! हे शेक्ऐरसपीयर ! तुम दोनों में कौन किसका 
प्रतिविम्ब है ! इस सम्बन्ध में वे विश्वविख्यात कवि थे। प्रकृति 
के प्रकृत-चित्रण से कोन मुग्ध नहों होता ! प्रकृति का प्राकृतिक 
स्वाभाविक भाव देशविशेष वा व्यक्ति विशेष के लिए खीमित नहोँ 
होता। महादेवी जी हिमालय पर मॉडराते बादलों का जो चित्र 
चित्रित करती हैं वह खावदेशिक और सावकेालिक है--- 
तू भू के प्राणों का शतदल 

सित क्षीर फेन हीरक रज से जो हुए चाँदनी में निर्मित, 
पारद की रेखाओं में चाँदी के रंगों से चित्रित, 


१ शेटे की जर्मन कविता का अंग्र जी अनुवाद 
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खुल रहे दलों पर दल भलमज़ ! सीपी से नीलम से द्य्‌तिमय 
छु॒पिंग अरुण कुछ सित श्यामल, कुछ चशञ्चजल' कुछ दुख मन्धर 
फ्ले तम से कुछ वूल विरल मड़राते शत शत अलि बादल | 
कभी-कभी कवि कोड ऐसा आदश उपस्थित करता है कि वह 
विश्वमान्य होता है । जब कवि कहता है-- ' 
. ज्षणिक सुखों का स्थायी कहना दुःख मूल यह भूल महा । 
चञ्चल मानव क्‍यों भूला तू इस सौठी में सार कहाँ !-प्रसाद 


इसमें जो सत्य है बह विश्वव्याप्त है। 
अस्थिर है, जग का सुख दुख जीवन ही नित्य चिरन्तन ! 
सुख दुख से ऊपर मन का जीवन ही रे अवलंबन /“-पंत 
.._ यह वह भारतीय प्राचीन आदश है जिसके दिश्ववरेण्य होने 
में कोई विचिकित्सा नहीं। यहाँ जीवन आत्मरूप है। . 
कवि अपनी वाणी में कभी-कभी ऐसा भाव भर देता है कि 
सारा संसार उसमे अपने हृदय को ही प्रतिबिम्बित पाता है। 
आज इस यौवन के माधवी कुज में कोकिल बोल रहा ! 
मधु पीकर पागल हुआ करता प्र म॒प्रलाप, 
शिथिल हुआ जाता हृदय जेसे अपने आप 
लाज के बन्धन खोल रहा ! 
बिछल रही है चांदनी छुवि मतवाली रात, 
कहती कंपित॑ अधर से बहकाने की बात ! 
कौन मधुमदिरा घोल रहा [--प्रसताद 
कद्दिये तो किस देश में, किस जाति में कहाँ नहों यौवन के. 
माधवी छुछ्ज में ऐसा कोकिल बोलता ? 
जब विश्व ब्रह्माण्ड में त्रद्म की विभूति को आभासित देख 
कर कवि कंठ कूक उठता है। 
. तेरी आभा का कण नम को. देता दीपक का श्रगणित-दान। 
दिन को कनक राशि पहनाता विघु को चाँदी का परिणाम |--म०वर्मा 
तब कोन नहों इस्रको अन्तः करण से अपनाने को त्ञाल्लांयित 
दो उठता है। ऐसे भाव सचमुच विश्व के लिये बरदान हैं । 
कवि की दृष्टि में मानव की महत्ता सर्वोपरि है। जब वह उसकी 
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महत्ता कां गुशगान करता तब उसको वाणी एक की 
विश्व की वाणी हो जाती है। 
गा कोकिल सन्देश सनातन 
मानव दिव्य स्फुलिंग चिरनतन वह न देश का नश्वर रजकण 
देश काल हैं उसे न बन्धन मानव का परिचय मानवपन ! 
इस भाव को भी देश काह्न का कोई बन्धन नहीं बाँध सकता; कयोंकि-- 
सुन्दर विहद्ग सुमन सुन्दर. 
मानव तुम सबसे सुन्दरतम ---पंलत । 
रामायण की रमणीयता लोक विश्रत क्‍यों है? वही विश्व- 
मानव के हृदयों से घर कर लेने वाले भाव ! गीताञ्जक़ि के श्लाघ- 
'नीय होने का कारण वहीं विश्ववरेण्य खत्य, शिव, सुन्दर भावों 
का कल्लापूर्ण प्रकटीकरण, जो एकदेशोय नहीं, वरन्‌ विश्वव्यापी 
हैं। विश्व प्रमी कवि विश्व को अपने में और विश्व में अपने को 
देखता है उसके अन्तर का यह अनन्त प्रेम उसका जीवनाधार 
है। इससे उसके हृदय के निकले भाव विश्व के निधि होते हैं। 
'नोबुल पुरस्कार विजेताओं का जिसने इतिहास लिखा है उसने 
इश्न बात को स्वीकार किया है कि रवीन्द्रनाथ के काव्य की श्र रणा 
'सवापेज्ञा सावज़नीन ओर प्रादेशिकता दोष विवर्जित है | इंश्वर करे 
'आरत में अनेकों की आत्मा से कवीन्द्र रवीन्द्र बोल उठे! 
सारांश यह कि देशकाल्लातीत कवि देशकाल्न में ही रहकर ही 
'उसके दिये हुए सिद्धान्तों से ही एक विश्व साहित्यिक सृष्टि कर 
देता है जो सभी देशों भौर सभी लोगों के लिये चिरन्‍्तन और 
असीम वस्तु हो जाती है। 


चौथी किरण 


कवि समय का प्रतिरूष है 


एक वेदिक मन्त्र है जिसका अथ होता है कवि.उस रथ पर 
चढ़ते हैं जिखका चक्र विश्व ब्रह्माण्ड है; सहस्राक्ष, जरारहित, 
बहुआणी बीज युक्त सप्तरश्मि काल अश्व, जिसे निरन्तर चलाता 
रहता है। सच्चे कवि उसी रथ पर आरूढ़ होते है और काल अश्व 
द्वारा चल्ला कर जय यात्रा करते है। 
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हमें इससे ज्ञात होता है कि कालानुसार समय की जेसी 
गतिविधि होती है कबि भी उसीके अनुकूज् चलता है; क्योंकि 
काल बहुत प्रबल है। वह अजर है। उसमें नितनूतनता वतंमान 
है। काल कवि को अपनी दिशा में ले ही जायगा। वह एक स्थान 
पर रुक हो नंहीं सकता | 


कवि खमय का अतिरूप या प्रतिनिधि है, इसका अभिप्राय यह 
है कि कवि पर तत्कालीन रुचि का बड़ा प्रभाव पढ़ता है जो युगधर् 
कहा जाता है वह लोकरुचि के अतिरिक्त और दूसरा कुछ नहीं है। 
जैसी लोकरुचि होगी, कवि की प्रवृति भी प्रायःतदनुरूप ही होगी। 
यद्यपि सभी कवि इससे अभिभूत नहीं होते तथापि यह निश्चित 
है कि कवि की कल्पना में देश, काल और जाति के आचार-विचारों 
का कम हाथ नहीं रदहदता। यह भी भूलना न चाहिये कि कविजो 
अपनी भावना ,व्यक्त करता है उस्र पर जनसमाज का प्रभाव 
स्पष्ट रहने पर भी कवि का व्यक्तित्व भी कल्कता रहता है। यही 
कारण है कि एक युग के कवियों में भी एकता नहीं ल्क्षित होती। 
यह प्रगतिशीलता का तकाजा है| यह प्रगति विषय ओर विचार की 
ही नहों; बल्कि भाषा, भाव, साधन, शेली, संवेदन आदि में भी होनी 
चाहिये। ऐसा होने से ही प्रगति का अथ गति में प्रकषता का आगे 
बढ़ना उपयुक्त होगा ओऔर काल इस्र काय को कवि से करा कर 
ही छोड़ेगा । 

काव्यकाल्न में एक दिन था जब कि साहित्य संसार आृड्भार रस 
स्रे सराबोर था और कबियों ने भी समाज की उसी परिस्थिति में 
अपने को आकण्ठ डुबवा दिया था ; किन्तु प्रगति ने उस प्रवाह को 
समय की खिकता में सूख जाने को विवश किया । यद्दी कारण है कि 
भारतेन्दु ने शद्भारी कवि होने पर भी-- 
द रोवहु सब मिलि के आवहु भारत भाई। 

हा हा भारत दुदशा न देखी जाई। 
9९ >< )< 
अँगरेज राज सुख साज सजे सब भारी। 
पे धन विदेश चलि जात यह अ्रति ख्वारी। 

जेख्वी कविता ज्षिखने को विवश हुए | सामाजिक. गतिविधि के 
प्रभाव से ही द्विवेदी काल में “भारत-भारती? की रचना हुई। 
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अनन्त का राग अलापने वाले छायावादी पन्‍त--- 


घमंनीति और सदाचार का मूल्याक्ुन है जनहित | 
सत्य नहीं वक्ष जनता से जो नहीं प्राण संबंधित | 
जनहित का राग अलापते हैं । 
परिवतन का भ्रमी नवयुग का नव युवक कवि थयुगान्तर का 
आह्ान करता है. 


अरे युगान्तर आ जल्दी अब खोल-खोल मेरा बन्धन ; 


बंधा हुआ इन जंजीरों स्ते तड़प रहा कब से जीवन । 
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आर जा लादे कण-कण में अब फिर से ऐसा परिवतंन ; 
मरता जहाँ आज यह जीवन वहाँ करे योवन नतंन | --नेपाली 


बच्छन्द छुन्द में छायावाद का निरातल्मा रंग भरने वाज्ा 
निराला” भिज्षुक के वर्णुत्र में-.- 
वह आता; दो द्क कल्लेजे करता, पछुताता पथ पर आता? 
कहता और फिर वही कवि । 
जागो फिर एक बार, उगे अरुण चल में रवि 
आई भारती रति कवि कंठ में 
पत्न-पल में परिवतित होते रहे प्रकृति पट . 
लिखकर सामाजिक प्रगति के प्रवाह में कोई कवि अपने को 
स्थिर नहीं रख सकता, इसका निर्देश करता है। 
कल्पना के अनन्त आकाश में निमुक्त विचरण करने वाला: 
कवि बच्चन जो एक दिन लिखता था-. 
इन्दु धनु पर शीश घरकर बादलों की सेज सुख पर 
सो चुका हूँ नींद भर में चंचला को बाहु में भर 
दीप शशि रबि तारकों ने बाहरी कुछ केलि देखी 
देख पर पाया न कोई स्वप्न वे सुकुमार सुन्दर 
वही कवि यह कारुणिक क्रन्दन कर उठता है-- 
मेरा तन भूखा मन भूखा 
मेरी फैली युग बाहों में मेरा सारा जीवन भूखा 
इसी से कहा जाता है कि कवि समय की प्रगति में अपने को 
घहने देता है और उसका चित्रित समाज सामने आकर उसको 
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सामाजिक ग्रतिनिधि का रूप देता है आज इसी सामाजिक परिस्थिति 
के परिवतन के कारण रुचि वेचित्य से राष्ट्रवादी, समाजवादी 
'यथाथंवादी, प्रगतिवादी आदि अनेक वादी के रूप में कवि अपनी 
कविताओं से समाज में नितनूतन भावों और विचारों का 
खमावेश करते इष्टिगत हो रहे हैं। फिर कवियों को समय प्रतिनिधि, 
प्रतीक वा अ्रतिरूप क्‍यों न कहा जाय ! 


पाँचवीं किरण 
कवि के विविध रूप 

कवि की कोई रूपरेखास्थिर रूप से आँकी नहीं जा सकती | वह 
भी नयी | बड़ा विकट काम है। उसकी कोई कल्पना भी की जाय तो 
वह काव्य से प्रथक नहीं को जा सकती : क्योंकि काव्य कंबि की 

अन्तरात्मा की वाह्मव्यत्जना ही तो है। 
काव्य में कवि और कवि में काव्य अन्तभू त है--झोतप्रोत है। 
काव्य की व्याख्या कवि की ओर कवि की व्याख्या काव्य की 
व्याख्या है ; क्योंकि कविता कविकम ही तो है| काव्य में कवि की 
अन्तरात्मा है, अनुभूति है, अभिव्यक्ति है, ओर कवि में काव्य 
ऋतिरूप से विद्यमान है। कवि की अन्तरात्मा. के अन्तबाँध के 
विना उस्रकी आत्मा की अभिव्यश्चित काव्य को. कमनीयता का. 
बोध सम्भव नहीं। कवि का काव्य कट्दने से कवि के देनिक 
जीवन का भाव कभी नहीं है; किन्तु काव्य कवि के अन्तरंग की 
रहस्यमयी प्र रणा स्लरे परिपूर्ण प्रतिभाद्दारा आत्मग्रकाश ही है। 
कवि के इस्री भ्रतिभा भसूत अनुभूतिमय जीवन को काव्य वा कवि 
जो चाहें कह सकते है | कवि की कविता पढ़ने से. कवि आँखों के 
के सामने आ जाता है और कवि की चर्चा से उसका काव्य प्रत्यक्ष 
सा हो जाता है। इस प्रकार दोनों में परस्पर अन्योन्याश्रय, 
जन्यजनक, कायकारण आदि न जाने कितने सम्बन्ध हैं। तथापि 
कवि के विषय में कुछ निर्देश किया जा सकता है। किसी मार्मिक ने 
सच कहा है कि काव्य में ही कवि के हृदय तथा रूप व्यक्त होते 
हैं। उसी में कब्रि की अन्तर्दीप्ति तथा अनुभूति का पता लगता है।. 
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.. ... - - भावप्रकाशक कवि 

हम जो कुंड जअड़चेतनात्मक' प्राकृतिक पदाथे देखते हैं और 
जिन मर-सा रियोंके बीच रहते है उनसे हमारा एक आन्तरिक सम्बन्धः 
स्थापित है। हमलोगों में एक प्रकार का आदान-प्रदान और विचार 
विनिमय होता रहता है। यह संवंधाधारण को उतना स्पन्दित नहीं 
करता जितना कवि का। कवि इसकी अभिव्यक्ति के लिए विकक्ष हो 
उठता है और उसके प्रकाशन की क्षमता रखता है। हम॑ सब कुछ 
देखते-सुनते ओर सममते-बुमते भी हैं; किन्तु मृक हैं, हममें 
उसकी-स्ली प्रकाशन क्षमता नहीं 

हम भी शब्द और अथे जानते हें; किन्तु हम उनका विन्यास 
वेसा नहों कर सकते जेसा कि कवि। वह अपने शब्दाथ विन्यास 
पे अपना अनुभव औरों को वैसा ही करा कर मुग्ध कर देता है 
ज्रेसा कि वह स्वयं अनुभव करता है । कहा है कि जिन शब्दों को 
हम प्रतिदिन बोलते हैं, जिन अर्थों का हम उल्लेख . करते हैं उन्हीं 
शब्दों और अर्थों का विशिष्ट भावभंगी से विन्यास करके कवि: 
संसार को मोह लेता है 

जनसमाज का प्रतिनिधि कवि 


कबि की अभिव्यक्ति से, कवि के समय का समाज सामने आ 
जाता है और समाज की गतिविधि का चित्र खिंच जाता है ; क्योंकि 
कवि जिस समाज में रहता है उसी के वायुमण्डल्ल में श्वासप्रश्वास 
लेता है । उसके प्रभाव से उसके विचार अछते नहीं रह सकते। 
वह उससे विम्रुख नहीं हो सकता | सामाजिक भाव उसकी वाणी 
में अनायास फूट पड़ता है। 

ककि केघल्न अपने ल्षिये ही कविता नहीं करता वरन्‌ दूसरे के: 
लिए भी करता है। जन समाज को रुचि, पवृत्ति, चिन्तानुभूति, 
सुख-दुख, शाशा-आकांक्षा कां सामझस्य अपनी रचना के साथ करता 
है। इसीसे किसो देश, युग वा समाज की मनोवृत्ति को अवगत 
करने में उस देश, युग वा समाज. का- काव्य, सहायक होता है। 
कवीन्द्र का कथन है कि “हमारी रचना वक्ता और -श्रोता. के सहयोग 
सेही प्रस्तुत होती है।: इसीसे काव्य साहित्य का लेखक जिसके 
| लिए लिखता है हसंकी . प्रकृति .से अज्ञात. भाव॑-खे भी: अपनी: 
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मलोचृत्ति को मिल्षा लेता है। ऐसा साहित्य लेखक का द्वी परिचय 
नहीं देता, जिसके लिए लिखा गया है उसका भी परिचय उससे 
प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वह अपना परिपाश्विक परिचय भी 
करा देता है |” हे 

इस सम्बन्ध में उनकी एक सुन्दर कवित£ का यद्द भाव है हि 
गान एकाकी गायक का ही नहीं, दोनों का है। एक मन-ही-मन 
गाता है और दूसरा ऊचे गले से गाता है। जब नदी की लहरे' 
.कुल्लों से टकराती हैं तभी कलरब होता है ओर बन में वायु जब 
थरथराती हुईं बहती है तभी ममर रब उठता है। 

प्रेमचन्द का भी कहना है कि साहित्य अपने काल का प्रति- 
बिम्ब दोता है। जो भाव ओर विचार लोगों के हृदयों को स्पन्दित 
करते हैं वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं । 


कविचित्रित समाज का नव-नव चित्र 


प्रारम्भ में विश्वविधाता कवि कहल्ाये और मन्त्र प्रणेता ऋषि 
शऔ। नीतिकार भी कवि हुए ओर फिर व्यास तथा बाल्मीकि भी 
कवि बने | इन्होंने परिवरतनशील समाज की परिस्थिति तथा प्रवृत्ति 
से प्रभावित होकर ज्ञानात्मक, जीतिमूलक, धार्मिक तथा उपदेशात्मक 
रचनाये' कीं ओर तदनुसार ज्ञानी, धामिक उपदेशक आदि आख्याये' 
प्राप्त कीं। यद्यपि व्यास वाल्मीकि तक उनकी रचनाओं में राजनीति 
धर्मनीति, समाजनीति आदि की भमल्षक पायी जाती है तथापि इनमें 
धर्मनीति ही विशेष रूप से प्रतिपादित की गयी है ओर लक्ष्य रखा 
गया है कि “यतो धमस्ततों जय:। यह बात आय साहित्य की 
प्रकृति की आलोचना से क्रिसी को अविदित न रहेगी। इस समय 
वणुना प्रवण कवि की ही प्रधानता रही; यद्यपि रामायण में कल्षा 
'का रूप विकसित नहीं प्रतीत होता। 


१ एकाकी गायकेर नद्देत गान गाहते हबे दुई जने । 
'गाहबे एक जन छाड़िया गला आर एकजन गाबेमने | 
'तहेर बुके लागे जलेर ढेऊ त वेत कल्तान उठढे। 
'बातासे बनसमभा सिदरि कॉपे त बेत ममर कुठे |. 
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कलाकार कवि 


मध्ययुग के काव्य काल में कवि शब्दाथ स्रोन्दर्योॉपास क, कला- 
कार, आदश घचरित्र-चित्रणकार के रूप में आये | महाकबि कालिदास 
ने शब्दाथ में व्युत्पत्तिज्षाम के लिए जगत्‌ के माता-पिता की बंदनाकर 
शब्दार्थ की प्रधानता प्रतिपादित की ।* ' उनकी महत्ता को स्वीकार 
किया और उनके स्ोंदय को लक्ष्य में रखा। भवभूति ने अम्ृत- 
स्वरूपिणी वाणी को, प्रधानतः कविता ओर साधारणत: 
साहित्य को आत्मा की कल्ला कहकर कविता के आधुनिक रूप 
का निदेश किया ।* 
हमारे कवियों ने अपने काव्य-नाटकों में अपनी नवनवोन्मेष 
शालिनी कुशाश्र बुद्धि का जो वेभव दिखलाया, जो आदर्श चरित्र 
चित्रित किया; जो सूच्म प्रकृति का पयवेत्षण किया, जो 
अ्रल्नेकिक, काव्यकज्ना की कल्पनात्मक मोहनीमूर्ति दिखायी और 
ज्ञो रस का स्रोत बहाया उसकी तुलना नहीं हो खकती | शकुन्त॒ला, 
उत्तर रामचरित्र आदि के पढ़ने ओर मनन करनेवाले सहृदयों से 
हिपा नहीं है। इसका कारण क्‍या है ? यही कि ये रचनायें अन्त- 
जंगत्‌ को अथात्‌ भावजगत्‌ की है। इसमें सूह््म अनुभति के 
अधिनश्वर भाव भग्डार भरे हुए है। ये भाव वस्तु जगत्‌ के परे हैं | 
इनमें यत्रतत्र॒ तादात्म्य की भी कल्नक मिल जाती है। ऐसे काव्य 
साहित्य का ऐश्वय व्यक्ति विशेष का नहीं, विश्व-मानव का होता है, 
वीन्द्र के शब्दों में 'सारे देशों और खारी जातियों को सरस्वतो 
मद्दा कवियों का आश्रय लेती हे। ये जो रचना करते हैं बह व्यक्ति 
विशेष की मालूम नहों होती |? कहने का अभिप्राय यह कि उनको 
उक्तियाँ देश मात्र ओर जाति मात्र को मालूम होती है। 
प्रकृति उपासक कवि 


कवि प्रकृति का उपासक है। वह प्रकृति के अन्तरंग में पेठकर 
अपनी मधुर कोमलकान्त पदावल्ी में उसका रहस्य संसार के 


१ वागर्थाविवसंपक्ती बागथरप्रतिपत्तये | 
जगत: पितरौ बन्दे पावतीपरमेश्वरौ | 
२ वन्देमहिचतां वाणीममतामात्मन: कलाम | 
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सामने खोलकर रख देता है वह उसके वास्तव स्रौन्द्य को ऐसा 
सुप्रकासित कर-देता है कि देख सुनकर सहृदय मात्र मुग्ध हो जाते 
हैं। बे उसके सोन्द्य का आनन्द ही नहीं लूटते; बल्कि उसमें जीवन 
की प्रन्थियों के सुन्काने के तत्त्व तक पा लेते हँ। उन्‍हें आश्चय 
होता हैं कि अबतक हमने क्यों न इन्हें देख-सुन पाया--जाना- 
पहचाना | इस सम्बन्ध में बख्शोीजी हिटमेन की उक्ति को यों प्रकट 
करते हैं--“कवियों के लिए कोई विषय छोटा नहीं है। जिसे साधारण 
जन छुद्र सममंते हैं वह भी कवि के हाथों में पड़कर महान्‌ हो जाता 
है| कवि उसमें नया जीवन डाल देता है। कवि द्र॒ष्टा है जिसमें ओर 
न्‍ ल्लोगों में इतना ही भेद है कि वह देखता है, दूसरे दूखते नहीं 
र जब देखते हैं तब कवि की दृष्टि से ही देखते हैं 


कवि जब प्रकृति के सौन्दय-माघुय में अपने को विलीन कर देता 
है तब वह गंगा के स्वच्छ वक्षस्थल्ष पर इठलादी हुई शारदी ज्योत्सना 
में, पत्तों की मर ध्वनि सें, जल्लधि के जलदंगम्भीर गजेन में 
मणिमुकोीपम जलविन्दुओं से मण्डित लोललहरियों के अविरत् 
त्ञास्यहास्य में, वेल्ा भूमि के असंख्य बालुकण में कन्ाकिखलयकलित 
खलित लताओं में, तारकखचित नील नभोमण्डल्ञ के प्रशस्त प्रांगण 
में, सरस सुगनध से सनी सायाह वायु में, सजीवता का अनुभव 
करता है। इस्लीसे वह कुसुमों को मुस्कुराता देखता है। मेघ को दूत 
बताकर प्रिया के पास संवाद भेजता है। वियोग वेद्ना व्य्न पशु 
: पक्तियों का खाना-पीना ओर नाचना गाना भी सुक्षवा देता है। 
रु-लता के जीण पत्रपात के रूप में उनकी अन्तर्वेदना को व्यक्त 
करता है। सहकाराश्रयिणी सद्दोदर-सी लता से स्नेहालिगन कराता 
है। कहना नहीं होगा कि कवि जड़ को चेतन ओर स्‌क को वाचाज् 
बना कर उनकी मसवाणी का संवेदनशील संसार को अनुभव कराता 
है । कवि यह सब कुछ अपने अन्तहृदय की अनुभतिके बल पर करता 
है| प्रकृति उपासक क॒बि के संबंध सें रामकुमार व्मो को यह कसी 
सुन्दर वाणी है-- 


जिस देवी क्षण मे कवि अपने को.इस असीम प्रकृति में विज्ञीन 
कर देता है उस समय सृष्टि के समस्त रहत्यं उसकी वाणी में फूट 
- निकलता है। वह अपनी भावनाओं के भीतंर किसी प्रंज्ञांपतिं को 
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देखता है जो क्षण-क्षण में संसार का निर्माष और विनाश करत 
है। रूप और ध्वनियाँ साकार और निराकार होती हैं; दृश्य और: 
अदृश्य उसे अपने संगीत स्रे ओत-प्रोत कर देते हैं ।” 
 अकृति उपासक श्राकृतिक कवि पंत की कैसी मर्मस्पर्शिनी: 
यह सूक्ि है-- क्‍ 
भर पड़ता जीवन डाली से, में पतमड़ कां सा जीणे पात॥ 
केवल, केवल, जग कानन में, लाने फिर से मधु का प्रभात । 


कवि मननशील मानव है 


. कवि को मननशीलता मुख्य है। इसे भावुझकता का भी नाम 
दिया ज्ञा सकता है। निरीक्षण इसका भूल है और परिणाम हैं 
अनुभूति | कवि कल्पना को उड़ान में जब अपनी सुन्दर सृष्टि की 
रचना करता है तब मननशोील द्वो जाता है ओर सत्य को सुन्दर 
बनाकर प्रकट करने की चेष्टा करता है। इसमें उसका अलुभव भी” 
सम्मिलित रहता है । 
. कवि कल्पनाश्रिय होता है, कवि चिन्ताशील होता है, कवि: 
भनुभूतिशील दोता है। ये प्रथक्‌-पथक्‌ क्रमश: अपनी-अपनी कोटि 
में एक दूखरे से श्रष्ठ होते हैं| ज़िस कवि में कल्पनाश्रियता, चिन्ता-- 
शीक्षता तथा अनुभूतिशोल्नता, तीनों वर्तमान रदहयी हैं. वद्द स्वश्रछ- 
कवि होता है । क्‍ 

कवि में संवेदनशीलता होती है। यह अलुभूतिजन्य ही है।: 
विशेषतः वेदंनानुभूति कवि के हृदय में सहालुभूति उत्पन्न करती 
है जो संवेदनशील कवि के लिए सहज और स्वाभाविक है; क्योंकि 
संसार दुःखमय है | जीवन दुःखमय है । एक का दुःख दूखरे से देखा 
नहीं जाता। हृदय पिघल पड़ता है। सहृदयों के क्षिए तो यह और 
असहाय है। इसी कारण काव्य-कला में करुणरख की प्रधानता * है। 
यही सब रसों में व्याप्त है। ऐसा होने ही से तो काममोंहित क्रोंच” 
के बध से कवि वाल्मीकि की हत्तनत्री के सब तार मनभना उठे। 
करुणा-कातर होकर कवि नेसलोकोत्तर काव्य रचना करके सोन्दय की” 
वह सृष्टि की जिसको तुलना दो नहीं सकती । इसी प्रकार विश्व को: 


१ एको रसः करुण एवं विवतंमानात्‌,। 
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चेदना से प्रकृत कवि के हृदय में जिन स्वर्गीय भावों का उद्र क होता 
है वे ही काव्य के रूप में उनके मुंह से निकक्ष पड़ते हैं। इसी प्रसंग 
भें पंत का यह पद्म कितना सुन्दर, कितना भावसय मालूम 
होता हे-- ्ि क्‍ 
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान 
उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान ॥ 
कवि साधारण मनुष्य नहीं होता 
कवि शब्दों का चित्रकार होता है। कवि सोन्द्योपासक द्ोता 
है। कवि सत्य का. साधक होता है। कवि मूक प्रकृति के मर्म का 
व्यंजक होता है। कवि मानवता का निद्शंक होता है। कवि “शक! 
का सर्जक होता है | कवि सृष्टि के रहस्योद्धाटन में सक्षम होता है। 
कवि जीवन के पथ. का प्रदशक होता दै । कवि मानवी भावना का 
विकाशऋ होता है। कवि अलौकिक सृष्टि का निमोता होता है। 
कवि जाति में जीवन का संचाग्क होता है। कवि कल्पना के 
साम्राज्य में विचरण करनेवाला स्वतंत्र प्राणी होता है। कवि हमारी 
मनोवृत्तियाँ को व्यक्त करने का एक मात्र समथ साधन होता है। 
कवि सुवर्ण रूपी सुवर्ण और अर्थ रूपी अथे का आगार होता है। 
कवि आवचित्रों का चित्राधार होता हैँ। कवि स्वच्छन्द, निद्ठ न्‍्द्र 
और निबेन्ध होता है।कवि अपनों वाणी में रख और चमत्कार 
रखता है। इसीसे कवि क्या-क्या नहों होता ! 
द्विवेदी जी कहते हैं... फ । 
“स्त्कवियों की वाणी में अंपू व शक्ति होती है। वही श्रोताओं 
“आर पाठकों को अमिन्नषित दिशाओं की ओर खोंचती और उद्िष्ट - 
“बिकारों को उन्‍्मज्जित करती है| अखर पेदा करना--पभाव जमाना _ 
उसीका काम है। सत्कवि अपनी कविता के प्रभाव से रोते हुए को _ 
हूँ खाँ सकता है । हँखते हुए को रुला खकता है| भीरुओं को युद्ध वीर 
बना खकता है, वीरों को भयाकुल और त्रस्त कर सकता है, पाषाण 
'हुदयों के मो मानस में दया का संचार कर सकता है।वह - 
सांसारिक घटनाओं का इतना सजीव चित्र खड़ा कर देता है कि 
देखने वाले चेष्टा करने पर भी उसके ऊपर से आँख नहीं उठा सकते। 
जब वह श्राताओं को किसो विरोष विक्रर में प्रग्न करता वा किसी . 


शए्प७ ]). क्‍ [ कवि के विविध रूप 


विशेष दशा में क्ञाना चाहता है तब वह कुछ ऐसे भावों का उन्मेष 
करता है कि श्रोता मुग्ध हो जाते हैं और विवश से होकर कवि के 
अयत्न को विना विलंब सफल करने लगते हैं। यदि वह उनसे कुछ 
कराना चाहता है तो कराकर हो छोड़ता है। सत्केवि के लिए ये 
बातें सबंथा संभव हैं | 


कृबि सम्प्रदाय _ 
कवि सम्प्रदाय तीन" प्रकार का होता है। १ अखतोडपि निबन्ध 
अथात्‌ जो वस्तुत: नहीं है उसका वणत करना २ सतोष्प्यनिबन्ध 
अथात्‌ जो यथाथतः है उसका न वणणन करना | ३ नियमत: निबन्ध 
अथोत्‌ नियम पूवेक पूर्व काल से चला आता है उसका वर्णन 
करना | 
१ असत का निबन्ध 


जहाँ-तहाँ पहाड़ों में रत्नों का, थोड़े जल में भी हंस आदि 
'पक्षियों का, स्वगगा में ज़ल्न,द्वाथी आदि का, नदियों में भी कमल 
आदि का, अ धक्कार का खूचि भेद्य ओर पुष्टिमेय होने का, सुयश 
और पुण्य को स्वच्छ होने का, अय< और पाप को कृष्ण होने 
का, प्रताप में तेजश्विता ओर रक्तिम होने का, क्रोध तथा राग 
को लाल होने का, चकोर के चन्द्रिका पान का, कामिनी के कुल्ला 
'से वकुज्ञ के फूज्षने का, सत्री के पदाघात से अशोक के कुसुमित 
होने का, खब जल में सेवार होने का, सब पौधों में लाल पत्ते 
'ह्ंगने की, सब ख््रियों की रोमावलि ओर त्रिवली का, रात में चकवा 
चकई के वियोग होने का वरणशुत, असत्‌ होने पर भी कविगण करते 
हैं। इनमें पहाड़ों में रत्नों का होना आदि जातिगत, क्रोध का 
लाल होना आदि गुणगत, अन्धकार का सूचिभेय होना आदि 
द्रृंव्यगत भौर चक्तरोर का चन्द्रिका आदि क्रियागत वन हे। 


१ अ्रसतोदपि निबन्धने सतामप्यनिबन्धनात्‌ 
 निय्रमस्थ॒ पुरस्कारातू सम्प्रदाय: त्रिधा कवे;। --अलंकार शेखर 
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जातिगत--वसन्त में माक्नतती का, चन्दन में फूल-फल का, अशोक 
में फूल का ; द्रृव्यगत-..ऋष्णपत्ष में चाँदनी होने पर भी चाँदनी का, 
शुक्वपक्ष:में अंधेरा रहने पर भी अन्धकार का ; गुणगत--कुन्दमुकुल्ञों 
कलिदलों के अरूण होने का, कामिनियों के -दाँतों की श्यामता 
का ; क्रियागत--दिन में नील कमल्ों के विकास का, रात में शेफा- 
लिका के फूलों के मरने का वणन सत्‌ होने पर भी कवि इनका 
वणन नहीं करते । 


३ नियमतः निबन्ध 


 ज्ञाति के नियम--समुद्र में ही मकर होते हैं | द्रव्य के नियम-... 
मलय में ही चन्दन ओर हिमाचल में ही भोजपत्र होते हैं। गुण 
के नियम--सामान्यतः रत्न लाल, मेघ कृष्ण और सुमन उज्यत्र 
ही होते हैं। क्रिया के नियम--वस्रन्त में ही कोकिल कूकती है 
ओर वषो में ही मयूर नृत्य करते हैं। ऐसा ही वर्णन कवि नियम, 
विहित है 
पनन्‍्त जी के रंगों की एकता ओर विचित्र है-... 
रुपहले सुनहले आम्र बोर नीले पीले और ताम्र भौर | 
विद्रम और मरकत की छाया सोने चाँदी का सूर्यातप ॥ 


प्राचीन कवि कृष्ण-नील, कृष्णश्याम, शुक्रगोर, चन्द्रमा में शशः 
सृग, कामदेव की ध्वजा में मकर-मत्स्य, द्वादश सूर्य, कमत्ना-सम्पति 
नाग-सपं, देत्य-दानव-असुर में अभिन्‍नता हो मानते हैं क्‍ 

नियम से कवि समय ख्याति का भी बोध होता है। इनकी 
भी कवि ससय ख्याति है। जेसे, हेमन्‍त और. शिशिर को छोड़कर 
सदा कमक्ष का रहना, शिव के मस्तक के चन्द्रमा सदा बाल चन्द्र 
बना रहना । कुल बधू का सलज्या और गणिका को निलेज्ज होना, 
आंगार का सोलह ही होना, महापुरुष का वृषभ सिह समान होना, 
उसके स्कन्धवृषभ सदृश, स्वर मेघखम, भुज भजंग समान और उर 
शिला तुल्य होना, संखार का तीन, सांत और चौद॒ह तथा दिशांश्रों 
का चार आठ ओर चौदह. होना आदि। किस विषय का केसा 


'श्द्६ ] -[ कवियों की मति-गति 


व्वर्णन द्वोना चाहिए। कवि परिपाटी में इसका विस्ट्त वर्णन 
“प्राचीन कवियों ने अपने ग्रन्थों में किया है । 

तुम यहाँ थे द्वाय ) सोदरबय और यह होता रहा आश्चर्य । 

वे तुम्हारे भुजभुजंग विशाल कया यहाँ मोलित हुए उस काल ! 


. कवि सम्प्रदाय एक सिद्धान्त पर कायम हुआ है। कवि हृदय 
'इन बातों में सौन्द्य बोध करता है। नवीन कवि भी इसका 
अनुसरण करते हैं पर कुद्ध इसकी उपेक्षा करते हैं। कुछ कल्लाकारों 
की प्रवृति नवीन सम्प्रदाय स्थापित की ओर देखी ज्ञाती है। पर 
"सबके लिये यह सम्भव नहीं। किसी बात को सवंसाधारण रूप 
:आप्त होना समय सापेक्ष है। 


सातवीं किरण 

कवियों की मति-गति 
जिस कवि का स्वभाव बँध जाता हे वह उसका आदी दो ज्ञाता 
'है। वह उसमें विशेष आनन्द प्राप्त करता है। बिहारी ऋ'गार 
रख के कवि हैं। उनका वीर रख भी श्वृगार में खराब्रोर दो 


'ज्ञाता है । 
पहुँचति डंटि रन ुमट लॉ रोकि सके सब नाहिं। 


लाखन हू की भीर में आराखि वहीं चलि जाँहिं। 
भूषण वीर रस के कवि हैं | उनमें क्षत्रियत्व बोलता दहै। इससे 
वे क्षत्रिय जाति के कवि है। उनकी आऋगार रख की कविता में 
भी वीर रस का ओज है । 
. मेचक कवच साजि, बाहन बयारि बाजि, 
गाढ़े दल गाजि रहे दीरघ बदन के। . ह 
भूखन भनत समसेर सोई दामिनी है 
हेतु नर कामिनी के मान के कदन के॥ 
पेंदरि बलाका घुखान के पताका गहे, 
च्० घेरियतः चहुँओर सूमे ही सदन के। 
न करू निरादर पिया 'सों मिलु सादर, 
ये आये वीर बादर बहादुर सदन के ॥ 
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निराला जी क्रान्तिकारी कवि हैं। उनकी खारी कृति क्रान्ति 
की निद्शिका है। सदा इनका ढंग निराला ही रहा | श्री सती बमी- 
की कवि-कृति आय्रन्त छाया-रहस्य-वेदना को लेकर एकाड़ी बनी 
रही । उनका कवि गद्य में भी आकुल्न-व्याकुल्न होता रहा। गुप्तजी 
की स्रारी कृति पर प्राचीन संस्कृति की अमिट छाप है। उपाध्याय 
! की बहुमुखी कविप्रतिभा अपने प्रकाश का रंग बदलती रही। 
उनके चोपदे भाषा भाव की दृष्टि से उन्हीं की विशिष्ट मतिगति 
का निर्देश करते हैं। दूसरा कोई लिख न सका। प्रसाद की 
प्रतिभा बहुमुखी थी | काव्य, नाटक, उपन्यास, आख्यायिहा 
ओर निबन्ध, सभी में उनकी विमल मति सफलतापूर्वक अपनी 
झलक दिखाती रही । “वियोगी' ने इन विषयों के अतिरिक्त रेखाचित्र। 
आदि में भी कलम का कौशल दिखाया। इस प्रकार कवि कौ 
सतिगति का अन्त नहों हे। 
कवि मति को विशेषता तीन प्रकार से लक्षित होती है। ९ 
सत्य को यथाथ रूप में वणन करना | 
सुख में सुमिरन सच करे दुख में करे न कोय | 
जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय |-प्राचीन 
यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कम रहज्ञ स्थल हें । 
है परम्पता लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है |-प्रसाद- 
इसमें विश्व का खत्य ओर गम्भोर विवेचन है।२ असत्य में! 
चमत्कार पेदा करके सत्य श्रतीत करना | 
ग़ज रज डारत सीस पर रहिमन कहु केहि काज | 
जिहि रज रिखि पतनी तंरी सो हू ढत गजराज | 
>< ' >८ 9८ 
कत्र से विज्लोकती उसको ऊषा आ वातायन से। 
सन्ध्या उदास फिर जाती सूने नभ के आंगन से। 
बातें असत्य हैं पर चमत्कार से कवि की प्रौद मूति विधायिनीः 
कल्पना से सत्य-सी प्रतीत होती है। 
३ कवि परिपाटी के अनुसार वशुत्र करना | 
एक भी आंगन नहीं ऐसा यहाँ शिशु न करते हों कल्लित क्रीड़ा जहाँ। 
कौन है ऐसा अभागा ग्रह कहो साथ जिसके अश्वगोशाला नहो। 


--गुप्तमीः 
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यह कवि परिपाटी है कि झाँगन के वर्णन में शिशु-कीड़ा का 
झऔर ग्रहस्थ के धर के वर्णन में गोशाल! का वर्णन रहे । 

समति-गति के अनुखार कवि को तीन श्रेणियाँ भी हैं| १ उत्तम 
२ मध्यम और ३ साधारण। पर इनके लक्तणोदाहरण में 
मतमेद है । 

पहले को परसार्थी, दूसरे को स्वार्थी भोर तीसरे को परंमार्थ 
स्वार्थ विहीन वा अनुप्रासर के लिए व्यर्थी भी कह सकते हैं । 

सूर, कबीर, तुलसी, मीरा झादि परमार्थी कवि हैं; क्‍यों छि इन्होंने . 
परमार्थ, अध्यात्म ओर समाजहित के दृष्टिकोण से ही काव्य लिखे 
हैं। उनमें उनकी नि:स्वा्थ भावना और लोकोपकार की भावना 
ही काम करती है। दूसरे रीति काल के कवि हैं जिन्होंने अपना 
ध्येय. अपनी. कविता रिमाना और उनका वशणंन करना बना 
लिया था। आधुनिक काव्य सें कोई निःस्वाथथ नहीं देख पड़ता। 
तीसरे वे हें जिनका उद्देश्य नतो परमार्थ वशुन और न स्वाथ 
साधन ही था ओर न हैं। बल्कि उनका काम दूसरों का दोष 
दिखल्लाना । दूसरों का दोष दिखलाना दूसरे को ऋति को अपनी 
बताना, निनन्‍्द्ता करना, अश्लील वर्णन और च्णिक मनोरंजन कर 
लेना है । इनके उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। 


आठवीं किरण 
कवि ओर भावक 


कवि और भावक में कोई भेद है वा दोनों एक ही स्वभाव के हैं 
अथवा कवि का आवक होना या भावक्त का कवि होना संभव हे था 
असंभव, इन बातों को लेकर पक्ष और विपक्ष में आलज्लोचना-प्रत्या-- 
लोचना का अन्त नहीं | आज का पाश्चात्य साहित्य, इस विवाद का 
बड़ा अखाड़ा है। यही क्‍यों, प्राच्य साहित्य भी इस विषय में 
पिछड़ा हुआ नहीं है | उसमें भी इसका सार्मिक विवेचन है । 

प्रतिभा दो प्रकार की होती है--एक कारयित्री अथोत्‌ कवि क& 
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'डपकार करनेवाली ओर दूसरी भावयित्री अथात्‌ भावक का--सहदय 
का उपकार करनेवाली | पहली काव्य-रचना में सहायक होती और 
“दूश्वरी कवि के श्रम और भाव को हृदयंगम करने में सहायक होती 
'है। इसी बात को लेकर एक कवि का कथन है कि कोई अथोत्‌ 
कारयिन्नौ-प्रतिभा-विशिष्ट कवि वचन-रचना में चतुर होता है और 
कोई--दूसरा भावयि्री-प्रतिभा-विशिष्ट भावक सुनने में अर्थात्‌ 
सुनकर भावना करने में समय होता है। जेसे एक पत्थर स्रोना 
उपजाता है ओर दूसरा. पत्थर--निकषपाधघाण ( कख्ोटी ) उम्धकौ 


के 


'पदीत्षा में क्षम होता है।' ; 


कवित्व से भावकत्व के ओर भावकत्व से कवित्व के प्रथक होने 
का कारण यह हैं कि दोनों के विषय भिन्न-भिन्न हैं। एक का विषय 
शब्द और अथ है और दूसरे का विषंय रसास्वादन है। यह विषय- 
प॒िन्‍नता है। इसकी रूप-भिन्‍नता भी है। कवि काव्य करनेवाता 
ड्ोता है ओर उसमें तन्‍्मय होनेवाला भावक द्वोता है। 


कहते हैं कि कवि भी भावना करता है और भावक भी कविता 
करता है| उद्धृत शलोक के तीसरे चरण का आशय है कि “कल्याणी 
तेरी बुद्धि तो दोनों प्रकार कौ--कारयित्री ओर भावयित्री--है जिससे 
हमें विस्मय होता है? | इससे एक का दोनों होना--शवि और भावक 
"होना-- निश्चित है| ऐसे कुछ भावक द्वो सकते हैं जो कवि भी हों। 
यहाँ यह कटद्दा जा सकता है कि भावक भी भिन्न-भिन्न प्रकार के 
होते हैं। इनमें एकता नहीं पायी जाती । द 


कोई भावक वचन का अर्थात्‌ शब्दगुम्फन के सो8व का भावक 
--विवेचक होता है; कोई हृदय का अथोत्‌ काव्य के मम का जानकार 
होता है; और कोई भावक् स्रात्विक तथा आह्लिक अनुभावषों का 
प्रद्शन-पूवंक विचारक द्वोता है। कोई तो गुण ही गुण का गाहक है; 





१ कश्चिद्वार्च रचयितुमलं श्रोतुमेवा परस्तां 

कल्याणी ते मतिरमयथा विस्मय॑ नस्तनोति। 

नद्य कस्मिन्नतिशयवतां सन्निपातों गुणाना- 
मेक: सूते कनकमुपलस्तत्परीक्षाज्षमोउन्य: | काव्यमीमांसा , ' 


कोई दोष ही दोष द्ूढता है और कोई गुण-म्रहण-पृवक दोष-त्यागी 
>भावक होता है।'* की 2१ 
महाक॒वि भवभूति के नाटकों का, शताब्दियाँ बीत जाने पर भी 
ज्जो आज समादर है वह या उस्रका कुछ अंश उन्हें उस समय 
आंप्त नहों था जब कि उनकी रचना हुई थी। इसीसे वे दुःखित 
होकर कहते हैं काल का--समय का अन्त नहीं ओर प्रथ्वी भी बड़ी 
:है। किखी न किसी समय ओर कहों न कहीं मुझ-जैसा कोई उत्पन्न 
होगा जो मेरी कृति को सममेगा ओर उसका गुण गावेगा; मुझ 
जैसा ही आनन्द उठावेगा |* 
मूल में समानधर्मा जो विशेषण है वह ध्यान देने योग्य है।इस 
-से यह व्यक्त होता है कि कवि और भावक का एक ही धम है| कवि 
अपनी कविता के ममंज्ञ होने के कारण ही ममज्ञ भावक की आशा 
करता है। इस दशा में यह कद्दा जा सकता है कि कवि भावक है 
और भावक कवि। कवि केवल कविता करने के कारण द्वी कवि 
“कहलाने का अधिकारी नहीं है; किन्तु कविता के तत्त्व को अधिगत 
- करने के कारण भी | इसरीसे इनमें भेद नहीं है । द 
टेनिसन भी यही कद्दता है कि कवि को दुःख भत दो, तंग न 
करो ; क्योंकि तुम इस योग्य नद्दों कि उसकी कविता को समम 
“सको, उसके मन की थाह पा सको ३ का 
'एक कवि की सूक्ति का आशय है छि हे ब्रह्मा, अन्य पापों की 
“बातें जितनी चाहो किखों, पर अरसिक को कंविता सुनाने को बात 


२ वागभावको भवेत्कश्चित्‌ करिचत्‌ हृदयभावकः । 
सात्विकेराद्षिक: कैश्वित्‌ अ्रनुमावश्च भावक; ॥| 
गुणादानपर: कश्चितू <दोषादानपरोडपरः | 
..गुणदोषाहतित्यागपर: . कश्चन भावकः | काव्यमीमांसा 
२ उत्पत्य्यते सपदि कोडपि समानधर्मों 
कालो ह्ाय॑ निरवधिविपुला च प्रथ्वी | मा० माधव 
3 ४९5७६ 705 (707 (7०४ 90879 क्रांणव 
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नहीं लिखो, नहीं लिखो, नहीं लिखो"' | इससे भी कविं के भावक्क 
होने की बात व्यक्त होती है। वह अपनी कविता की खरसखता को 
सममता हे तभी अरसिकों को कविता सुनाने से दूर रहते की माँग 
करता हे। 

यह एक पक्ष की बात है। दूसरा पक्ष कहता है कि कवि यदि 
भावक होता तो राजशेखर यह बात केसे कहते कि भावक कवि का 
मित्र, स्वामी, मन्त्री शिष्य, आचाय और ऐसे ही क्या-क्या न' है ! 

जब भावक जनसमाज में कवि का गुण गाता है उसका यशो- 
विस्तार करता .है तब वह उसका मित्र है। दोषापवाद से बचाने के 
कारण भावक कवि का स्वामी कहा जाता है। जब भावक कवि को 
अपनी भावना द्वारा मन्त्रणा देता है तब उसका मन्त्री होता है। 
जब भावंक जिज्ञासु-भाव से कवि-रचना में पेठता है तब वह शिष्य 
ओर जब देख-सुनकर उपदेश देता है तब.उसंका आचाय बन" जाता' 
है | इस प्रकार कवि भावक से एक बारगी ही अलग हो जाता हैं। 
.. एक कवि का कथन है कि विना साहित्यज्ञों के--रख, अलंकार 
आदि के पारखियों के कवियों के ,सुयश का विकास कभी संभव! 
नहीं 3 है | इस प्रकार भावक कब्रि का उन्‍नायक है । 

तुलसीदासजी कहते हैं--.. बे 

मणिमारणिक मुक्ता छुवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोह न तंसी | 

तप किरीट तरुणी तन पाई, लद्हि सकल सोभा अधिकाई।' 

तेसहि सुकवि कबित बुघ कहहीं, उपज्ञत अनत अनत छुबि लहहीं। 


इनसे कबि झोर भावक की भिन्नता का श्विद्धांत परिषुष्ट होता 
है। कवि अकबर की यह सूक्ति भी कवि और भावक को भिन्न 
बताती है-.. । 
- हुआ चमन में हुजूम बुलबुल किया जो गुल ने जमाल पदा। 
कभी नहीं कृंद्रदों की अकबर करे तो कोई कमाल पदा। 


१ इतरपापशतानि यथेच्छुया वितरतानि सहे चतुरानन । 

अरसिकेषु कवित्व-निवेदनं शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥ 
२ स्वामी मित्र' च मन्त्री च शिष्यश्चाचाय एव च | 

कविभबति ही चित्र कि हि तथ्न्य भावक: |--काव्य मौमासाः 
३ विना न साहित्य विदा परत्र गुणा: कथ चित्‌ प्रथते कवीनाम ॥ .. 
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जिस दिन फूल ने अपना सौन्दय-खौरभ फेलाया उस दिन 
बाटिका में चुलबुलों की भरमार हो गयी। कद्रदानों की--गुण-गौरव 
गानेवालों को--गुणंगाहकों को कमी नहों। कोई कमाल की चीज _ 
पैदा करे तो ! अपूब वस्तु का आविभाव तो करे ! एक कवि की यह 
सूक्ति भी इसी सिद्धान्त का समर्थन करती है-- 
. शुण ना हेरानो गुणगाहक हेरानों है। 
इस प्रकार इनके पक्ष-विपक्ष में साधक-बाधक प्रमाणों का अन्त 
नहीं है | पर व्यवहारत: इनकी एकता और भिन्नता का भी थोड़ा” 
बहुत विवेचन हो जाना चाहिये । 
यह प्राय: देखा जाता है कि व्यक्ति-विशेष में विशिष्ट प्रतिभा 
होती है। कोई लेखक होता है तो कोई वक्ता, कोई नाटककार होता 
हे तो कोई कहानीकार, कोई कवि होता है तो कोई विवेचक।: 
तुलसीदास से लेकर उपाध्यायजी तक के कवि कवि के रूप में ही 
रहे | प्रेमचन्द और सुद्शन कथाकार ही रहे। गिरीशचन्द्र नाटक- 
कार ही हुए, शरच्चन्द्र कथाकार ही । कोइ-कोई इसके अपवाद भी 
है, किन्तु उनकी प्रतिभा का स्फुरण जेसे एक विषय में देखा जाता 
है बेसे अन्य विषंयों में नहीं । 
महादेवी कवि से चित्रकार न कहलायाँ, यद्यपि उनकी कवित्व॑--. 
कल्ला से चित्रकला न्यून नहीं है। किस्री प्रसिद्ध चित्रकार के चित्र से 
उनका चित्र बिन्न-कल्ला की दृष्टि से समकक्षता कर सकता है। फिर 
भी उनका वेशिष्श्य कवित्वकल्ञा में ही माना जाता है। रवीन्द्र सब 
कुछ होते हुए भी कवीन्द्र ही कहत्ाये। भारतेन्दुजी भिन्न-भिन्न 
विषयों पर पुस्तक लिखीं पर प्रकूत रूप में वे कवि थे। प्रसादजी ने 
हानी, उपन्यास, नाटक, निवन्ध, कविता आदि सब कुछ लिखा 
पर वे कवि थे ओर कवि ही *हेंगे। उनकी सारी क्ृतियों में कबिता 
को ही मलक पायी जाती है। द्विवेदीजी और शुक्लजी दोनों ने 
कविता की है पर उन दोनों को समालोचक की ही प्रशरित प्राप्त है। 
पाश्चात्य परिडतों में भी जो विचारक या चिन्तक रहे, उनका 
वही रूप बना रहा | कवि भी कवि से समालोचक की श्रेणी में नहाँ 
झाये। कुछ कोविद ऐसे है जिनके दोनों रूप देखे जाते हैं, जेसे कि: 
कालरिज्, मेथ्यू आनेल्ड, बनोडे शा, अवरक्ांबी आदि; किन्तु इनकी 
प्रसिद्धि दोनों में समान भाव से नहीं है 
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बूचर ने स्पष्ट लिखा हे--“काव्यानन्द के खम्बन्ध में आरिस्टाटिल 
'कासत है कि वह ख्रष्टा वा कवि का नहीं बलिक द्रष्टा का है जो 
“रचना सम को समभता है।?* 
जो साहित्यिक और समालोचक भी हैं उनकी समाक्नोचना में एक 
"विशेषता देखी जाती है। उनकी जेसी खाहित्य-सृष्टि होतो है बेसी हो 
'उनकी समालोचना भी | तुलनात्मक दृष्टि से इंनकी कृति की समा- 
“क्षोचना करने पर यह बात अविदित न रहेगी। कारण यह है कि 
-कबि-प्रतिभा से विचार-बुद्धि नियन्त्रित दो जाती है जो अपने वेभव 
“को प्रकाश नहीं कर पाती । कवि में कल्पना की प्रधानता रहती है 
और विचारक में बुद्धि की । जो कवि - अपनी प्रतिभा से, संस्कार 
से, विवश हो जाता है वह निरपेक्ष नहीं रह सकता | समालोचक 
को खब प्रकार खरे निरपेक्ष ओर स्ववश होना चाहिये। कल्पनाप्रिय 
“कवि के लिए यह असंभव हे। यह विषय तक-वितक से शुन्य नहीं 
कहा जा सकता। रवीन्द्रनाथ की ऐसी अधिकांश समालोचनायें 
हैं जो उनकी साहित्यसृष्टि के अनुरूप ही हैं। उनमें उसरीका स्वरूप 
प्रकाशित होता है | उनकी सादित्य-सष्टि और समालोचना में एक 
प्रकार का अन्योन्याश्रय-सा है | यह उनके खाहित्य के अध्ययन में 
सहायक हे 
यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि कबि भावक नहीं हो खकता। 
'काव्यालोक? (द्वितीय खण्ड ) के उदाहरणों में कुछ पद्मों की ऐसी 
व्याख्या को गयी है कि उनके कवियों ने स्वयं लेखक से कहा है कि. 
- हमने तो कथी सोचा भी नथा कि इनकी ऐसी व्याख्या की जा 
“सकती है; इनकी इतनी बारीकियाँ निकज्नी जा खकूतो है; इनका ऐसा 
“तथ्योद्घाटन किया जा सकता है। जो यह कहते हैं कि रचनाकाल में 
“कलाकार, विशेषत: कवि अपनी रचना का आनन्द लेता रहता है, 
'उदू के शायरों में अधिकतर यद्द बात देखी जाती हे, वह बाव दूसरी 
। भावक का काम केवल आनन्द ही लेना नहीं है। वह कल्लात्मक 
ज्ञान के साथ विश्लेषण बुद्धि भी रखता है। वह मित्र, सन्त्रो 
आदि होने का भी दावा रखता है | 
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१६७ | [ कवि और भावक- 


कवि का चित्त यदि अपनी सृष्टि में सवंतोभावेन स्वयं ही लीनाः 
हो जाय तो उसकी रृष्टि-शक्ति दुबल द्वो जाती है। वह शक्तिशाली 
होने पर भी सामथ्योंचित साहित्य की सृष्टि नहीं कर सकता | भावक 
जेसे भाव आदि का विश्लेषण करके काव्य सममने की चेष्टा करता: 
है वेसा कवि नही करता। वह इन विषयों में सचेत रहता है पर 
समीक्षक नही बन जाता। कवि का काम है रस को भोग्य बनाना” 
न कि उसका स्वयं चबंण करने ज्ञग जाना । वह पहले स्रष्टा है, पीछे- 
भले ही भोक्ता हो स्रष्टा समालोचक नहीं होता। 

निष्कष यह कि सजन--सृष्टि करमा और आलोचन--विचार 
करना दोनों दो शक्तियों के काम हैं, विभिन्‍न मानसिक क्रियायें हैं ।- 
यह सत्य है, भ्रामक नहीं । भ्रष्ट साहित्य के स्रष्टा की विचार-शक्ति.. 
न्यून होती है और ज्ञो श्रष्ठ समालोचक हैं वे प्रायः श्रेष्ठ स्रष्टा 
नहीं होते । ह 
. इस समस्या का समाधान इस प्रकार हो सकता है कि यदि: 
कलाकार में रसिकता--भावकता भ्री हो तो वद्द कलाकार और 
भावक, दोनों हो खकता है। (कवि सामाजिकतुल्य एवं। परये 
दो प्रकार की प्रतिआए हैं-.-.गुण हैं, इसमें सन्देह नहीं। टी० 'एस० 
इलियट का कहना हे कि कलाकार जितना ही परिपूर्ण--कुशज्न होगा: 
उतना द्वी उसके भीतर के भोक्ता मानव और सजेक मस्तिष्क को” 
पृथकृता परिस्फुट होगी ।* यही बात क्रोचे भी कहते हैं---“जब दूसरों: 
को ओर अपने को एक ही विशुद्ध काव्यानन्द की उपलब्धि हो? 
तभी सामाजिकगत तथा रसिकगत रस की बात कद्दी जा सकती है। 
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नवीं किरण. 
कवि, कविता ओर रसिक 


कबि और कविता की एक साधारण-स्री परिभाषा है जिनमें दोनों 

की स्पष्ट कक पायी जाती है। यद्यपि बुद्धि ओर प्रज्ञा एकांथवाची हैं 
तथापि बुद्धि से प्रज्ञा का स्थान ऊंचा है। यह उसकी खाधनिका से 
प्रकट है । अभिनव गुप्त कहते हैँ कि “अपूब वस्तु के निर्माण में जो 
समर्थ है वह हे प्रज्ना”' | “जब वह प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी अथोौत्‌ 
“टटकी-टटकी सूकवाली होती है तब उसको प्रतिभा कहते हैं। उसी 
अतिभा के बल से सजीव वर्णन करने में जो निपुण होता है वही 
कवि है ओर उस्रीका कम, कृति बा रचना कविता है?:। कवि ओर 
“कविता के इस लक्षण में किखी को कोई विचिकित्सा नहीं होगी। 


. हम जो कुछ जड़चेतनात्मक प्राकृतिक पदाथ देखते हैं ओर जिन 
प्राणियों के बीच रहते हैं उनसे एक हमारा अआन्तरिक सम्बन्ध स्थापित 
है । हम लोगों में एक प्रकार का आदान-प्रदान होता रहता है। यह 
सवसाधारण को उतना स्पन्दित नहीं करता ज्ञितना कवि को | कबि 
उसकी अभिव्यक्ति के लिए आतुर हो उठता है ; क्योंकि वह उसके 
प्रकाशन की क्षमता रखता है। हम सब कुछ देखते-सुनते और 
सममते-बूकते भी मूक हैं, उसकी स्री प्रकाशन-क्षमता हम में नहीं है। 


कवि केवल अपने ही लिये कविता नहीं करता; बल्कि दूसरों के लिए 

भी करता है । उसका उद्द श्य होता है कि जेसी मुझे अनुभूति होतो 
है वेखी ही अनुभूति पाठकों को भी हो, उसके चित में रस-संचार 
हो | इसके लिये कवि शब्द और अथ--वाचक ओर वाच्य का 
आश्रय लेता है। क्‍योंकि इसके घविना उघ्रका उददश्य सिद्ध नहीं हो 
सकता । वह सीधे अपनी अनुभूति को पाठकों के हृदय में पैठा नहीं 
सकता | पाठकों या रसिकों के मन के भावों को रस का रूप देने के 


१ अपूव॑-वस्तु-निर्माण-क्षमा प्रज्ञा | ध्वन्यालोक 
२ ग्ज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता । 
तदनुप्राणनाज्जीवद्वण ना निपुण्‌ : कवि 
कृवे; कम स्मृत काव्यम्‌ | 


१६६ | [ कवि, कबिता ओर रसिक 


/लिए उसको काव्य की सृष्टि करनी पड़ती है ; अपनी भावना को 
सुन्दर बनाना पड़ता है। 

हम भी शब्द ओर अर्थ जानते हैं ; किन्तु हम उनका विन्यास 
वैसा नहीं कर सकते जेसा कि कवि | वह अपने शब्द और अथे के 
विन्यास से अपना झनुभव भोरों को वेसा ही कराकर मुग्ध कर देता 
है जेसा कि वह स्वयं अनुभव करता है। कहा है “ज्ञिन शब्दों को 
हम प्रतिदिन बोलते हैं, जिन अर्थों का हम उल्लेख करते हैं. उन्हीं 
शब्दों और अर्थों का विशिष्ट भावभंगी से विन्याख करके कवि जगत्‌ 
को मोह लेते है 


कवि का शब्द और अथ के विन्यासविशेष से काव्य को जो 
-भव्य बनाना हैं वही काव्यकौशल है; वही काव्य की नूतनता है; 
वही कल्ला है। इसीको आप चाहें तो आधुनिक भाषा में प्र षणीय- 
पद्धति वा आंभव्यव्जनाकोशल कह सकते हैं। विन्यासविशेष पर 
ध्यान देनेबाले हमारे प्राचीन कवि कलाकुशल तो थे ही, अभिव्यंजना- 
बादी भी थे | यदि वें ऐसे न होते तो कभी नहीं शब्द ओर अर्थ के 
'“विन्यासविशेष? धअ्र्थन-क्रौशल!ः “साहित्य-वेचित्रयःः अथात्‌ शब्द 
ओर अथ के सम्मेलन वा सहयोग की विचिंत्रता की बात मुंह पर 
नहीं लाते; ऐसे शब्दों के प्रयोग नहीं करते | 


कवि अपने वाच्य-वाचक को खालंकार बनाने का कभी प्रयास 
नहीं करता । वे आप से आप उसमें उद्भूत हो जाते हैं। उनके 
'लिए विशेष कल्पना नहीं करनी पड़ती | वे आप से आप ऐसे आ 
जाते हैं कि वाच्य-बराचक से उनका कभी विच्छेद नहीं हो सकता | 
वे उनके अंग ही हो जाते हैं। कहा भी है कि “काव्य की रस 
वस्तुएं तथा उनके अलंकार महाफवि के एक हो प्रयत्न से सिद्ध 


१ यानेव शब्दान्‌ वयमालपाम: यानेव चार्थान्‌ वयमुल्लिखामः | 

तेरेव विन्यासविशेषभव्ये; संमोहयन्ते ककयो जगन्ति |-शिवल्लीलाणंव 
१ त एवं पदविन्यासा: ता एवार्थविभूतय: | 

तथापि नव्यं मब्तति काव्य अथनकीशलात्‌ ॥ 

निदान जगतां वन्दे वस्तुनी वाच्यवाच के | 

तयो; साहित्यवैचित्यात्‌ सता रसविभूतय;॥ . --काव्यमीमांसा 


काब्य-विमश | . * [ २०० 


हो जाते हैं?” । उनके लिए प्रथक्‌ रूप से प्रयत्न नहीं करना पड़ता |: 
ऐसा करने वाले प्र।क्तद कवि नहीं कहे जा सकते | 

यदि कवि अपने काठय से पाठकों का मनोरंजन कर सका, 
उनके सन में रख का संचार कर सका तो कवि अपनी कृति में 
सफल समझा जा सकता हे; किन्तु यह उसके वश के बाहर कौ: 
बात है। रसोद्रे क में समर्थ भी काव्य अरखिक के मन में रसोद्र क 
नहीं कर सकता । जो पाठक या श्रोता कविहृद्य के साथ समरस 
नहीं हो सकता वह काव्य का आस्वाद नहीं ले खकता । अतः 
रखसंचार जितना काठ्य पर निर्भर करता है. उतना ही पाठकों के 
मन पर भी निभभेर है । 

सभी पाठकों, श्रोताओं और दशकों की जो काव्यानन्द नहीं 
होता; रखालुभूति नहों होती उसका कारण यद्द है कि उस भाव को 
वासना उनमें नहीं है।* वासना है अनुभूति भाव वा ज्ञान का 
संस्कार । आधुनिक भाषा में इसको रसास्वाद की शक्ति का स्वाभा-- 
विक अभाव कद सकते हैं | मिल्टन? के सम्बन्ध में “मेकाके' की ऐसो 
ही उक्ति है जिसका यह आंशय है कि “पाठक का मन जब तक: 
लेखक के मन से मेल नहीं खाता तब तक आनन्द प्राप्त नहीं: 
हो सकता”३3 | 


१ रसवन्ति हि वस्तूनि सालंकाराणि कानियचित। 
एकेनेव प्रयत्नेन निवर्त्यन्ते महाकवे: ॥ “-ध्वन्यालोक 
२ न जायते तदास्वाहो बिना रत्यादिवासनाम | “--साहित्यद्पण: 
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तु प्रसार 
प्राचीन वाद 


४७७७४ आएं 


पहली किरण 
पृवाभास 

आज कल्न विदेशों में उठनेवाले वादों से जो आधुनिक हिन्दी-- 
कलाकार मुग्ध, अभिभूत या विज्षिप्त हो रहे हैं वे यदि इन प्राचीन 
वब.दों पर ध्यान दें तो संमक जायेंगे कि ऐसे अनेकों चमत्कारक वाद 
संस्क्ृत में उठ चुके हैं। विचारने से यह भी विदित होगा कि इनमें 
ज्ञितना सार है ओर इनकी भित्ति का आधार जितना दृढ़ है उतना: 
खार उनमें नहीं है | विदेशी वाद तो बस फुक्षमड़ियाँ छोड़ते हैं। जो: 
आँखों में सिफे चकाचोंध पेदा कर देती हैं । द 

काव्य के अभिन्न-मिन्न मत वा वाद से सम्प्रदाय ( 529008 ) 
का अभिप्राय है | काव्य की परिभाषाओं वा लक्ष्यों तथा उनकी: 
आत्माओं के निरीक्षण वा परीक्षण से स्पष्ट है कि काव्य के मुख्य 
विषय अलंकार, गुण, रीति, रस, ध्वनि आदि को लेकर आचार्योँ 
में गहरा मतभेद है और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर अपनी प्रधानता 
स्थापित करने की चेष्ट! की है । इसी का यह परिणास है कि काव्य 
में इतने वादों का अवतार हो चुका है। ये सम्प्रदाय सुख्यतः- 
काव्यात्मा को दी लेकर उठ खड़े हुए हैं। आचारयों के मतभेद के. 
साथ-साथ काव्यशास्ष के विकास का इतिहास भी अविदित 
न रहेगा। 

“'विशिष्ठी शब्दा्थौ काव्यम्‌!* अथोत्‌ किसी प्रकार की विशेषता 
से युक्त शब्द और अर्थ ही काव्य है। यद्यपि यह सववादि सम्मत 
है; किन्तु शब्दार्थ की विशिष्टता मानने में मतभेद है। इन मतभेदों 
को दम तीन विभागों में बाँठ सकते हैं । १ धर्म मूलक वेशिष्ट्य,.. 





३ राजानक रूय्यक कृत “अलंकार सव॑स्व” की समुद्र बन्ध टीका का प्रारंभ 
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2 व्यापार-मूलक बैशिव्य ओर ३ व्यंग्य मूलक वेशिष्व्य । अनित्य 
ओर नित्य के भेद से धममूलक वेशिष्ल्य दो प्रकार का होता है। 
पहले को अलंकार मत और दूसरे को रीतिमत वा गुणमत कहते 
हैं। व्यापार मृज्नक वे शिष्व्य भी शब्द ओर अथ के भेद से दो प्रकार 
का है। पहले को वक्रोक्तिरत ओर दूखरे को आक्तिमत कहते हैं। 
व्यंभ्यमूलक वेशिल्य को ध्वनिमत कद्दते हैं। इनके अतिरिक्त औचित्य 
चाद और अनुमान वाद भी हैं; पर इनकी मद्दत्ता नहीं है । पहले 
रखका ध्वनि आदि में ही अन्तभाव कर दिया था; पर पीछे इस वाद 
'की दी सर्वोपरि प्रधानता मानी गयो और आज भी रस वाद का ही 
बोज्ञवाला है। 


दूसरी किरण 


अलंकारवाद 


अरत मुनि का ०नाव्यशासत्र” सब से प्राचीन ग्रन्थ माना जात| 
है। उसमें रख के महत्त्व का ही विशेषत: प्रतिपादन है। किन्तु 
अलंकारों का भी उल्लेख है। भरत का कहना है कि रखानुकूल हो 
इन अलंकारों का काव्यों में प्रयोग करना चाहिये? | 

झलंकार मत के प्रवतेक भामह हैं। भरत के रसवाद के वाद का 
यह सबसे प्राचोन सम्प्रदाय है। इनके अनुयायी उद्धट, दरण्डी, रुद्रट 
आदि आचाय हैं। उस समय के सभी ग्रन्थों के अलंकारपरक नाम 
रक्‍खें गये *। इन आचायों के लिए अलंकार ही सवस्व था। 
“इस्रसे इनके मतपोषक वाद का अलंकार सम्प्रदाय नाम पढ़ा । 
भामह के मत में शब्दालंकार और अथोलंकार दोनों ही अभीष्ट 
"हैं।वे अलंकार में वक्रोक्चि को ही प्रधानता देते हैं | यहाँ तक कि 
वक्रोक्ति को द्वी एक प्रकार से अलंकार मान लिया है ३ | शब्दा्थ 
 चेचित्र्य अथोत्‌ उनका एक प्रकार का बाँकपन हो वक्रोक्ति है। बिना 


१. काव्येषु भावार्थ गतानितजज्ञ : सम्यक्‌ प्रयोज्यानि यथा रस तु | नाव्यशाश्र 
२, काब्यालछ्रार--भामह काव्यालंकार सार संग्रह--उद्धद | 

काव्यालंकार सूत्र--वामन । काव्यालंकार--रुद्भट आदि | -+ 
हे, वाकमिधेय शब्दोक्तिरिष्ठा वाचामलंकृति | क्वाव्यालंकार | 
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चक्रोक्ति के वे अलंकार मानते ही नहीं ओर इसी वक्रोक्ति के ज्षिए 
कवियों को प्रयत्नवान होने का आदेश देते हैं 
इस- वक्रोक्ति या उक्ति वचित्रथ को आचाय दण्डी अतिशयोकि 
कहते हैँ* ओर अलंकारों को शोभाघायक घर मानते हैं।* आचार्य 
चामन काव्य को अलंकार सहित होने पर ही ग्राह्म बताते हैं. और 
अलंकार उनके मत से सौन्दय है ।* 
अलंकार वादी आचाय अलंकार को छोड़कर रस, गुण, रीति 
ध्वज्ति आदि सें से किसी को प्रधानता नहीं देते। “रख? को रसवत 
प्रय, ऊजरिव आदि अलंकारों में ले लेते हैं। गुण सौन्दां धायक है 
ओर सौन्दय ही अलंकार है। इससे गुणालंकार का प्राय: साम्य 
है और रीति गुण से प्रथक नहीं। उडद्धटक्ृत काव्यालंकार संग्रह के 
टीकाकार प्रतीहारेन्दुराज ने ध्वनि को भी अलंकार में अन्तभाव कर 
“कप है |" रुद्रट ने भावालंकार के भीतर ही रस भाव को ले तिया 
8 5 ५ 
अभिप्राय यह कि आलंकारिक आचायों के मत में वाच्याथों 
चर कारक होने से व्यंग्यार्थ अलंकार के अन्तर्गत आ जाता है। वे 
अलंकार द्वारा ही रसोत्पत्ति भी मानते हूँ । गुणों को भी अल्लंकार 
से प्रथक नहीं समममरूते | इनके सत में बस अलंकार ही प्रधान है । 


2, सेषा सत्र वक्रोक्तिरनयाउर्थों विभाव्यते 
यत्नोड्स्या कविता कार्य; कोड्लंकारोडनयाविना | क्वाव्यालंकार 
२, अलंकारान्तराशमप्ये कमाहु; परायणम्‌ | 
वागीशमोहितामुक्ति मिमामतिशयाहयाम्‌ | काब्यादशे 
३, काव्यशोभाकरन्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्षते | काव्यादशे 
४, काव्यंग्राद्मम लंकारातू सौन्द्यमरललकार: | काव्यालंकार सूत्र 
9, काव्य जीवितभूतः केश्चित्‌ सहृदये: ध्वनितमि ब्यंजकत्व भेदात्मा काव्य 
धर्माइमिहित:; | स कस्मादिह नोपदिष्ट: उच्यते । एष्वेवालंकारेष्वन्तर्भावात्‌ 
' ६, रसव्॒प्र य ऊर्जस्विप्राशतौत॒रसाभावादियाब्य शोभाहेतुत्वेनोक्त: । 
। “-अलंफार स्वस्थ 
७, तदेवमलंकारा एव काब्ये प्रधानमिति प्राच्यानां ममत 


तीसरी किरण 


रीतिवाद 


रीति वा गुण शब्दारथ का नित्य धर्म है। इस नित्य घर्ममलक- 
बैशिष्ट्य को अर्थात्‌ रीति को प्रधानता देनेवाले वामन भौर उनके 
अनुयायी आलंकारिक हैं । 

रीति की परम्परा बहुत प्राचीन है | दर्डी भी रीति के समथक- 
थे पर अलंकार के प्रभाव से सुक्त न थे । वामन ही प्रधानतः रीति के 
समथेक या उन्नायक थे। उन्होंने उस समय अपने मत का ऐसा: 
समथन किया कि अलंझहझार मतं कुछ फीका पड़ गया। 

वामन विशिष्ट पद्रचना को रीति? कहते हैं | मम्मट ने इस रीति 
को वृत्ति संज्ञा दी है। रीतिया बृत्ति का आधुनिक नाम शैली है। 
किसी वर्णुडीय विषय के स्वरूप को खड़ा करने के लिए उपयुक्त शब्दों' 
का चुनाव और उन्तकी योजना को शेल्नी कहते हैं। देश विशेष के नाम 
पर ही .रीतियों का नामकरण हुआ है। यह कहा भी है कि विद्भ 
गौड़, पाँचाल्ल देशों के अमुख कवियों की शअ्रचलित रचना प्रणाली 
पर ही रीतियाँ, वेदर्भी, पाँचाली ओर गोड़ी कदत्तायीं * | प्रथक- 
प्थक नादाभिव्यंजक वरणों से संघटित शब्दों के चुनाव से जो 
वस्तुओं का ग्रस्तुतानुगुण मंकार की विशेषता आती थी उस्रीसे उद्च 
वृत्तियों के उपनागरिका, कोमला, परुषा ये नाम पड़े । 

वामन ने ही शब्दा्थ शरीर में काव्यात्मा की खोज की और 
उसको रीति 3 कहा और विशिष्ट पद्रचना में विशेषता ज्ञानेवालेः 
धर्म को गुण । शब्द में जो सोन्द्य अनुभूत द्वोता है वह इन्हीं गुणों 
के आदान से और दोष के परित्याग से | इस्र प्रकार उनके मत से: 
काव्य में गुण और रीति का संयोग अनिवाय है | सारांश यह कि 
अत्येक रीति गुशाविशिष्ट पद्रचना पर दी आश्रित है| 

वामन ने रीति में ही गुण, दोष, अलंकार, रख, वक्रोक्ति आदि का 


१. विशिष्ट पद रचना रीतिः। काब्यालह्नार सूत्र 


. २, विदर्भ गौड़ पाड्चालेषघु तत्रत्येकेबिभियंथा स्वरूपमुपलब्धत्व!|त्‌ 
तत्समारव्या | क्ा० सूत्र 


हे. रीतिरात्मा काव्यस्थ | विशेषों गुणात्मा | का० सूत्र 
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अन्तभाव कर दिया है।इनझे मत में वक्रोक्ति एक स्व॒तन्त्र अलंकार 
है। इसी वक्रोछि में अविवक्षित वच्य ध्वनि (लक्षणा) का समावेश 
कर दिया है ।* अलंकार काव्य का अस्थायी धर्म है श्रौर गुण स्थायी, 
नित्य वा अव्यभिचारी धर्म हे-एक यही सिद्धान्त ऐसा है जिससे 
रीतिमत की प्रतिष्ठा है। अन्यथा वामत के इस सम्प्रदाय में कोई 
विशिष्टता नहीं है। फिर भी ध्वनिकार और काव्यप्रकाशकार के अपने 
अन्धों सें आलोचना करने से इसका महत्त्व बढ़ गया है। 


चौथी किरण 
ओचित्यवाद 


क्षेमेन्द्र का ओवचित्यवाद भी विद्वानों की चर्चा का पात्र है। 
संक्षेप में इसका मम यही है कि जो जिसके योग्य ( अनुकूज् ) हो 
उसे उचित कहते हैं ओर उसके भाव को औबवित्य ।* यह ओऔचित्य 
'पद्‌, वाक्य, प्रबन्धाथे, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिघ्ड, 
वचन, विशेषण, उपसर्ग आदि समस्त काव्याज्लों में व्याप्त होता हुआ 
शरसखिद्ध काव्य का जीवन स्थानोय वस्तु 3 है। इन सब स्थानों में 
ओदचित्य के रहने न रहने से जिस प्रकार रख का उत्कषोपकर्ष होता 
है, इसको क्षेमेन्द्र ने अपने “ओऔवचित्य विचार चचो” नामक छोटे से 
'निबन्ध में उदाहरण -प्रत्युदाहरणों द्वारा भमत्ली भाँति खममाया है।- 
वे ओचित्य को चमत्कार कारक और रख का जीवन स्वरूप मानते४ 
हैं। यही नहीं, औचित्य से युक्त होने पर ही अत्झ्लार आदि भी 


१ सा दृश्यादश्यलक्षणा बक्रोक्ति3 | 
२ उचितं प्राहुराचार्या: सदर्श किल यस्य यत्‌ | 
उचितस्य त्रयो भावस्तदोचित्यं प्रचत्ते। “ऑओऔौद्ित्य विचार चच 
३ ओचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्थ जीवितम्‌] --झौ० वि० च्य० 
४ ओदचित्यस्य चमत्कारकारिण: चारू चर्णे | -झऔौ० वि० च० 
_. रसजीवितभूतस्य विचार कुरूतेउधुना । “>झौ० वि० ध्व० 
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काव्यशोभा के स्रमर्थक द्ोते हैं, यह सिद्धान्त स्थिर किया' है। 
अतपातत: क्षेमेन्द्र का यह ओचित्यवाद साहित्यशास््र में कोई गौरव- 
पूर्ण स्थान नहीं रखता। यही कारण है कि समस्त परिगणितवादों 
में यद्दी एक ऐसा सम्प्रदाय या मत है जिश्वका अन्यत्र कोई ख्ण्डन- 
मर्न ग्राप्त नहीं होता। 

ध्वन्याल्ोक जेसे प्रतिष्ठित सिद्धान्त प्रन्थ में * रचना को रसादिं 
ओऔचित्य से युक्त होना अनिवाय कहा गया है * तथा अनोचित्य 
को रखाहु का कारण बताते हुए औचित्य को रससिद्धि का 
सर्वोत्तम; उपाय बताया४ गया है। इसी आशय को लेकर प्रसिद्ध 
अलंकार ग्रन्थ 'खरस्वती कण्ठामरण' में भी एक स्थान पर प्रबन्ध 
रचना में सूरियों द्वारा अनोचित्य का परिहार आवश्यक निरूपित 
किया गया है। इसो भाँति अन्य मुख्य-मुख्य ग्रन्थकारों ने काव्य 
निर्माण में औचित्य को रसपोषक होना स्वीकार किया है। किन्तु 
क्षेमेन्द्र का यह प्रयत्न कि औचित्य ही काव्य की आत्मा है, प्राचोन 
आचारयों के विरुद्ध होने तथा इसके आधार में प्रीढह़ता न रहने से 
साहित्य जगत्‌ में किसी विशिष्ट स्थान का अधिकारी नहीं है । द 


कुछ उदाहरण 


उठे लखन निसि तिंगत सुनि अरुणसिखा घुनि कान 
गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान ॥- सुलसी 
रामायण में लिखा है कि राम लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र के सोने 
यर चरण चॉाँप कर उनकी सेवा की थी। फिर राम के खोने पर 


१ उचितस्थानविन्यासादल कृतिरलंकृति: | 

.. झऔचित्यादच्युता नित्य भवन्त्येव गुणा गुणा: । -झऔ० बि० च०७. 
२ देखो ध्प्वन्यालोक ३ उद्योत, श्लोक ६, ७, ८; ६ 
३ रसबन्धोक्तमौचित्यं भाति सत्र संश्रिता | 


रचना"***** ., --ध्व० ड० है 
४ अतौचित्याहते नानन्‍्यत्‌ रसभंगस्य कारणम्‌। 
प्रसिद्ध चित्य बन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा | -- ध्वू० ड० ह टीका: 


५ वाक्यबच्च प्रवधेषु रंसालंकार संकरातू। 
- निवेशयनयनौचित्यपरीहारेण सूरय: | भोज) 
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लद््मण उनके चरण दबाकर पीछे सोये। बेसे ही प्रातःकाल लक्ष्मणः 
जी पहले, बाद रामचन्द्र जी और खंबसे पीछे गुरु जी जगे। इस- 
वर्णन में जो औचित्य प्रदर्शन है वह दुलंभ है। 
भरतजी के--- द 
सिर भर जाउ उचित अ्रस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। 
में जो ओचित्य है वह रामचन्द्र जो की इस वक्ति में नहीं है कि: 
नाथ शंभु धनु भंजन हारा होइहें कोठउ इक दास तुम्हारा । 
क्योंकि इस दास में व्यंग्य की बू है । 
सन सकक्‍यौ बीत्यौं बनो ऊखों लई उखारि। 
क्‍ हरी-हरी अरहर श्रजों घर-धर हर हिय नारि | बिहारी 
इसमें सन के सूखने, कपास की बहार बीतने, ऊल्च के इखड़नेः 
ओर हरी-हरी अरहरके रहने का क्रम बहुत ठीक है और प्रकृति 
निरीक्षक कभी ऐसे विषयों में गलती नहीं कर खकता। इसमें 
कालौचित्य का अच्छी तरह निर्वाह किया गया है । पर 
कित चित गोरी जो भयौ, ऊख रहरि को नास। 
अजहूँ अरी हरी-हरी जहाँ तह खरी कपास | श गार सतसई 
इसमें अनुचित रूप से वर्णन होने के कारण मजा किरांकरा हो 
गया है। इसमें खेती का सिलखिला ठीक नहीं । इसमें स्थान विशे.: 
का भी इनकी उपजञ्ञ पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ओऔचित्य ओऔ- 
अनोचित्य का विचार स्थान विशेष के अनुखार करना चाहिए । 
एक शायर साहब फर्माते हैं-.. क्‍ 
दरखतों की कुछ छाॉव और कुछ वो धूप । 
वो धानों की सब॒जी वो सरसों का रूप॥ 
यह वर्णन बतलाता है कि एक भोर धार्नों की हरियाली है ओर 
एक ओर सरसों की बहार है। पर धान जब कटने लगता है तक: 
सरसों की बुवाई शुरू होती है। यह भी अनोबित्य है। 
. आज सुद्दाग इंरूँ मैं किसका लूट किसका यौवन। 
किस परदेशी को बंदी कर सफल करूँ यह वेदन | 


इसमें औचित्य का अत्यन्त अभाव है। व्याख्या की 
शावश्यकता नहीं।  .. ' 


पाँचवीं किरण 
अनुमानवाद 


इस मत के उपस्थापक हैं राजानक महिमभट्ट और उनका 
“एतद्विषयक ग्रन्थ है “व्यक्ति विवेक! इनके विचार में व्यज्ञना व्यापार 
“मानने की कोई आवश्यकता नहीं हैे। उसके स्थान पर अनुर्मिति 
का अनुमान से ही काम लेना चाहिए । इन्होंने व्यठ्ज्ञना व्यापार 
'को अनेक प्रकार के दोषों से दूषित बतलाया है ओर उसके सभी 
'मेदों को अनुपिति श्रपंच में ले लिया है| यहाँ तक कि ध्वनिकार 
ने वाच्यप्रतीयमान अर्थों की भाँति इन्होंने भी वाच्य और 
झनुमीयमान इन दो अर्थों की कल्पना की है और इन दोनों अथथों 
'से सम्बन्ध विशेष द्वारा किसी अन्य अर्थ के प्रकाशन को 
'काव्यानुसिति कहा" हे। 

समहिमभट्ट ने प्रन्थारंभ में एक प्रकार से प्रतिज्ञा की है कि 
अनुमान में हो सब प्रकार की ध्वनियों का अन्तर्भाव करने के लिए 
सरस्वती को अ्रणाम कर के “व्यक्ति विवेक! की रचना करता हूँ। 

ग्रन्थ के अन्त में इन्होंन कटद्दा हे कि अथोन्‍्तर की अभिव्यक्ति 
में जितनी सामग्री हे वह सब अनुमान के पक्ष में ले लेना ही हमारा 
अभिप्राय है। क्‍योंकि अन्य सर अन्य का ज्ञान अनुसिति से ही हो 
सकता हे३। व्यव्जना से नहीं । 

किन्तु इनकी विवेचना पद्धति से स्पष्ट है कि ये अपनो तार्किक 
'शक्ति के प्रदर्शन के लिये ही व्यग्न थे। व्यज्लनना के साथ-साथ वक्रोक्ति 





१ वाच्यस्तदनुमिति वा यात्रार्थोडर्थान्तरंप्रकाशयति | 
म्बन्धत: द्र तश्चित्साकाव्यानुमितिरित्युक्ता 
“--व्यक्तिविवेक । वि० $ | श्लो० २९ 

२ अनुमाने5तंभांव सवस्यापि ध्वने प्रकाशयितुम | 

व्यक्ति विवेक कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम | --१ क्ा० वि० 
३ यार्थान्‍तरमभि व्यक्ता व: सामग्री सानिबन्धनम | 

सवानुमितिपक्षे नो गमकत्वेन सम्मता | 

अन्यतोउन्यस्य हि शानमनुमानेकसमाश्रयम | 


' “--व्यक्ति० वि० शे(श्लो०३०-३$६ 
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का भी इन्होंने खएडन किया- है। इनका सारा आयोजन ध्वंसात्मक 
ही रहा । एक भी रचनात्मक विचार का अतिपादन छरने में ये समर्थ 
न हो सके। इसमें सन्देह नहीं कि परिडतों पर इनके प्रचरण्ड 
पारिडत्य का प्रभाव खूब पड़ा पर स्थायी न रहा। इनके तकाँ की 
अज्जियाँ उड़ा दी गयीं। सुतर्रां इनका सत इनकी पुस्तक ही तक 
सीमित रह गया। वक्रोक्तिकार के विचार की भी प्रतिष्ठा न प्राप्त 
'कर सका। 


एक उदाहरण ली जिये-« क्‍ 
नहीं श्वान वह बेखटक प्रमीौ भगत महाराज | 
नदी कूल वन रहत जो सिंद्द दत्यो तेहि आज ॥| 


मिलन ऊुंन्न में कुसुम तोड़ कर उसकी गोपनीयता तथा सुन्दरता 
को नष्ट करने वाले भक्त को कक््य कर कुक्षटा नायिका कहती हे कि 
भगत जी आप स्वच्छन्दता पूर्वक फूल तोड़ कर ले जाइये। जिस 

'कुत्त के डर से आप डरते थे उसे वहाँ के सिंह ने मार डाला | 

यहाँ वाच्याथ विधायक है वाच्याथ में कुलटा नायिका कुत्त 

से डरने वाले भक्त को सिंह के द्वारा उच्चके मारे जाने की बात कटद्द 
कर आने का आमन्त्रण देती हे; किन्तु व्यंग्याथ इसके विपरीत 
है | कुत्त से डरनेवाले भक्त को सिंह का भय दिखा कर आने का 

निषेध किया गया है। भला कुत्त से डरने वात्ता सिंह के रहने की. 
जगह पर कभी जा खकता है| यह निषेध ही यहाँ ध्वनित होता है। 


यहाँ सिंह के प्रकट होने की सूचना धुएँ के ऐसा हेतु है और 
(निषेध अग्नि के ऐसा साध्य है अथोत्‌ जिसको व्यंग्याथ बताया 
जाता है वह व्यठ्जना का व्यापार नहीं हे; किन्तु वाच्याथ द्वारा ही 
डसका अनुमान हो जाता है। पर यहाँ धूमारिन के समान साहचय 
का नियम नहीं है | यद्दी अनुसिति अनुमानवाद है । 


ठगी किरण 
मुक्षिवाद 


भुक्ति या भोग अथ का एक व्यापार है | इसी अथमूलक व्यापार 
बैशिष्ट्य को अथोत्‌ भोगक्वत्व को मानकर भट्टनायक ने अपने मत: 
का स्थापन किया है। इन्होंने प्रोढोक्ति से व्यंग्य के व्यापार को काव्य 
का एक व्यापार स्वीकार किया है और इसको उस्रकी प्रधानता दी 
है। क्योंकि वह शब्दा्थ को दवा देता है। इससे व्यापार ही प्रधान 
है अथाव्‌ रसोद्वोध के कारण उसको क्रियायें हैं। द 

इनके मतानुसार काव्याद्भभूत शब्द में तीन व्यापार होते हैं। 
१्ला अभिधा व्यापार है, जिसके द्वारा काव्य का अर्थ समझा जाता 
है।२ रा भावकत्व वा भावन! व्यापार है जिखसे वास्तविक नायक: 
नायिकादि तथा उनकी चेष्टाएँ काव्यगत नायक नायिकादि तथा 
उनकी चेष्टाय अभिन्न-सी प्रतीत द्ोती हैं। ३ रा भोग व्यापार हे 
जिसके द्वारा काव्यनाटक गत नायक नायिकादि की सुखदुःखानुभूति 
पग्रहीता अथोंत्‌ द्र॒ष्टा, श्रोता तथा पाठक को होने लगती है। भावना 
द्वारा अभिभावित होने अ्रथात्‌ अपने पराये का भेदभाव भूल जाने 
पर जो आनन्दानुभव होने लगता है वह अलौकिक है। इस्रीमोग 
व्यापार से रस का आरस्वाद होता है और इसी रखास्वादन में 
का व्यापार समाप्त होता हे। इसीसे यह किसी-किसी के मत से 
रख सम्प्रदाय के अन्तगंत और किस्री-किश्ली के मत से ध्वनि 
सम्प्रदाय के अन्तभू त माना जाता है। 

इस्र रसतास्वाद्‌ के सम्बन्ध में भोगवाद के साथ आरोपवाद 
अनुमानवाद ओर व्यक्तिवाद का भी झगढ़ा है जिनके आचार्य क्रमशः 
भट्टक्ोल्लट, शहर क और झभिनव गुप्ताचाय हैँं। इन तीनों आाचायोँ 
के मत वा वाद का आधार भरत मुनि का।._ 

है विभावानुभावव्यमिचा रिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: 


यह सूत्र हे और ये तीनों आधाय इस सूत्र के टीकाकार हैं, 
व्यक्तिवादवादी अभिनवगुप्ताचाय और भामह भट्ट ने भोगवाद का 
खण्डन कर के अपना मत स्थापित किया है। नाटक के नटों में 
दुष्यन्त आदि के आरोप करने से या अनुमान करने से या सत्क 


श्११ ] * .[ रसवाद 
गुण के उद्रेक से रसास्वाद द्वोता है। उक्त दो आचायों का मत है 
कि रखारवाद व्यापार मूलक भुक्ति वा भोग से नहीं ; किन्तु व्यज्ना- 
से होता है जिधका अनुभव अभिन्नता से व्यक्तिशः होता है । 

उपयुक्त वादों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि. 
शब्द और वाच्याथ से जो कुछ इन विद्वानों को प्रतीत हुआ वह 
उनके विषय में होने वाले व्यापारों तक ही सीमित रहा। यथार्थ 
काव्य की आत्मा तक किसी की पहुँच नहीं हुई । 


सातवीं किरण 
रसवाद 


बेद में बहुत बार रख' शब्द आया है| पर वह काव्यशास्त्र का 
पारिभाषिक अर्थ नहीं देता। यद्यपि उपनिषद्‌ का “रस” शब्द 
प्रत्यक्षतः सुब्ृतात्मक आत्मतत्त्व का ही बोधक है तथापि अनुमानतः- 
कवियों ने काव्य रखः शब्द को यहीं से अपनाया और उसको. 
श्रानन्दातिशय के अथ में प्रयुक्त किया । 

रस सम्प्रदाय बहुत प्राचीन, महत्त्वपूरं ओर खबसम्मत नहीँ 
तो बहुखम्मत तो अवश्य ही है इस मत में रस ही काठय की आत्मा 
या सबस्व है और गुण, रीति और अलंकार इसके पोषक है। 

सव प्रथम वाल्मीकि मुनि ने यह कह कर कि शोक से पीड़ित-- 
मेरे मुख से निकला हुआ यह श्लोक कभी अन्यथा नहीं हो सकंता3: 
'करुण रस को प्रकट किया। भरतमुनि ने रस के बिना कोई अथ 
नहीं उद्धू त होता ओर विभाव, अनुभाव और संबारी के संयोग से * 


१ यो वःशिवतमोरस; तस्‍्ष्य भाजयतेह न; । “ आ ६।४४।२१९ 
रसो गोषु प्रविष्टो यः । - झथवे १४२१८ 

२ बद्द तत्सुकृतं रसो वे सः रस हां वाय॑ लब्ध्वानन्दी मवति ।-- तेत्ति० ७२ 
३ शाकातंस्थ प्रवृत्तों मे श्लोको मवति नान्‍्यथा । --वात्मीकि बाल» 


. ४ नहि रसाहते कल्पिदर्थ; प्रवतते | तत्र विभावानुभावव्य मिचारि- 
 *. € संयोगाद्रसनिष्पत्ति: | ->लाउय झ० ६-४४: 


काव्य--विमशो ] [ ११२ 


रखनिष्पत्ति वाले प्रश्चिद्ध सूत्र का निमाण किया | व्यास ने वाग्वैद्रध्य 
'की प्रधानता होने पर भी रस ही को जीवन साना' | 
यद्यपि नाथ्यशासत्र के रस प्रकरण के वर्णन से प्रकट है कि इनके 
पहले भी कुछ आचाय हो गये हैं* अपष्टाध्यायी में शिज्ञाल्ी और 
'कऋुशाश्व नामक नट-सूत्रकारों का निर्देश३ भी इस बात को विश्वश्ननोय 
चताता है ; किन्तु उनके प्रन्थ अनुपलब्ध हैं । इससे भरत मुनि ही 
'नाट्यशाख्र के प्रथम आचाय माने जाते है। भरत नाव्यशाब्र के 
आचाये हैं पर काव्य को लक्षणों से युक्त बनाने का उल्लेख भी किया 
है ।४ काव्य और नाटक दोनों को सरस बनाना इनका अभोष्ट है। 
नाटक की सामग्री में इन्होंने रख को प्रधान स्थान दिया है ५ इनके 
“मत से रस आठ है । 
भामह ने अलंकारवादी होते हुए भी रस की उपेक्षा नहीं की है। 
उनका कहना है कि महाकांग्य को जनस्वभाव जनरुचि से और 
सब रसों से युक्त होना चाहिये * पर रखवत्‌ आदि अलं करों में 
“रख का समावेश कर के उसका महत्त्व नष्ट कर दिया » है। भामह 
“का रस सम्बन्धी कोई निश्चित मत विचार नहीं मालूम होगा । रस 
से परिचित होने पर भी उन्होंने वक्रोक्ति ओर अलझ्लार को ही 
प्रधानता दी है। 
भामह की अपेक्षा दण्डी ने रख का कुछ महत्त्व बढ़ाया है। 
उन्होंने माधुय के लक्षण में रख का नाम लिया है ओर वाग्रस तथा 
वस्तुरख नामक उसके दो भेद किये हैं। शब्दालंकारों में अनुप्रास 


१ वाग्वद्स्ध्यप्रधानेडपि रस एवात्र जीवितम | “-अग्निपुराण 
२ अतन्रानुवंश्यो श्लोकों भवतः | .._ “-ताव्य शाख्र 
हे पाराशयशिलालिभ्यां मिज्ष नटसूत्रयो; | कमन्दकू शाश्वादिनि: ( श्रष्ट 
४।३।११०--१११ ) शिलालिना प्रोक्तमधीयते शलालिनो नग् 
कृशाश्वितों नठा, अधिकृत्य इते ग्रन्थे (४-३-८७) छ. (इय ) 


प्रत्ययात्‌ सिद्धिः | 
४ काव्यबन्ध्यस्तु कतव्या षट त्िशदत्रक्षणान्विता;।। . ““नावग्यशासत्र 
9 रसा भावा ह्ममितया धमिवृत्ति प्रवृत्तवः “-नाटग्रशास् 
६. युक्त लोकस्वभावेन रसंथ्व सकले; प्रथक | ““काव्या० .१-२१ 


७ ,रसव॒त्‌ द्शितस्यष्ट& गारादिरसं यथा | .. *«क्ा० छ्ो० ३-६६ 


२१३ | | [ रसवाढः 


को वाप्रस का पोषक ओर अशथोलंकारों में प्राम्य दोष के अभाव को 
वस्तु रस माना है। उनका कहना है कि सरस्र वाक्य ही मधुर होता 
है। वाक्यान्तगत शब्दों ओर वस्तुओं तथा ग्रतिपाद्य विषर्यां में भी 
रस परिपूर्ण रूप में रहता है। उससे बुद्धिमान लोग अथोत्‌ू 
रसपारखी वेसे ही क्ूम-कूम उठते हैं जेसे मधुलोभी भौरे मधु से 
उन्‍्मत्त हो उठते हैं->-अपने को भूल्' जाते हैं। इन्होंने गुणों को 
रखान्तभू त समान कर रस का महत्त्व प्रकट किया है और अलंकारों 
को अथ में रसाधान का साधन माना है। पर प्रथक्‌ रूप से रक्ष 
विवेचना नहीं की है । क्‍ 

वामन ने कान्ति नामक अथगुण के लक्षण में यह कह कर रख 
की चचा की है कि रसों की दीप्ि अर्थात्‌ प्रगाह अभिव्यक्ति हो 
कान्ति नामक अथ गुण की आधायकड है। इस्र प्रकार गुणों में 
रसों के अन्तभाव से वामन ने भी रख का महत्त्व कुछ बढ़ाया ही 
है | क्योंकि इनके मत से गुण-विहीन काञ्य-काव्य नहीं ओर गुण 
में रस की दीप्ति स्वीकार की है । ््णि 

पहले पहल आचाय रुद्रट ही हैं जिन्होंने रख की स्वतन्त्र रूप से 
विवेचना की है। इन्होंने काव्य को बड़े यत्न से सरस बनाने का 
निर्देश किया: है। उद्धट ने शान्तरस जोड़कर भरत के आठ रखों की 
संख्या को नौ किया और रुद्रट ने श्र यस रस को जोड़ कर उसकी 
संख्या दूस कर दी | पर काव्यदक्त्व जो रस है उसका सिद्धान्त कोई 
स्थिर न कर सका। यद्यपि अल्नंकार की प्रधानता चली आती थी 
तथापि उपयु क्त आचाय रप्तविमुख नहीं कहे जा सकते । ः 

भरत से लेकर ध्वनिकार के पू् तक रस से नाख्य रख ही समझा 
जाता था। क्‍योंकि नाटक को ही लेकर रस छी उत्पत्ति, उसकी 
झावश्यकता आदि का विवेचन है| पर नाटक के काव्याहु होने से 
काव्यमान्र में रस की स्थिति विवेच्य है । रुद्र भट्ट ने तो स्पष्ट ही कहा; 


१ मधुर रसवद्वाविवस्तुन्यपिरस स्थिति; । 


येन माध्गन्ति धीमन्तो मधुनेव मघुत्रता॥। “-काव्यद्शन १।&१ 
२ कारमंसवॉडप्यलंकारों रसमर्थ निषिश्चरि। “-“क्रा० दु० $।१८ 
३ दोपरसत्वं कान्ति। “-काब्यालंकार सूत्र 


४ तस्मात्तत्कतव्यं यतनेन महीयसा रसेन युक्तामू॑ -««क्ा० ल० १३-२९: 
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है कि भरतादि ने नाट्य द्वी में रख की स्थिति मानी थी। में अब 
यथामति काव्य में भी उसको स्थिति का निरूपण करता" हूँ। 
अभिनव भारतीकार भी कहते हैं कि नाव्य में दी रख हैं ओर काव्य 
में भी नाव्यायमान रस ही काव्याथ* है। 

ध्वनिकार ने ही काव्य में रख की महत्ता स्थापित की ; क्योंकि 
ध्वनि को उन्होंने काव्यात्मा माना ओर रसध्वनि को ही ध्वनियों 
में मुख्यता दी जिसका उल्लेख ध्वनिवाद में किया गया है। 

अलंकार वादी आचाये इद्धटक्ृत काव्यालकझ्ूार संग्रह के टीकाकार 
प्रतिहारेन्दु राज ने अलड्आार के विपरीत अपना मत उपस्थापित 
किया है | वे कहते हैं कि काव्य और रसों का अलंकाय अलकझ्कार 
आव नहीं, किन्तु आत्मा और शरीर का भाव है । रस काव्य के 
स्यात्मस्वरूप है ओर शब्दाथ उसका शरीर३ । 

वक्रोक्तिबादी कुन्तक ने वक्र'क्ति को ही सवत्र प्रधानता दी है। 
उन्होंने यत्र-तत्र रस की भी चचों की है। पर वे रस को महत्त्व तभी 
देते हैं ज़ब कि वह वक्रोक्ति का रमणीयताधायक द्वो | तथापि एक 
स्थान पर वे कहते हैं कि निरन्तर रस्रोद्गार में संज्ग्न जो कवि की 
चाणी जीवित रह सकती, कथा कहने वाली वाणी नहों | ध्वनिमत 
विध्वंसी महिम भट्ट भी स्पष्ट कहते हैं कि इसमें तो किसी का मतभेद 
हो ही नहीं सकता कि काव्यात्मा रख रूप * ही है। 

क्षेमेन्द्र ने काव्य को रससखिद्ध माना है। जिम्बका उल्लेख 
झौचित्यवाद्‌ में है।मम्मंटाचाय ने काव्य प्रकाश के प्रारम्भ में हो 
धतव रस रूचिरां निर्मितम' और सुख्याथ हानि का दोष ओर 

१ प्रायो नाव्य प्रतिप्रोक्ता भरताद्य : रसास्थिति: | 


यथामति मयाप्येषा काव्य प्रतिनिगग्यते । “>> ० ति०१-४ 
२ नाथ्य एवं च रसा; | 
काव्येडपिनाव्यायमान एवं रस: काव्याथ; | “-झ० सा०६।8३ 


३ न खलु काव्यस्य रसानां वा अलंकार्यालंकार भाव: किन्तु आत्म शरीय 
भाव: | रसा हि काव्यस्य आत्मत्वेनावस्थिता; शब्दार्थॉच शरीररूपतया | 


आह पल कक “-- का व्यालंकार संग्रहटीका 
'४ निरन्तर रसोदगार गर्भ सॉन्दय निभरा; | 


गिर; कविवां जीवन्ति न कथामत्रयाम । --झो० ४ उनोष 
, 'पू काव्यात्मनि संगिनि रसादि रूपेन कस्पचिद्दिमति: | 


२१५ | [ ध्वनिवाद 


अर्थाश्रय रस ही मुख्य* है कहकर रख की सुख्यता मानी है। 
विश्वनाथ तो रखात्मक काव्य को ही काव्य कहते हैँं। परिडतराज 
'कद्दते हैं कि इस प्रकार पाँच ध्वनियों में परमरमणीय होने से 
रसध्वनि हो मुख्य है; क्योंकि उसकी आत्मा रस* है । क्‍ 

मम्मट, विश्वनाथ और परिडतराज़ के बीच में भी कितने 
आचाय हो गये हैं जिन्होंने रस की महत्ता का प्रतिपादन किया है 
ओर इसके बीच में भक्ति और वात्सल्य नामक दो और रसों की भी 
बुद्धि हो गयी है। 

उपयुक्त रस सम्बन्धी उल्लेख से स्पष्ट है कि रसमत के समान 
कोई अन्यमत मान्य नहीं है | ध्वनिमत की महत्ता है पर वह रस 
पर ही निर्भर है। इन दोनों के खामब्जस्य से रस की प्रधानता 
स्थापित है। रस आनन्द मूल है। 

इस सम्प्रदाय वालों ने ही रस को अलंकार से परथक किया रस 
का सामथ्य सर्वोपरि है और प्रत्येक सम्प्रदाय में यह किसी रूप में 
'वतमान है। तभी तो किसी सहृदय ने कहा हे कि यदि रस की सम्पत्ति 
'है तो अलंकार व्यर्थ है यदि रख नहीं तो भी अलंकार व्यर्थ है ।> 


भावी किए्ण 


ध्वनिवाद 
ध्वनि शब्द का अथ है आवाज़ | आधात से जेश्ले आवाज 
निकलती है वैसे ही वाच्या थे से ध्वनि निकलती है। 
गुण, अलझ्भार, रस आदि के सन्निवेश से रुचिर काव्य रूपी 
शरीर का आत्मा सारभूत सहृदय शज्ञाध्य अर्थ होता है यह ध्थे 
वाच्य और प्रतीयमान के भेद से दो प्रकार का: होता है। 
१ मुख्या्थ इतिदोष; रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्वाब्य; | --का० प्र० ७-४६ 
२ एवं पत्चात्वमकेध्चनोतो परमरसणीयतया 
रसध्वनेस्तदात्मा रसस्तावदभिधीयते 
३ अस्ति चेद्रस सम्पत्ति: अलकारा बृथा इव | 
नाध्ति चेद्रस सम्पत्ति; अलंकारा बूथंव हि। 
७ अथ: सहृदय श्लाध्य: काव्यात्मा यो व्यवस्थित: । 
. वाब्यप्रतीयमानाख्यो तस्यभेदाबुभौ स्घतों। ““ध्वन्यालोक्‌ 
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शब्द से स्पष्ट न कही जाने पर भी जो बात प्रतिभाखित होती है 
बद्दी ध्वनि है। यह शब्द की व्यव्जना नामक शक्ति से उद्ध त होती' 
है। वाच्याथ तो शब्दों का ठेठ अथे है जिसे गँवार भी समझता 
है । काव्य में उसका महत्व निम्न कोटि का है उसका जो व्यंग्याथे- 
ध्वनि है वही चोखा है, असाधारण है और महत्त्व पूर्ण है। शब्दों से 
स्पष्ट प्रकट न होने के कारण ही ध्वनिकार ने लिखा है कि कवियों 
की वाणी में वाच्याथं के अतिरिक्त प्रतीयआरान-प्रतिभासमान 
या ध्वन्यमान जो ध्वनिरूप व्यंग्याथे होता है वह कोई ओर ही अपूर्ब 
वस्तु है। वह अर्थ वैसे द्वी शोभित होता दे जैसे सुश्लिष्ट-सुगठित 
अज़ेंवाली अंगना स्मणीय रमणी के अज्ञों में लावण्य लुनाई हो, 


सक्लोनापन" हो। हु दि ह 
शास्त्रीय परिभाषा में प्रधान व्यंग्याथे ही ध्वनि कहलाता है। 


अभिप्राय यह कि जहाँ प्रतीयमान ( व्यंग्य) अथ वाच्य अर्थ 
की अपेज्ञा अधिक चमत्कारकारी होता हे वहाँ ध्वनिकाठय माना 
जाता है। ध्वनि का लक्षण है कि जिख काव्य में वाचक शब्द और 
वाच्यार्थ अपने को अपंण कर या गौण बता कर उसख प्रतीयमान 
अर्थ को व्यक्त करते हैं, उख काव्य विशेष की संज्ञा ध्वनिः है। 
ध्यनि का श्रतीयमान अथ वाच्याथे पर ही निभर करता है पर 
दोनों एक से हैं, यह कोई नियम नहां। विध्यथक वाच्याथे का 
निषेधार्थक ध्वनि हो सकती है ओर निषेधाथंक का विध्यथक भी | 
बाच्याथ बहिम्रु ख ( ०/)9०7ए७ ) है ओर ध्वनि सहृदय के हृदयगतः 
होने से अन्तमु ख ( 50०]००४ए७ ) हे | व्यञ्नना ( 8प्रत्वव6४/76-: 
7658 ) नामक तीखरी शक्ति आशय (8०7०७ ) को व्यब्ज्नितः 
( 5प50628 ) करती है। इससे यह ध्वनि-कल्पनालोक का विषय 
है और रसिक्रों के मस्तिष्क में अपना ताना बाना बुनती है। 
_ यद्यपि ध्वनिकार इस ध्वनिमत के आविष्कारक नहीँ हैं तथापि 
उन्होंने उस उपेज्षित ओर अस्पष्ट ध्वनिवाद को शुद्ध रूप दिया है। 
उसमें नवजीवन का संचार किया है। आनन्दवद्ध नाचाय दही सवे- 
१ प्रतीयमान पुनरन्यदेव वत्स्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम। 
यन्तत्पर सिद्धावववा तिरिक्त विभाति लावण्यमिवाज्ञननासु --ध्ब० लो०- 
२ यत्रा्थ; शब्दों वा ह्मथमुपसजनीकृतरवाथी । क्‍ 
. ब्यंक्त: काव्यविशेषः रुध्वनिरितिसूरमि: कथित; | ..ध्व० ल्लो० 
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प्रथम इसके युक्ति-युक्त प्रतिपादक हैं.। इसी से राजशेखर ने अपनी 
काव्य मीमांसा में उनकी प्रशस्ति में लिखा है--ध्वनि नामक काव्य 
के अत्यन्त गम्भीर रहस्य का प्रकाशन कर के आनन्दवद्ध न ने 
किसका आनन्द नहीं बढाया" | 

काउ्य की आत्मा ध्वनि है, जब से यह सिद्धान्त स्थिर हुआ तब 
से साहित्य शाख्र को शासत्र कहलाने की योग्यता यथाथतः उपलब्घ 
हुईं | क्योंकि जिस प्रवल संरम्म से ध्वनि प्रस्थापन का कार्य साहित्य 
शाख में किया गया है वह अन्यजत्र दृष्टिगोचर नहाँ होता। जितना 
साहित्य शाख्र का इस पर अधिकार है उतना वैयाकरणों का नहीं 

आनन्दवद्ध न का सुख्य ग्रन्थ ध््वन्यालोक (वृत्ति ) ध्वनि 
सिद्धान्त का आद्य आकर ग्रन्थ है | इस अन्थ में विवेचित पदार्थों के 
ऊपर अभिनव गुप्तपाद की “लोचन?” नामक टीका ने संजीवनी का 
काम किया है। मूल ग्रन्थ और टीका द्वारा ध्वनि सिद्धान्त की जो 
वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत हुई उसने आगे के सभी खाहित्य-चिन्तकों 
के हृदयों पर अपना सिक्का जमा किया । 


ध्वनिकार ले ध्वनि को केवल काव्यात्मा कह कर ही विश्राम 
नहीं ले लिया, प्रत्युत रख, रीति, गुण ओर अलंकार की भी मीमांसा 
कर के ध्वनि के साथ उनका सामखस्य भी स्थापित कर दिया* | 
यही नहाँ, वक्रोक्ति, ओचितव्य आदि मतों का भी ध्वनिमत में समावेश 
कर दिया। उन्होंने ध्वनि को इन सबों से एक विज्ञत्षण पदाथ 
बताया | उनके मार्मिक विवेचन ओर पारिडित्यपूर्ण प्रतिपादन के 
प्रभाव से अलक्कार आदि सभी मत निष्प्रभ हो गये । 

ध्वनि तीन प्रकार की होती है । १ वस्तुध्वनि, २ अलक्लार ध्वनि 
ओर ३ रस ध्वनि | जहाँ अलझ्ार ध्वनित नहीं होता, वहाँ वस्तु: 
ध्वनि होती है। चाहे इसमें कोई कल्पना द्वो या विचार | ज्द्दों उपमा 
आदि अलकुार ध्वनित हों वहाँ अलक्भार ध्वनि, और जहाँ शूज्लार 
आदि रस, भाव, भावाभास आदि ध्वनित हों वहाँ रस ध्वनि होती 


१ ध्वनिनाति गभीरेन काव्यतत्वनिवेशिता | 
आनन्दवद्ध न: कस्य नासीदानन्दवद्ध न; । “-काव्यमीमांसा 
२ यत: काव्यविशेषोदज्ञी ध्वनिरिति कथित: | तसय पुनरंगानि अ्रलंकारा: 
'गुणा।, वृतवश्चेति।.. “+ध्वें० लो७. 
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है।ये ध्वनियाँ पद, पदांश, वाक्य, रचना, वण और प्रबन्ध में 
होती हैं । ः 
ध्वनि में वही अलंकार मान्य है जो रस का बाहन दो, अयत्न 
साध्य हो ओर रसानुकूल हो । सारांश यह कि अनावश्यक अल्द्भार 
की भरती न होनी चाहिये ।* 

ध्वनिकार के मत से रस-भाव आदि ही ध्वनियों में प्रधान हैं। 
थे ध्वनित ही होते हैं उक्त नहीं | वस्तु अज्ञक्वार भी ध्वनित ही होते 
हैं पर रख, भाव आदि की ध्वनि को जो प्रधानता प्राप्त है वह उन्हें 
आपध्त नहीं ; क्योंकि रख भाव आदि से ही काव्य प्राणवान होता है*। 
इस ध्वनित होनेवाले रख का परवर्ती आचायाँ पर ऐसा प्रभाव 
पड़ा कि प्रायः सभी इसके किसी न किसी प्रकार अनुयायी 
बन गये । ; | 

वाल्मीकि मुनि भ्रमण कर रहे थे | देखा कि व्याघ ने कामकोतुक 
में निमग्त क्रोंच पक्षी के जोड़े से कामोन्मत्त नर क्रोंच को मार 
गिराया। वह पृथ्वी पर तड़फड़ाने लगा । क्रोंच की ममझन्तक कराह 
को सुनकर करुण कन्दन करने लगी। यद्द दृश्य देख कर कवि के 
हृदय में जो करुणा उमड़ आयी उख्नने भारतीय काव्य खाहित्य के 
पहले श्लोक को जन्म दिया । 

मा निषाद प्रतिष्ठां व्मगम: शाश्वती: समा; | 
यर्रोंच मिथुनादेकवमधी: काम मोहितम ॥ 


इस श्लोक का साधारण अर्थ है कि 'रे व्याध, तुमने क्रोंच की 
जोड़ी से काम मोहित क्रोंच को मार डाला। इस्रीसे अनन्त काल 
-तक तुम्हारी कोई पूछ न हो। पर इस वाच्यार्थ में कोई विशेष 
चमत्कार नहीं। स्वयं आश्चय चकित होकर आदि कवि ने अपने 
शिष्य से कहा कि शोकातते हृदय से निकला हुआ यह लय-ताल 
समम्वित श्लोक ही रहे, अन्यथा न हो । 





१ रसाक्षिततयायस्थ बन्ध: शब्दक्ियों भवेत्‌ | ह 
अप्रथग्यत्ननिव त्यं: सोडलंकारों प्व्नौ मत:|॥._.__ --ध्च० ज्ो० 
२ तेन रस एववस्तुत आत्मा | वस्त्वलंकारध्वनितुसब था 
रसं प्रतिपयवस्येते, इति वाच्यादुत्कृष्टी तो इत्यमिप्रायेण 
श्वनि; काव्यस्यात्मेति सामान्येनोक्तम | -- ध्व० छ्वो० 
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इसके मूल में कवि की करुण भावना निहित है। उस समय 
महषि के मन में जो करुण रस उत्पन्न हुआ वही इस श्लोक से 
ध्वनित है। इख्रीसे इस श्लोक को काव्यत्व प्राप्त है । इस श्लोक से 
महर्षि वाल्मीकि के करुणा विगलित कोमल मानख का जो मार्मिक 
भाव व्यक्त होता है वह सहृदयों के हृदयों को आकर्षित कर लेता 
है | इस्री पर तो ध्वनिकार ने लिखा है-- 


काव्यस्यात्मा स एवार्थ स्तथा आदि कवेः:पुरा | 
क्रोंचदवन्द्रवियोगोत्थ: शोक: श्लोकत्वमागत: | 


क्रोंच इन्द्र के वियोग से उत्पन्न आदि कवि के शोक ने जो 
श्लोक का रूप धारण किया वह करुण रस का प्रत्यक्ष उद्गार था। 
'चही करुण रस की ध्वनि काव्यात्मा है। क्‍ 

इसमें एक दो साहित्यिक तत्त्व प्रच्छनन रूप से विद्यमान हैं। 
पहली बात यह कि वाल्मीकि की आन्तरिक भावना छुन्दोवद्ध होकर 
बाहर निकली। इससे रपष्ट है कि काव्य का अन्तरंग ओर बहिरंग 
दोनों की एकात्मकता होनी चाहिये और भावना यदि लयान्वित 
हो तो उस्रकी स्रोन्द्य-वृद्धि हो जाती है। दूसरी बात यह कि 
जब तक क्रोंच पक्ती का छुटपटाना दृष्टिगोचर रहा तभी तक 
चाल्मीकि वाल्मीकि रहे फिर जब उनका शोक-ल्ोक सामान्य भूमि 
पर आकर व्यापक रूप घरा कर करुण रस सें परिणत हुआ तब वे 
आपे में न रहे ओर सहसा छन्दोवद्ध श्लोक निकल पड़ा । इससे यह 
प्रमाशित होता है कि काव्य हृदय की वस्तु हे ओर रख रूप में 
ध्वनित होता है । 

एक दो उदाहरणों से यह हृदयंगम हो जायगा-- . 

ननदी को मुख देखि के जियत बहू किहु भाँति । 

अर्थ स्पष्ट है। साधारणत: श्रोता और पाठक कहेंगे कि इसमें 
न॒ तो कोई शब्द सौष्ठव है ओर न कहने का निराला ढंग ही । 
हम तो कहेंगे कि इन बाहरी बातों को छोड़िये । पद्म/घे की ध्वनि 
पर विचार करे | नायिका विरहेणी है। वह ननद का मुद्द 
देखकर किसी भाँति जी रही है| क्यों ? उसके मुह में तो कोई 
संज्ञीवनी शक्ति नहीं । हे क्‍यों नहीं । जरा हृदय से काम लोीज़िये। 
इससे यद् ध्वनि निकक्षती है कि ससुरात्ष से आयी हुई वियोगिनी 
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_ननद्‌ भी विरद्दावस्था को मेल्ञती हुई जी रही है तो उसकी भाभी. 
क्यों न इस दुःसह विरद को सह ले। दूसरी ध्वनि यह है । बहू 
की ननद्‌ उसके पति की बहन है। एक पिता की संतानों को 
मुखाकृति एक-सी होती है। ननद का मुंह उसके पति के मुख की 
छाप है। जब वह ननद का मुह देखती तब उसे पति दशन-सा: 
हो जाता है। वह बवियोग भूल जाती है। यह पूर्वोक्त ध्वनि से भीः 
अधिक चमत्कारक है। यदि कोई पाठक या श्रोता भ्रतिभाशात्रो 
है तो इससे और कई ध्वनियाँ निकाल सकता है। एक तीसरी ध्वनि 
लीजिये वह विरहिणी बहू ऐसी पतित्रवा हे कि ननद्‌ के मुह को 
छोड़कर दूसरी स्त्री तक का मुह नहीं देखती | पुरुष के मुह की तो 
बात छोड़िये | इस ध्वनि से यह भी ध्वनि आती हे कि हमजोली 
होने से ननद हो उसकी एकमात्र संगिनी है। यह ध्वनि ही काव्य 


की आत्मा है। वीक 
प्रथम, भय से मीन के लघ बाल जो 


ये छिपे रहते गहन जल में तरल 
ऊर्मियों के साथ क्रीड़ा की, उन्हें 
लालसा अन्न है विकल करने लगी। --पंत 
यहाँ मीन के लघु बाल्न के स्थान पर अनुरागिणों नायिका है। 
खखियाँ कहती हँ--छोटी मछलियाँ जब तक गहरे जल में रहती हैं; 
बाहर निकलने से भय खाती हैं, पर जब वह लद्दरों पर लहराने का' 
मजा ले लेती हैं तब उन्हें लालसा विकल करने लगती है। यहाँ 
ध्वनि यह है कि सखी तेरा ज्ञो अनुराग पहले छिपा हुआ था वह: 
प्रकट हो गया। लघु बाल को नायिका का अतीक भी साधम्य से 
मान सकते हैं दूसरी वस्तु उ्यंजना यह भी है कि जिसे पहले हँसी- 
खेल समझा था वह यथाथतः वैसा नहीं हे। यहाँ व्यंग्य रूपक का 
असाधारण सौन्दय है। क्‍ 
“वह सरला उस गिरि को कहती थी बादल घर |”? 
इसमें बाल्षिकां का भोलापन व्यंजित है, या एक प्रकार का हर्ष 
भाव। पर 'सरला'? विशेषण से भोलेपन की वयंजना का महत्त्व सेंट 
हो गया है। यहाँ गुणी भूत व्यंग्य है । 
अन्य वादों की भाँति ध्वनितत्त्व पर काक्षचक्र को कोई गति नहोँ. 
'चत्ती | अपितु समरत सहूदयों ने एक रवर से इसे काव्य का प्राण यों 
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झांत्मा निःसंकोच मान लिया। यहाँ तक कि कुन्तक, मह्िमभद्र 
आदि ने ध्वनितरव को दूषित करने को जो निरथेक चेष्ठा की 
उससे स्वयं हो ध्वनिकार के भेदोपभेदों पर ही निभर रहने के 
कारण नये तत्त्व के उद्भावन के विना वह प्रतिष्ठा नहों पा सके जो 
अ्वनिकार को प्राप्त हुई । 


नवीं किरण 
वक्रोक्षिवाद 
उक्ति वेचिउ्य शब्द का एक ध्यापार है। वक्रोछि में इसी शब्द्‌ 
सूलक व्यापार की विशेषता रहती है। वक्रोक्ति को सिद्धान्त रूप में 


स्वीकार करनेवाले आचाये कुन्तक हैं और उनके सिद्धान्त का 
प्रतिपादक ग्रन्थ हैं ध्वक्रोक्तिजी वित! 


वक्रोक्ति के सब प्रथम विवेचक हैं झाचाय भामह | ये कहने के 
'निरात्ते ढंग को ही वक्रोक्ति मानते हैं| इन्होंने अलंकार मात्र में वक्रोक्ति 
की सत्ता स्त्रीकार की है। और इसके बिना अलकझ्क।र को मानते 
नहीं । उनके मत से सभी. अलझ्भार वक्रोक्ति के एक प्रकार ही है। 
इसीसे ये स्वभावोक्ति को नतो अल्लझ्भलार मानते हैं और न काव्य 
स्वाभाविक रूप से किसी घटना को यथातथ्य वर्णन करने में वक्रता 
की विचित्रता नहीं रहती | अत; सुय अस्त हुआ, चाँद उगा, चिड़ियाँ 
उड़ती हैं, ऐसे वाक्य काव्य नहीं हो सकते | यदि साहित्य शाख- 
कार का या अल्ंकारिक स्र॒भाषोक्ति को अलंकार माने तो उनके 
लिए अलडझक्ाय कुछ रह ही नहीं जाता। भावषाथ यह कि शब्दार्थ मय 
वाक्य तभो कांव्य हो सकता है जब कि वाक्य में विचित्र विन्यास 
हो वा वक्तव्याथ भणिति भज्जी से आत्म प्रकाश करता है । 

दण्डी ने वक्रोक्ति को एक प्रकार से अतिशयोक्ति को पयाये माना 
है और वे इस अतिशयोक्ति को प्रत्येक अज्नक्डार का मूल मानते हैं। 
अत: यह कहा जा सकता हैकि स्वभावोक्ति को छोड़कर सभी 
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अलड्भार वक्रोक्ति मूलक है। यही कारण है कि दण्डी ने वाडः मय के 
स्वभावोक्ति और बक्रोक्ति के नाम से दो भाग किये हैं और वकोकि 
को श्लेष से शोभाशाली होने की बात कही है; किन्तु वामन ने 
इसे एक स्वतन्त्र अलड्डार द्वी माना है। 
आलनन्द्वद्ध नाचाय कहते हैं कि कवि प्रतिभा द्वारा जिस अलझ्डार 
में अतिशयोक्ति का अवतार होता है वही अपनी चारुता से, 
चमत्कारक होता है | शेष अलझ्लार कहने भर के ही अलछ्ार है। 
इसमें संन्देह नहीं कि काव्य में अतिशयोक्ति या वक्रोकि के विना- 
अनूठापन क्ञाना असंभव ही है यह सभी सहृदयों को मान्य है | 
केवज्न शब्द काव्य नहीं हो सकता। जो कहते हैं कि कवि के 
कमनीय शब्द साला से कलित रचना ही काव्य है वे मरीचिका को 
जीवन समझ रहे हेँ। कुन्तक का कहना है कि प्रतिभा के अभाव में: 
जो शब्द ख्रोन्दय की सृष्टि करते हैं वे काव्य के सुखदायक सम्पत्ति 
से बहुत दूर हैं।यह कवित्त अपनी शब्दच्छटा के माधुय से श्रोतः 
के कानों को भले ही ठृप्त कर दे, सहृदयों के हृदय नहीं छू खकता। 
गोअन चरिन्दे संग गावे सुरनन्दे तीर 
निविड़ निकुजे जह ग्ुजत मलिन्दे रे।, 
कूदि के कलिन्दे हृदे मथि के फनिन्दे मद. 
कर ले नगिन्दे जिन गंज्यों मद हन्दे रे| 
कस ही निकन्दे करि जगहि अनन्दे करि 
बृन्दारक बृन्दन के काठे बहु फनन्‍दे रे 
ए. रे मतिमन्दे सब छाड़ि फरफनदे ु 
अब ननन्‍्द के सुनन्दे वजचन्दे क्‍यों न बन्दे रे। 
. ऐसे ही रचना-वेचित्रय से चमत्कारक अर्थ को भी काव्य माननाः 
आन्ति है। केवल्न अर्थ चातुर्य से रचना में काव्यत्व पैदा नहीं किया. 
जा सकता। कविवर बिद्दारी विरहिणी की विरह कृशता और 
दीर्घोच्छुवास की बहुलता का वर्णन करते हैं-.. 
इत आवत चलि जात उत चली छु सातिक हाथ | 
चढ़ी हिड़ीरे से रहै लगी उसासनि साथ। 
साँख छोड़ने के समय छ-सात हाथ आगे की ओर और साँस 
लेने के समय छ-सात हाथ पीछे की ओर चल्नी जाती है। कु्साँसों केः 
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_ मंके के साथ-साथ आती जाती ऐसी जान पड़ती है जेसे हिडोतलिे- 
पर भूल रही है। 


इसे कल्पना की कलाबाज्ी के सिवा दूसरा क्या कहा जा खकता 
है । इसमें शब्द की आह्ादकता नहीं है। शब्द विन्यासर में वैचित्रय. 
हीं केवल शुष्क अथ का विवरण है। यहाँ दोनों का साहित्य नहाँ | 
हम इसकी अथ विच्छित्ति को मानते हैं यह बिहारी की रस्साकशी. 
अपूव हे । क्‍योंकि इसमें एक हो साँस दो दलों का काम करती है । 


अत: कुन्तक भामह के “'शब्दार्थों सहिदौ कांव्यम! को लेकर 
कहते हैं कि मन्न के ढदित भाव वक्र वाक्यों द्वारा ज्ञब प्रकाशित' 
होकर सहदयों के हृदयाकषण करते हैं, तभी उनमें काव्यत्व आता 
है। इससे शब्द और अथ दोनों में--आह्ादकत्व है ज्ञो दोनों के. 
साहित्य से सुन्दर संयोग से उत्पन्न होता है। 


: एक शब्दाथ बेचित्रय का उदाहरण लें. 
इंदु पर, उस इंदु मुख पर, साथ ही थे पड़े मेरे नयन जो उदय से, 
लाज से रक्तिम हुए थे--पूर्व को पूव था पर बह द्वितीय श्रपू्ष था। 
| “-पंत्‌: 
यहाँ इदु ओर इदु मुख एक उदय से और दूसरा लाज से लाक 
हुए थे; पूर्व को अर्थात्‌ इदु को पूव ही था पूष दिशा ही थी पर 
द्वितीय इन्दु सुख अपूब था। पंक्तियों में क्रम का सुन्दर निवांह है! 
जब पूव को पूथ कहकर अपूर्व आते हैं तब पूर्व को विपरीत दिशा 
पच्छिम का भान होता है पर अपूब के द्वितीय अर्थें अद्वितीय 
अद्भुत के अथ पर पहुँचते हैं तब हृदय गद्गद हो जाता है। यहाँ 
अथे की चारुता और चमत्कृति के संपादन में शब्द और अथ दोनों 
की आह्ादकता सम्मित्षित है, यथार्थ साहित्य है। 
कुन्तक का यह भी कहना है कि एक ही बात को यदि भिन्न. 
भिन्‍न भावभड्ी खे कहा जाय तो उसकी काव्य सम्पत्ति, 
बढती है | 
मोदि दियौ मेरो भयो रहत जु मिल जिय साथ | 
छो मन बाँधि न दीजिये पिय सौतिन के द्वाथ॥ 
. “कवच विक्रम 
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. इसी बात को बिहारी कहते हें-- 
दियौ इरखि द्वित सौ हियो लेत न फेर लजात | 
आन हात प्रीतम सुश्रव क्‍यों कर सॉंप्यों जात ॥ 
विक्रम के दोहे में वह लोच लचक नहीं, वह चारु चमत्कार 
नहीं और न शब्दा्थ का साहित्य दी है। जो बिहद्दारी के दोहे 
में दे । ;ल्‍ 
कुन्तक के कहने का अभिप्राय यह कि शब्दाथ के सदा सहित 
'होने पर भी काव्य होने के लिए शब्दार्थ साहित्य की एक विशेषता 
'होनी चाहिये | यहाँ ध्वनि के साथ ध्वनि के मिलने में झर्थ के साथ 
अथ सिलने में ज्ञो दोनों की परस्पर स्पद्धिनी चारुता उत्पन्न होगी 
'उस्रका पारस्परिक सामव्जस्य ही खाहित्य है। अशिप्राय यह कि 
एक पद्‌ का वाक्य दूसरे पद वाक्य के साथ विचित्र विन्‍्यास से 
विन्यस्त होने पर ध्वनि-सोन्दय से जैसे माधुय की सृष्टि होती है 
'चैसे ही तदूगत शर्थ की पारस्परिक सहयोग से चामत्कारिक रृष्टि 
होनी चाहिये | एक उदाहरण ले-- 
'शौश रख मेरा सुकोमल जाँघ पर शशिकला-सी एक बाला व्यग्र हो ! 
देखती थी म्लान मुख मेरा अचल, सदय, भीरु, श्रधीर चित्तित दृष्टि से। 
-- पंत 
नायिका जल से निकाले गये नायक को स्वस्थ करने के उपचार 
में ज्ञगी हुई है तब उसके मन में भावों का भंडार भरा हुआ है। 
“कहना चाहिये कि उसके मन में भावों का इन्द्र युद्ध छिड़ा हुआ है । 
सनेम। के चित्र पट पर पड़ते हुए छाया-चित्रों के समान एक भाव 
'का उदय होता है और साथ ही दूखरा भाव उसका स्थान अहण 
'कर लेता है। कवि एक भाव को एक शब्द से व्यक्त करता है पर 
उससे उस सनन्‍तोष नहीं होता ओर भावान्तर से अपने मनोगत 
को व्यक्त करना चाहता है। एक-एक नूतन भाव भ्रकाशित 
'करनेबाले एक-एक शब्द परस्पर प्रतिस्पर्धी होकर काव्य- 
सम्पत्ति को समृद्ध कर रहे हैं | जब विमूर्च्छित नौंद से नायक जगा 
तब उसको जो श्रनुभव हुआ, वही उपयु क्त पद्म में व्यक्त है । 
कवि ने नायिका को व्यग्म कहा : क्योंकि इस बात के लिए वह 
छुटपट में थी कि यह तरुण जीवित है या मत, जीवित है तो उसकी 
थे साँसें क्या अन्तिम हैं ? यदि हाँ तो इसके मर जाने पर ? यद्यपि 
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कामिनी की यह कामना नहीं है,तथापि “सनेहः पापमाशछुते! इस न्याय 
से उसकी ऐसी संभावना न्यायोचित दी हे, मेरी क्‍या दशा द्ोगी | 
क्योंकि 'मधुपबाला का मधुर मधु मुग्ध-राग पद्मदक्त में सम्पुटित 
था दो चुका!। यदि उखस्रके ये निःश्वाख अन्तिम नहीं, तो केसे 
'युनर्जीबन दे सकू गी, आदि । जब ऐसे व्यापक विशेषण से कब्रि को 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ ओर अपने वक्तव्य को अधिक यथाथ बनाने को 
विवश हुआ, तब नायिका को छोड़ कर उसके एक अज्ञ को 
अपनाया, जब कि मूंक भाषा में अपने भावों को पिरो रहा था। 


वह ऐसी दृष्टि से देख रही थी, जिसमें चिन्ता थी | इख विशेषण 
'से व्यग्न विशेषण व्यर्थ-सा हो जाता है ; तथापि यह कहा जा खकता 
'है कि उस्र व्यग्मता में उसके सर्वाहु सम्मिलित थे और सबाद्ग से ही 
'व्यग्रता फूटी पड़ती थी। यद्यपि जाँघ पर नायक का खिर रकखा 
हुआ था ओर शारीरिक व्यग्रता से नायक के.आराम को विध्न 
पहुँच सकता था; तथापि सदच्वरण शुन्य शरीर की उस समय जो 
'उ्यग्मनता-वयज्ञक अवस्था हो सकती है, वह सहृदय संवेद्य दी हे। 
इतना होने पर भी आँख्ध की चिन्तित अवस्था निराली द्वो खकती 
है। मुख की अपेक्ता आँख की ममंभेदिनी दृष्टि भावों की बारोकी 
विशेषत: व्यक्त करती है। आँखों को चिन्ता है, पहले यह केसा 
मुखड़ा होगा और अब कैसा द्वो गया है। रंग मुरमका गया है। 
विल्लीन होती हुईं योवनकालीन मनोरथों, उसंगों, उल्लासों तथा 
"कवि की वाणी में सोई हुई हृदय को लहरियों की शून्यता मुख 
पर अड्डित है। जब इस दशा में इनका मुखढ़ा देख इन पर निछवर 
हो गयी, तब जीवित दशा की कौन बात कहे | 
चिन्तित है इस्री से दृष्टि अचल्न हे।न जाने किस क्षण क्या 
हो जाय और क्या करना पड़े | हो सकता है. कि उसकी मुख-छवि 
शेस्ी हो जो दृष्टि हटाने का मन ही नहीं करता हो । केवल अचल 
ही नहीं, सदय भो है। उसमें करुणा की ग्ज। है | उस दृष्टि से यद्द 
भलकता है कि बेचारा केसे हूँ जी जाता ! नहीं तो पिता का लाडइला 
लुट ज्ञायगा, मा की गोद सूनी हो जायगी। कह्दीं ब्याह्य न हो! 
ऐसा हुआ तो उसकी दुनिया ही उजड़ जायगी ! भला ऐसा क्‍यों 
होने लगा ! नहीं, उसकी दृष्टि स्वाथिनी नहीं है । उसमें अमंगल होने 
'का भय भी भरा हुआ है इसीसे वह भीरु है। उसका हृदय स्नेदप्रवण् 
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हो गया है। वह घेयं धर नहीं सकती। वह इस बात के लिए. 
ल्ञालायित है कि केसे ये शीघ्र स्वस्थ हो उठ बेठें, कब केसे उनकी" 
आँखों में आँखें डालूं | कब इनको बातें कानों में अम्रत ढालेंगी, 
इत्यादि | कद्दने का अभिप्राय यह कि जब कोई वासना से अभिभूतः 
हो जाता है, तब उसकी ऐसी ही मनोवृत्तियाँ दो जाती हैं। 

कवि आगे के पद्म में स्वयं इस पद्म की एक प्रकार से व्याख्या: 
करता हे-- 

वह उपाय विहीन पर आशामयी स्नेह दृष्टि अनन्य कोमल हृदय की, 
करुण मड्भाल कामना से थी भरी “हाय”! केवल मात्र साधन दौनक। 

कवि ने भावों के प्रवाह को अंतिम पंक्ति की वापी में भर दिया 
है और उसमें बाला की चेष्ट! का प्रतिबिम्ब भी प्रत्यक्ष दीख पड़ता 
है; जिससे कवि की संश्लिष्टयोजनात्मक प्रतिभा की प्रशंत्ा किये 
विना नहीं रहा जाता | 

इस पद्म के पढ़ने से सहज ही अतिभात हो जाता है कि एक-एक 
भव्य भाव एक सहा भाव के भीतर से समान भाव खहयोग की! 
कामना करते हुए अपने को व्यक्त करने के लिंए जो सचेष्ट है उसीः 
परस्परापेक्षात का ही. परिणाम है कि काव्य सम्पत्ति के संयोजन 
में कवि प्रतिभा फूट पड़ी है । 

यदि एक भाव के अनन्तर अन्य भाव उत्पन्न होकर उत्थितः 
आकांक्षा को पूर्ण न करता तो इस कविता में कमनीयता न आती। 
आर, यदि शब्द भी इसके अनुरूप न होते और अपनी अनुकूत्षता' 
न दरसाते तो भी इसकी सुन्दरता में धब्बा जल्ग जाता। एक की 
कुरूपता दूसरे को कुरूपता का कारण होती है। अतः आावश्यकता' 
है शब्द-सोन्दय के साथ अधथ-सौन्दय की और अर्थ-सौन्दर्य के 
साथ शब्द-सोन्द्य की। ऐसा तभी होगा जब कि एक ओर 
अथ के सामझत्य में शब्द का सम्मेलन होगा और शब्द के 
सामञझतस्य में अथ का सम्मेक्षन | यह उदाहरण इन दोनों बातों का 

प्रत्यक्ष निदशन है । 

कुन्तक का कहना है कि साधारणतः अनेक शब्दों स्रे अर्थ 
प्रकाशित किया जा सकता है पर अनेक शब्दों के रहते हुए भी जो 
शब्द ठोक विवज्षित अर्थ को प्रकाशित करता है वही वाचक शब्द 
है। अर्थ वही दे जो सुन्दर हो और सहृदयों का हृदयाहादक। 
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इसी सहदयहदयाहादकारी अथ ओऔर विवज्षितार्थेक्वाचक शब्द, 
इन दोनों अलझ्कायाँ को अलंकृत करनेवाले अल्लह्लार को वक्रोछि: 
कहते हैं। इसको भणितिभद्ठि अथात्‌ कविकोशक्षपूर्ण आह्ाददायक 
कहने की एक विशेषप्रणाल्ली भी कह सकते हैे। अभिप्राय यह कि 
वक्तव्य विषय का साधारण रूप से वर्शन न करके कुछ ऐसी 
विदग्धता से वएन न करे कि उसमें कुछ विच्छित्तिक विशेषता 
झा जाय। 0 


विमाता बन गयी आँधो भयावह हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन | 
पिता को देख तापित भूमितल सा बरसने लग गया वह वाष्प जल | 
के गुप्तजी- 
इसमें श्यामधन ऐसा शब्द है जो बदला नहीं जा सकता।. 
यहाँ श्यामघन केवल्न काले मेघ का श्रथ नहीं देता । ऐसा होता तो 
वारिधर! से भी काम चल जा सकता, पर नहीं | यहाँ श्यामघन- 
यदि नहीं रहे तो राम का बोध हो ही नहीं खक्ता | इसके बिना सारा 
कवित्व ही नष्ट हो जञाता। यहाँ शब्द और अथ दोनों का सहयोग: 
है जिससे साहित्य है। कहना चाहिये कि विशिष्ट जातीय शब्द और 
विशिष्ट जातीय अथ का साहित्य ही यथार्थ काव्य है| 
कुन्तक ने ध्वनिकार के ध्वनि मत को बड़े सुन्दर ढंग से 
अपनाया है। बात वही है पर कहने का ढंग निराकत्ञा है। वे कहते- 
हैं कि पहले तो बिना अर्थ सममे सुनते ही वाह्य सौन्द्य की सम्पत्ति- 
से अथात्‌ कवि को शल्नपू् शब्द विन्यास के सौन्दर्य और माधुयो 
से जो गीत के सुनाने से हृदय गद्गद्‌ हों जाता है ओर अथ विचारनेः 
पर शब्दाथ से भिन्न जो एक अतिरिक्त आनन्ददायक अर्थ प्रतीत 
होता है वही काव्य-कलेवर को जीवनदान देता है। इस काव्य 
वररूप को काव्य रस रसिक ही जान सकते हैं । 


एक अंग्र ज विद्वान भी प्राय: यहो कहता है कि में कविता दो 
बार सुनना चाहता हूँ । पहले तो संगोत के लिए अथोत्‌ छन्दध्वनि 
के माधुय के लिए और दूसरी बार अथ के लिए। आनन्द्वद्ध न के: 
समान कुन्तक भी कहते हैं कि काव्य में जो शोभा सौन्दयें 
(4७४।)१७४४० तपघव॥!० ) है उसी से उत्पन्न होने पर भी उससे 
भिन्‍न एक आह्ादकाथ उत्पन्न होता है | 
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सौन्दयोधायक धम को उन्होंनेदो भागों में विभक्त किया है। 
एक का नाम सौभाग्य ओर दूसरे का नाम लावण्य रखा है। एक 
बहिरंग है और दूसरा अन्तरंग | इन्हें बाह्याथे निरूपक ( 3प०][9०॥४७ 
-86877&#0 तृण्वप्राप्त ) ओर अनन्‍्तवृ त्तिनिरूपक ( 0/]9०ए७ 
36७४१०४८ ठतण्व॥ए ) कद सकते हैं। प्रतिभा प्रसाद से प्राप्त एक 
विशेष प्रकार का जो चेतन चमत्कार है वह तो सोभाग्य है और 
'बाहरी विन्यास विशेष लावण्य हे। 
रीति के सम्बन्ध में कुन्तक की राय है कि देश विशेष के नाम 
'पर रीति का नाम रखना अस्वराभाविक है। रीति की विभिन्नता में 
कवि स्वभाव ही प्रधान है नकि देश विशेष का कोई धर्म | इस दृष्टि से 
रीति तीन प्रकार की हो खकती है। सुकुमार, विचित्र और मध्यम । 
सुकुमार को वैदर्भी कहते हैं। इस रीति का यद्द स्वभाव है कि 
अनायास ही कवि के कल्मम से ऐसे वाक्य निकलते हैं जो काव्य 
गुणों खे ओतप्रोत रहते हैं और पाठकों के चित्त को बरबस वशी- 
भूत कर लेते हैं। इसमें समास की बहुलता नहीं रहती सहज ही 
अथ समझ में आ जाने से मन रस से सराबोर हो जाता है। इस 
सरल और मधुर आाव - प्रकाशन की रीति में ह्वी प्रसादगुण 
रहता है । 
दूसरी रीति है विचित्र | इस रीति में लिखना बहुत कठिन है। 
-यदि वक्ता व्यापक समान भाव से शब्द और अथ में रफुटित न हो 
-तब तक इसमें लिखना संभव नहीं। विना प्रयत्न के ही यदि शब्द 
ओर अर्थ के यथायोग्य संयोग से सोन्दय का विकास न हो तो वह 
मविचित्र रीति का काव्य नहीं हो सकता । ह 
बचनों से ही ठृप्त हो गये हम सखे, 
करो हमारे लिये न अब कुछ भ्रम सखे, 
बन का वत हम अं।ज छोड़ सकते कहीं | 
तो भाभी की मट छोड़ सकते नहीं ।--गुप्ठजी 
इसमें राम का जो सौजन्य प्रद्टट है वह आधुनिक कृत्रिम 
पशिष्टता का कृत्रिम प्रद्शन मात्र नहीं है। इप्तमें हृदय का रख है। 
दाम के हृदय में यह बात खलती है कि ऐसे निशछल भक्त को 
आत्तरिक प्रार्थना की अवहेला कर रहे हैं। इसलिये वह उसका 
संतोषजनक समाधान कर रहे हैं. । फिर भी उनका हृदय कसक्रता द्दै। 


। 
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इस कसक को मित्राने के लिए उससे भाई का सम्बन्ध जोड़ते हैं | 
इंससे गुदद के साथ रास की अत्यन्त आत्मीयता प्रकढ ह्वोती है। 
भाभी की भेंट होने से तो उसमें मधुरता और सरसंता का श्रचुर 
संचार हो जाता हे। यहाँ काव्य के मुख्याथे को पारकर एक व्यंग्य-. 
भूत अतिरिक्त अथ दद्भूत होता हे। वह शब्दार्थ के सुन्दर संयोग 
और उसकी वक्रता ही है जो इतना इस पद्म को रमणीय बना 
देता है । 

जहाँ इस अधोन्तर को प्रतीयमान या व्यंग्यभूत कहा है वहाँ 
इस बात के सममने में बड़ी कठिनाई प्रतीत होती है कि जिसेः 
ध्वनिकार ने ध्वनि काव्य कहा है उसे विचित्र रीठि का काव्य कहने 
में कौन-सी विचित्रवा है । 

जिस कविता में सुकुमार और विचित्र रीतियों का सम्मिश्रण: 
हो वह मध्यम रीति है। 

साधारणत: पन्‍्त, महादेवी और इनकी जैखी कविता करनेवाले 
कवि सुकुमार रीति के, प्रसाद, निराला ओर इनकी जैसी कवितावाले 
अन्य कवि विचित्र रीति के और भारतीय आत्मा तथा इनके जेसे' 
कवि मध्यम रीति के अन्तर्भ[त माने जा सकते हैं; पर यह बात 
विवेचकों पर ही निभर है। 

कुन्तक ने यह बात बड़े मार्क की कही है कि कवि कौ 
शक्ति, रुचि, शिक्षा, स्वभाव के कारण उनको लिखन-प्रणाली का 
भेद होना चाहिये; पर लिखन-प्रणाली की अनेकृता के कारण इनका 
व्याप्त्यतिव्याप्तिशूल्य भेद करना असंभव है। 

साधारणतः सभी उत्तम्र कार्व्यों में विशेषतः दो गुण लक्षितः 
होते हैं | एक औचित्य और दूसरा सौभाग्य । जद्ाँ कविकल्पना से वा. 
कवि-निबद्धपात्र-वक्ता वा श्रोता की प्रकृति से वर्णनीय विषय के: 
स्वरूप का उत्कर्ष साधित हो उसी को ओऔचित्य कहते हें; 

यह सुधि कोल किरातन पाई, हरखे जनु नवनिधि घर आई। 
कन्द मूल फल भरि भरि दोना, चले रंक जनु लूटन सोना |--तुलसीः 

यह वर्णन सभी दृष्टियों से झौचित्यपू्ो हे। जंगल में जहाँ 
कोल, किरात रहते हैं वहाँ यन्न-तत्र ऋषि मुनियों को छोड़ भोर कौन 
रह सकता है या जा ही सकता हे। वहाँ राजकुमारों का पहुंचना; 
इसमें भी ऋषिमुनियों के आदरणीय; अलौकिक शक्ति-सम्पन्न राज- 
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'कुमारों का आना, उन कोल्न-किरातों के लिए घर बेठे नयी निधि के 
पहुँचने से कम कया है? कोल्ल-किरात कन्द-मूल, फूल ही भर-भर 
'दोन ज्ञाये, परातों में शहर की मिठाइयाँ नहीं। उनके अनुराग भरे 
हृदय की आतुरता का वर्णन “चले रंक जनु लूटन सोना? से बढ़ कर 
क्या हो सकता है! रंक भोजन का खामान लेने नहों जा रहे जो 
कुछ दिलों में ही समाप्त हो जाय । जा रहे हैँ स्थायी सुख के साधन 
सोना लेने नहीं, लटने। भअक्षयनिधि का भण्डार मुक्त द्वार हो 
ओर निर्वाध उस अपरिमित निधि को लूट त्ावे । रामदशन की यह 
निविकार और निःस्वार्थ ज्ञालसा अवर्णनीय हे। 

यही देश, काल, वक्ता, श्रोता आदि के अनुरूप विषय वस्तु का 
निरीक्षण हो ओऔचित्य है ओर जो काव्य अपनी सम्पत्ति से 
अर्थात्‌ शब्द शक्ति, अथ शक्ति, वक्रता, गुणरीति आदि से सहृदयों के 
हृदय को अलौकिक चमत्कार से चमत्कृत-कर दे वद्दी सोभाग्य है। 

अलंकार काव्य के शोभाधायक धर्म माने गये हैं। पर कुन्तक 
जिस अलंकार का वक्रोक्ति के साथ सम्बन्ध नहीं. उसे अलंकार 
मानते हो नहीं । अन्य आचाय जेसे यह कहते हैं कि रसपोषक नहीं 
होने से अलंकार उक्ति वैचिज्यमात्र भर रहते हैं, ध्वनिकार जेसे ध्वनि- 
बैचितर्य के साधक नहों होने से अलंकार को चित्र काव्य में 
परिंगणित कर लेते हैं वेसे ही कुन्तक वक्रता सहित अन्वित होकर जो 
अलंकार काव्य सोंदय की वृद्धि नहीं करते उसको इझलेंकार 
नहीं मानते | । 

कुन्तक ने रस को भी अपनाया है पर अपने ढंग से । पर रस को 
ब्रक्रता का ही एक प्रकार माना है। ध्वनि को भी वक्रता के पेट में ले 
लिया है। इनके मत से ध्वनि की प्रधानता नहीं, प्रधानता है 
बक्रोक्ति की । 

कुन्तक का तात्पय इतना ही है कि काव्य की आत्मा (प्राण या 
जीवन ) व्यंग्यार्थ (ध्वनि ) न होकर उक्ति वेचित्र्य ( वक्रोक्ति 
ही है। सारंश यह कि कवि के वक्रोक्ति व्यापार से सुशोभित और 
सहदयह-दयाह[|दक श्रबन्ध में काव्य के शब्द और अर्थ का जो 
साहित्य है अर्थात्‌ एक साथ मिलकर भाव-श्रकाश करने काजो 
सुन्दर सामंजस्य है वद्दी काव्यत्व है । 

कुन्तक ने ही भामह के वक्रामिघेय शब्दोक्ति के सिद्धान्त को 
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'परिष्कृत कर उसको व्यापक रूप दिया है। उन्होंने ही शब्द अर्थ 
को अल्लंकाय और वक्रोक्ति को इनका अलंकार माना। पहले वक्रोक्ि 
से लोकोत्तर चमत्कारकारिणी उक्ति को ही वक्रोक्ति मानकर सभी 
अलंकारों में वक्रोक्ति का निवेश माना जाता था; पर अलंकार विशेष 
में वक्रोक्ति को निबद्ध करके इसका महत्त्व नष्ट कर दिया गया। 

वक्रोक्तिवाद॒ पर विचार करते हुए यह किस्री को अविद्ति 
नहीं रहेगा कि कुन्तक के समक्ष प्राचीन आचायों के ,जितने सन्दर्भ 
थे उन सबों पर उन्होंने विचार किया है। इसमें सन्देह नहीं कि 
वक्रोक्ति शब्दों में व्याप्त विशाज्न शक्ति का ज्ञान कुन्तक को अपूर्वे 
रीति से हुआ। उन्होंने प्रयास द्वारा वक्रोक्ति नाम से 
एक नवीन स्वोद्धुदर सम्प्रदाय स्थापित किया। इन्होंने प्राचीन 
साहित्य स्रे पूर्ण ज्ञाम उठाकर अपने नवीन सम्प्रदाय का ऐसा 
निरूपण किया कि प्राचीन पद्धति का कोई विवेच्य अंश छूटने न 
पाया और अपनी पद्धति की नवीनता भी परिपूर्णरूप से अक्षुरण 
'रक्खी । रु 

कुन्तक ने वक्रोक्ति के वशविन्यासर वक्रत्व, पद्पूवोर्द्ध वक्रत्व, 
प्रत्ययवक्रत्व, वाक्यव॒ऋत्व, प्रकरणवक्रत्व ओर प्रबन्धवक्रत्व नामक 
अधान छ भेद किये हैं। वर्णोबिन्यास वक्रता में अलुप्रास, यमक 
आदि अलकारों का अन्तभाव कर लिया, पदपुवोद्ध वक्रता के 
'उपचारवक्रता नामक एक भेद्‌ में समस्त ध्वनिश्रपंच को समाव्रिष्ट 
'कर लिया" | वाक्यवक्रत्व में सारे अलंकार आ जाते हैं । * 

यद्यपि इनकी प्रतिपादन-शेली अपने पूव के अन्थकारों की भाँति 
अमेय बहुल तथा तक-ककश नहीं. है तथापि उसमें उनके कहने 
का ढंग इतना मजा हुआ औओर सुन्दर है कि उसका प्रभाव 
अनिवाय रूप से पड़ता है। इसी कारण ध्वत्तिकार के विरुद्ध 
होते हुए भी इनके सम्प्रदाय का प्रभाव यत्किव्य्चितू रूप से छद्या- 
'वधि वर्तमान है। इनके विषय-विवेचन का हो भ्रभाव है कि अन्य 
आाचारयों के वादों के समान इनका वाद सवा शतः नष्ट नहीं हो गया । 

आचाय महिम भट्ट ने अपने ख्यातनामागन्थ “्यक्तिविवेक में 


१ उपचार वक्रत्तादिभि: समस्तो ध्वनिप्रपंच: स्वीकृतः | 
२ यत्रालंकारवर्गोंठ्सों सर्वोष्चप्यन्तमविष्यति। 
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इनके पद विशेष की आलोचना करते समय “काव्यरूपी कनक के त़िए 
( अपने को ) कसौटी मानने वाले? विशेषण द्वारा इनका स्मरण * 
किया है| कुन्तक ने यह ख्लिद्ध किया है कि पुरानी से पुरानी वस्तु भी 
यदि शक्ति वेचित्र्य ( वक्रोक्ति ) से सुसज्जित को जाय तो वह परम 
शोभनीय हो जाती * है। वक्रोक्ति पर उनका इतना अगाघ 
विश्वास है कि उन्होंने उच्चके विषय में कद है--- 


सरस्वती रूपी लता की पद ( सुप्तिडन्त ) रूपी पल्लवों वाली 
जो वक्रतारूपी एक सरसतायुक्त उज्ज्वल शोभा है, उसको विद्ग्घ 
रूपी अ्रमरवृन्द जान लें और उसके वाक्यरूपी कुसुमों में रहने वाले 
सुरभित मकरन्द का उत्कंठा पूबक पान करें । 


आज कल का अभिव्यश्नावाद प्राय: वक्रोक्ति से मित्रता- 
जुलता है| सब प्रकार से विचार करने पर यह नि:संकोच कहा जा 
खकता है कि कुन्तक वक्रोक्ति नामक एक प्रथक्‌ काव्य सम्प्रदाय 
स्थापित करने में सवथा समथ हुए थे। 


वक्रोक्ति के कुछ उदाहरण 


ऊधो मन न भयो दस बीस 
एक हु तो सो गये। स्पाम संग को अवराधे ईस | --सूर 


गोपी सीधे यह नहीं कहती कि मेरा मन कृष्ण में रमा हुआ है। 
पर इस्री बात को घुमा-फिरा कर कहती है। 


पूछहुँ मोंहि कि रहहुँ कह में पूछत सकुचाऊ । 
जह न होहु तंद देहु कहि तुमद्दि दिखावों ठाऊं। --तुलसीः 


राम तुम स्वव्यापी हो यह न कह कर मुनि ने इस रूप में कट्ट 
कर उत्तर दिया। 


१ काव्यकाग्नकषाश्ममा निना कुन्तकेन निजकाव्यलक्षणि । 

यस्य सवनिरवद्यतो दिताश्लोक स परीक्षितों मया |--व्यक्तिविवेक २विं० 
२ यदप्यनूतनोश्य व॑ वस्तु यत्रतद॒प्यलम | 

उक्तिबचित्र्यमात्रे ण॒ काष्ठां कामपि नौयते। 
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इन दुखिया अरखियान को सुख सिरजो ही नाँहि। 
देखें बनें न देखते अनदेखे अकुलाहि -विहारी 
प्रेमिका की प्रेसपिपासा का वर्शन बड़ा ही अनोखा है। जेसा 
ही चमत्कार है बवेसा ही उक्तिवेचित्य । स्नेह व्यक्ञना 
अक्रोक्तिपूर्ण है । हम 
यह थी एक विशाल मोतियों की लड़ी। 
स्व कंठ से छूट धरा पर गिर पड़ी ॥ 
सह ने सकी भमवताप अचानक गल' गयी । 
हिम होकर भी द्रवित रही कल्ल जलमयी | --गुप्तजी 
ओस विन्दुओं के वर्णन में वक्रोक्ति ने चारु चमत्कार की 
पराकाष्टा कर दी है। 
विकसित सरसिन्न वन वेमव मधु ऊषा के अर चल में | 
उपहास कराते अपना जो हँसी देख ले पल में । 
रक़ताधरों पर उज्ज्वल हासच्छूटा का वक्रोक्ति विशद्‌ वणन है। 
एक पल, मेरे प्रिया के दगपलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे। 
चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानों प्रणय सम्बन्ध था | 
देखने से दोनों का अनुराग हो गया, इसे सीधे न कह वक्रोक्ति 
से कद्दा। 
हो उठी प्रतिभा सजग प्रदीत्त 
तुम्हारी छुवि ने मारा बाण | 
बोलने लगे स्वप्न निर्जीवि 
सिहरने लगे सुकवि के प्राण | दिनकर 
कवि नारी के रूप वशंन का इच्छुक हो उठा, इसको केसरी 
चक्रोक्ति से--निराले ढंग से कहा। आज कल के कक्ञाकार को 
झधिऋतर उक्तियाँ लक्षण पर ही निभर करती हें 
वक्रोछ्ि कल्पना से अछूती नहीं रह ध्कती जेसा कि उदाहरणों 
से स्पष्ट है 


पञ्यम प्रसार 
नवीनवाद 


पहली किरण 


आदर्शवाद ओर यथाथवाद 


विक्टर कजिन के मत से प्रतिभा ( (+७7708 ) उस्र शक्ति का 
जाम है जो रूपों और विधानों के विचार में आदर्श और यथाथ 
का ठीक-ठीक खम्बन्ध तत्काल जान सके आदर्श और यथार्थ का 
यही उचित संमिश्रण कला की पूर्णेता है।* 

संसार के साहित्य की धारा को जिन दो प्रवृत्तियों ने 
अत्यधिक आंदोलित किया; वे हैं यथाथवाद ओर आदशवाद। 
समग्र संसार में कल्नला ओर साहित्य विषयक छिद्धान्तों 
में दो दत्ञ हो गये। एक ने खाहित्य के लिए यथायथ 
चित्रण को अनिवारय माना । उनकी राय में साहित्य नीतिग्रथ नहीाँ' 
हैं कि उपदेशों ओर आदशोे की उक्तियों का प्रचार करे। साहित्य: 
का काम है रख की सृष्टि करना; विशुद्ध आनंद-दान करना। 
साहित्य जीवन और जगत्‌ को उस्री रूप में उपस्थित करने का 
भागी है,जैसा कि वह है। यह साहित्य की यथाथंवादी मनोचृत्ति हे। 
किन्तु, दूसरे दल ने इस सिद्धान्त का खबथा विरोध किया।. 
आदुर्शावादियों की राय में साहित्य का एक खास उद्द श्य हे भौर 
वह उद्दे श्य विशुद्ध मनोरंजन का कदापि नहीं। साहित्य जीवन 
और जगत्‌ को हृबहू उपस्थित नहीं करता, वह फोटोग्राफ नहीं । 
वह चित्र है, जिसमें कलाकार की आत्मानुभूति की सजीव 
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मनोदहारिता का समावेश अपेक्षित है। अगर यथाथ' ही खाहित्य 
होता, तो उसकी कोई आवश्यकता ही नही होती; क्‍योंकि उसकी” 
द्वाया मूर्वि से जीवित जगत्‌ ज्यादा उपादेय दोता । इसलिये साहित्य: 
का महत्त्व उसके महतुद्देश्य में है, जो जीवन में जागृति का मंत्र* 
फूँकता है, समाज के नेतिक उत्थान में सहायता देता है | 


इन दो विपरीत सिद्धान्तों के प्रष्ठपपोषक संसार के एक से एक 
महारथी रहे | एक ने साहित्य को आनंद प्रदाता और दूसरे ने 
आ्रामंद्मय आदर्श का प्रचारक माना | आज तक भी इन दानों ही” 
वादों के प्रष्ठपोषक संसार के विभिन्न साहित्यों में वतमान हैं और 
यह झगड़ा भी किसी न किसी रूप में चल ही रहा है ; किन्तु वास्तव ' 
में इन वादों की अबतारणा कथा-साहित्य के विषय में हुई थी। 
अब यह रोग धीरे-धीरे काव्य के क्षेत्र में भो व्यापक हो गया। 
यथाथवाद की स्थापना साहित्य में गोथे, बालजक, भेरिडिथ से. 
होता है। बाद में तो बहुतेरे साहित्यिकों ने इस वाद की वेदी पर 
पत्र-पुष्प अर्पित किये * बंगला साहित्य में प्रकृत यथाथवाद्‌ का. 
स्वरूप रवींद्र की रचनाओं में सब प्रथम प्रतीयमान होता है । इसमें 
कोई संदेह नहीं कि यह पाश्चात्य साहित्य-प्रेम का परिणाम है।!: 
इस वाद को हम 'रोमांटिसिज्मः के विरोध में सिर उठाते हुए . 
देखते हैं| रोमांटिसिज्म के रहस्य-जाल पर यवनिका डाल कर ही 
इस बाद ने साहित्य में अपनी आत्म-प्रतिष्ठा की । हिन्दी में इस" 
वाद का सुत्रपात होता है, हिन्दी के नवीन युग भ्रवत्त क श्री भारतेन्दु, 
हरिश्चन्द्र जी के साथ । “प्रसाद” जी के अनुसार हिन्दी साहित्य 
में जीवन की अभिव्यक्ति का प्रयत्न उसी समय आरंभ हुआ और 
धीरे-धीरे वेदुना तथा यथाथवाद का रूप स्पष्ट होने लगा। 
अव्यवस्थावाले युग में देव-वयाज़् से मानवीय भाव का वर्णन करने 
की जो परंपरा: थी, उससे भिन्‍न सीधे-सोधे मनुष्य के अभाव और 
उसकी परिस्थिति का चित्रण भी हिन्दी में उसी समय झारंभ हुआ ;. 
किन्तु इस वाद का जो बीज भारतेन्दु के द्वारा बोया गया, कालक्रम 
से वह पल्चवित-पुष्पित हुआ और आज उसकी छाया में बह 
शीतलता नहीं रहीं, जिसकी. सम्भावना विश्वस्तरूप से थी। यथार्थ- 


३ यथाअंबाद और छायायाद ( प्रसाद ) 
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चाद के विषय में प्रसादुजी का मत है कि “उसकी विशेषताओं में 
अधान है लघुता की ओर दृष्टिपात। उसमें स्वभावत: दुःख की 
प्रधानता और वबेदना की शअ्रनुभूति आवश्यक है।” जोला ने भी 
यथार्थवाद॒ की परिभाषा 'कल्पना का निषेध और आदर्श का 
वहिष्कार' ही की हे । 

बटले और मिलेट का मत है कि “वैज्ञानिक को भाँति यथाथंवादी 
के लिए न श्विफ संपूर्ण जगत्‌ बल्कि मनुष्य भी एक यान्त्रिक गठन 
मात्र है | दखकी दृष्टि म॑ उस्रका व्यक्तित्व वंशानक्रम और इदं-गिदे 
पायी जानेवालो परिस्थिति की शक्तियों की अनिवाये उपजञ्ञ है ; 
उसका शरीर एक भोतिक-मानसिक यन्त्र गठन है और उसका 
आचरण उसके चरित्र और स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का परिणाम नहीं, 
बल्कि कुछ ऐसे राखायनिक ओर भोतिक क्रियाओं का परिणाम है 
जिनपर उस्रका कोई नियन्त्रण नहीं ।**“*जो यथाथत्रादी इस 
सिद्धान्त को, उसके तार्किक परिणाम तक मानता है, उस्र नेतिकता 
' से कोइ सरोकार नहीं ।?? 


भारतेन्दु के समय यथाथवाद की ओर आक्ृष्ट होने का एक 
आकषक वातावरण तेयार हों गया था। सदियों से पूव के महान्‌ 
चरित्रों के गाथा-गायन में वर्तमान जीवन का व्यक्तित्व पिस रहा 
था। देवा शक्तियों के महत्त्व घट रहे थे, फल्नत मानवता जाग रही 
थी। निपाड़ित मानवता की साँस हुँकार होकर प्रकट होना चाह रही 
'थी ; किन्तु इश्न वातावरण में आत्म प्रकाश करनेवाली यथाथवादिता 
-मानवी विवशता, वेदना और अभावों को मामिक रूप भें व्यक्त 
करनवाला द्ोती है। जीवन में आलोक-अंधकार का विचित्र 
“समन्वय है, उत्थान-पतन का समावेश है, मानवी दुबज्ञतायें हैं; किन्तु 
:इन बातों क बावजूद यथाथवादिता हमें जीवन के संधर्ष से विमुख 
नहीं बनाती | वास्तव में यथाथवादी स्राहित्य का उद्दे श्य यह होना 
चाहिये कि उसकी सहायता से हम जनसाधारण के अभावों को 
'पीड़ा, उश्चकी वाध्तविक स्थिति के मूल में पहुँच सकें। यथाथ का 
“झादश स॒ कहीं विरोध नहों । द 


प्र मचन्द जी का कहना है कि यथार्थवाद का यद्द आशय नहीं. 
है कि हम अपनी दृष्टि को अंधकार की झोर ही केन्द्रित कर दें। 
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अंधकार में मनुष्य को अंधकार के सिवा सूम दी कया सकता है।॥ 
खाहित्य के लिए इस वाद्‌ का विशेष मूल्य है; किन्तु वतंमान में 
जिस यथाथंवादिता की उपासना की जा रही है, यह खवेथा अन-- 
पेज्षित है । वास्तव में स्राहित्य के ज्षित्र में यथाथे और आदर्श का 
संबंध अन्योन्याश्रय है। साहित्य के लिए दोनों का समान मूल्य है |: 
एक पाँव टूट जाने पर आदमी किसी तरह चल तो सकता है, परू 
अंग-भंग हो जाने से उसकी गति कम होगी, चलने में उसे असुविधा 
होगी और सर्वोपरि यह कि वह लंगड़ा हो जायगा। *हित्य की 
हालत भी इन दोनों में से एक को परित्याग कर ठीक ऐसी ही गगी।॥ 
खाहित्य उस अ्रव॒स्था की प्रतिक्रिया है, जो वस्तुजगत्‌ और कवि-- 
हृदय के संयोग से होती है। कवि-सन के दपणछ में यथाथ ज तू का 

अतिबिम्ब पड़ता है और उस मन की सजीवता से सरख होकर जो 
वाणी कवि-कंठ से नि:स'त होती है, वही साहित्य है। इ« तरह 

खाहित्य न तो यथाथ की प्रतिच्छुबि रह जाता है, न उसका विशधी । 


अब विचारणीय यह रहा कि साहित्य का सच्चा उहं श्य क्या हे । 
साहित्य एक कला है, क्‍योंकि कवि के मन को सजीवता से व भूतत 
अनुप्राणित है और वह स्थूज्ष के आधा भूत होकर भी सूच्रम भावों 
की मंदाकिनी है। फलतः इसका कोई इहृ श्य होना चाहिये । 
विज्ञायत के विश्वविख्यात यथाथवादी कल्नाकार ऑस्कर व।इल्‍ड के 
अनुयायी ख्यातनासा नाटककार बनोड शा की राय है--“मुन्दरता, 
संगीत वथा स्वच्छता की ओर कल्ला हममें सुरुचि उत्पन्न करे, हमारे 
चरित्र ओर व्यवहार को समुन्नत करे, हमारे भीतर न्याय, सह नु- 
भूति ओर आत्म-दशेन की भावना उत्पन्त करे। हमारे अन्तर में 
विवेक, आत्म-नि्रता संयम की दृढ़ता का समावेश करे । वह हमारो' 
क्र रता; नीचता, अन्याय-भावना, बौद्धिक आत्मज्ञता ओर अश्लीज्ञता 
के थ्रति घृणा का संचार करे | सच्चा कल्लाकार तो वही हे, जो मानव- 
मन में मानसिक और नेतिक भावनायें ज्ञाग्रत करने में समथे है ।”? 
साहित्य के उद्द श्य के विषय में टाल्सटाय, रवीन्द्रताथ. प्रश्षाद्‌,. 
प्रेमचन्द, लगभग खभी की यही राय है। ये साहित्यिक ऐसे रहे हैं, 
ज्ञिनकी क्ातियों में यथाथंवाद और आदृशवाद, दो में से |कर्सा भी! 
वाद का विरोध नहीं किया गया । इन्होंने मंजिल यथाथ्थंवाद की खड़ी 
की; किन्तु धसके शिखर पर आदशं का मंडा फहराया। आदश 
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“'विना यथार्थ के रूप नहों पा सकता और विना आदश के यथार्थ 
-मुकुटड्दीन राजा है। यथार्थ की मूल बात है--यह जीवन है और 
आदश की आत्मकथा है--जीवन को ऐसा दोना चाहिए । जोवन ,में 
'दो अश हैं--एक आकार, दूखरी आत्मा । मनुष्य के शरीर का कोई 
/अस्तित्व न हो, याद उसके अन्दर चेतन आत्मा की अवस्थिति न 
'हो । यथाथ साहित्य की दृड्डी-पसली है, आत्मा बाणी । यथाथे फून्न 
'है, आदश्श खुशबू । यथाथे रूप है, आदर्श वाणी । 
. यथाथ ही खाहित्य की एक आधार-वस्तु नहीं हो सकता। 
जीवन का जो सत्य है, वही काव्य का सत्य नहों। काव्य के सत्य 
'की एक खास बात है कि उसमें जीवन का रूप कुछ परिष्कृत होकर 
स्थान पाता है। उसे परिष्कृत करने का काय, उत्तरदायित्व कवि का 
है। जीवन में जितनी घटनायें घटती हैं, साहित्य में वे सबकी सब न 
तो समा सकती हैं झौर न साहित्य में उन सबका हंं कोई मल्‍्य है। 
कवि का अनुभूति प्रव७ हृदय उन्हें काट-छाँट कर उपयोगी अंश भर 
को ही ग्रहण करता है। जिन बातों या घटनाओं से साहित्य को 
अपने लद्तय की ओर बढ़ने में मदद मिलती हैं, वे द्वी घटनायें उसमें 
स्थान पा सकतो हैं| खादित्य की दुनिया में जो वस्तु जादू को लकड़ी 
का का +,करता है, वह है कवि-कल्पना । कल्यन। वास्तव में सोने का 
पान चढ़ा देती हे और अपने वास्तव तथा वास्तव को मामिक बना 
देती है । यथार्थ जगत्‌ को हम नित्य आँखों से देखते हैं ; किन्तु उनसे 
हम स्वभावतया मुग्ध ओर प्रभावित नहीं होते । साहित्य में मुग्धकरी 
-शक्ति रस ओर प्रभाव प्राणों की सजीवता के आरोपित होने से आता 
है । इन दोनों में कवि-कल्पना ओर उसकी आत्मानुभूति काम करती 
'है। कवि यथाथे को ग्रहण करता है पर उसे यथाथ के रूप में ही 
अविकल नहीं परोस देता, उसमें मन और भावों की छवि मिला 
देता है। इसलिए खाहित्य यथार्थ की नकल तो कदापि नहीं और न 
“वह सवंथा कल्पना-प्रघृत अलौकिक ही है। उनमें दोनों का आदश 
समन्वय है। 
..._ कई लोग कहते हैं, जो अत्यक्ष है, वही सत्य है और जो आदर है, 
'वह् स्व८्न यानी श्रप्राप्य है। किन्तु अगर प्रत्यक्ष भर हो सत्य होता 
'तो सृष्टि में यह गतिशीलता ही नहों होती । महाकवि शेकूसपीयर 
नें लिखा है, "7.9० 776७ 77006 ्रंगवड 0040 9 प्रहूणा 
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08९७० 377 ८87» इसलिए यह क॒दापि सत्य नहों कि जो 
कुछ प्रत्यक्ष है, वही सत्य है। बहुत-सी ऐसी भो बातें हैं, जिन्हें 
जीवन में प्रत्यक्ष किया ज्ञा सकता है। इस श्रकार सत्य के दो 
रूप हो जाते हैं--.प्रकृत सत्य ओर यथाथे सत्य | यथार्थ सत्य वह 
है, जो अ्रत्यक्ष चाहे न भी हो, पर जीवन में जिसकी संभावना हो 
“और प्रकृत सत्य वह है, जो वास्तविक है। इस तरह सा।हत्य में 
'जिखे हम आदर्श को आख्या देहर पुकारते हैं, वह यथार्थ सत्य 
की साधना है। वह सत्य जीवन में नहीं, जीवन उस सत्य का 
'स्वरूप नहीं ; किन्तु साधना से जोवन में उच्च सत्य को खाकार 
'किया जा सकता है। वह अलोकिक नहाों। जीवन में दुः्खां की 
भरमार है। उसकी यातना से हम निरन्तर पीड़ित हैं ; किन्तु फिर 
भी जीवन के प्रति एक अटूट मोह होता है। हम जीवन के संघ 
में एक राजपूत सिपाही की तरह जूमते रहते हैं। इसलिये कि हमें 
उच्च सुख को आशा बनी रहतो है, जिसे पाकर हमारे खारे दुखों 
'का अत हो जायगा। इसी आशा पर जीवन जाग रहा है। जिस 
'दिन यह आशा जाती रहेगो, उत्त दिन जीवन के दीप में ज्जोति न 
होगो, उसमें कमण्यता बाकी न रहेगी। यथाथंवाद का विषय प्रकृत 
'सत्य है, जो प्रत्यक्ष है। किन्तु जिस सत्य को हम जीवन में साकार 
करना चाहते हैं, वह भी अख्त्य नहीं, वह संभावित है। यही 
'आझादश बाद का मूल तत्त्व है। इसलिये इसमें किसी विरोध का 
"कोई प्रत्नोजन ही नहीं । 

मनुष्य प्रत्येक वस्तु में समान रूप से दो बातों को दूँ ढ़ने का आदी 
हो गया है--एक उपयोगिता, दूसरा आनंद | दोनों हो उसे समान 
रूप से प्रिय हैं. प्रयोजन की वस्तुओं में यह आनंद और आनंद के 
बीच वह उपयोगिता का लोभ संवरण नहों कर सकता। भूख के 
/लिए वह भोजन करता है, तो पुष्टि के साथं स्वाद को नहीं मूल 
सकता । लब्जानिवारण के लिए कपड़े पहनता है, तो उस्तके रंग-रूप 
की रूचि को नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार साहित्य-सथ्टि में 
उसकी जो विशुद्ध रख-दृष्टि काम करती है, वह उपयोग को 
"नहीं भूल स्टकती ; किन्तु यह उपयोग उसके जीवन की स्थूल 
आवश्यकताझों का नहीं होता है, होता हे सूच्म भावना का; जो 
उसमें मानसिक बल की वृद्धि और नेतिक उत्थान का कारण बनता 
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है। यही साहित्य का आदशवाद है, जिख पर मानवता का विकास 
झवलंबित हे। केवल यथाथ में पड़े रहने का अथथ तस्वीर के एक 
ही रूख से परिचित होना है । जो वतमान में उलमककर भविष्य कीः 
चिन्ता नहीं करते, वे दूरदर्शी तो नहीं ही हैं: उन्हें सच्चा मानव. 
भी नहीं कद्दा जा सकेता। जो जीवन निमोण की ओर अलज्षुण्ण 
अग्रसर नहाँ होता, वह जीवन कक्‍्या। इसी प्रकार यथाथमात्र का 
परिचय देकर आदशे-जीवन का निर्देश न करनेवाला साहित्य: 
निर्जीव है, साहित्य ही नहीं है । 

पाश्चात्य देशों में साहित्य का उच् श्य सिफ विशुद्ध मनो विनोद- 
मान लिया गया है, और वहीं की हवा हमारे यहाँ भी आ पहुँची 
है। ओर विषयों में ज्ञिस प्रकार हम परमुखापेज्षी हैं, साहित्य के 
क्षेत्र में हमारी उस दीनता का व्यतिक्रम नहीं; किन्तु भारतीय 
परंपरा में साहित्य के दो प्रधान उद्दे श्य मनोनीत हुए हैं--र स-सृष्टि: 
अर मानसिक वृत्तियों का नियमन | साहित्य में जीवन की विफलता 
के बजाय सफलता का निरूपण होता है। साहित्य मानव हृदय की 
विभूति है, जिसके द्वारा जगत्‌ स्वर्गीय सुषमा और दीप्िि खरे समुद्‌- 
आसित होता है। यथार्थ चित्रण में नग्नता ही सत्य सममा जाता" 
है; किन्तु आदर्श नग्नता को सत्य का परिधान देता है। इसका 
यह अथ कदापि नहीं कि आदशंवाद के अनुयायी मानवीयः 
दुबलताओं को, उसके अंधकार को स्वीकार ही नहीं करता और 
कल्पना की सहायता से अल्लोकिक कुछ की सृष्टि करता है। 
आादशंवादी साहित्य का काम बतमान जीवन की अनेक वीभत्स- 
ताओं, कड़वे अनुभवों और विफन्ञताओं के सद्दारे उन सुखद क्षणों 
का स्वरूप उपस्थित करना है, जो आशातीत है और जिस उन्नत 
भविष्य की आशा पर जीवन हलकोरों के बीच भी कमल की तरह: 
निल्िंप्त रह सकता है। वह पतन का मार्मिक चित्र उपस्थित करता 
है, लेकिन उस पतन की मूल स्थित को भी नहों भूलता और 
तदनुसार उसकी मुक्ति का, उत्थान का भी निर्देश करता है। 
आदशंवाद ओर यथाथंवाद साहित्य की गंगाजमुनो है; इसी पर. 
साहित्य की स्थिति ओर व्यापकता है। वास्तव में साहित्य नवो 
यथाथंवादी होता है,न आदर्शवादी। उसका कारोबार इन दोनों' 
से दे, जिसे हम 5७77064॥8: अथवा 5०77768)8 कष्ट खकतेः 
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हैं। कोई लेखक सिद्धांतरूप में इसे चाहे स्वीकार न करे, पर अपने 
स्वभाव से वह दोनों की समान रूप से साधना करता है। तक में 
वह सिद्धान्त का कोई विशेष पक्ष चाहे लेता हो, पर कायत:ः वह 
स्वाभाविक रूप से निरपेज्ष होता है। उसकी कृतियाँ देखने से पता 
चलेगा कि उखने समान रूप से दोनों वादों की पूजा की । वास्तव में: 
संयम ही बड़ी वस्तु है। मानव की कृत्तियों पर जब तक संयम का 
शासन रहता है, तब तक तो वह मानव बना रहता है। जब 

उसका संयम टूट जाता है, वह पशु बन जाता हैं, वह पशु बन 
जाता है। जीवन के प्रत्येक व्यापार में संयम आवश्यक है। संयम: 
में ही संजीवनी है, आनंद है। सयम से बाहर होने पर अम्नत भी 
विष हो जाता है। इन वादों के ममड़े में भी कुछ नहीं। लेखक 

यदि संयत है, तो वह चाहे यथाथंबादी हो, चाहे आदशवादी श्र ष्ठः 
साहित्य तेयार कर खकता है और यदि उसका संयम ज्ञाता रहे, 

तो वह आनंद और उपयोग दोनों को ही मिट्टी में मिला देता है। 

संयम के अभाव में आदशंवादी खाहित्य नीतिग्रन्थ और यथाथबादी" 
इतिहास या रिपोर्ट बन जाता है। साहित्य में वस्तुतः इन दोनों 
का विरोध नहीं, विरोध थोथे तक और सिद्धान्त का हैं| भप्रखाद! जी 

ने लिखा है--“कुछ लोग कहते हैं, साहित्यकार को आदशंवादी- 
होना ही चाहिये, ओर सिद्धान्त से ही आादशवादी धार्मिर 

प्रवचनकता बन जाता है| वह समाज को केसा होना चाहिये, यही 

झादेश करता है ओर, यथाथंवादी सिद्धान्त से ही इतिहासकार से” 
अधिक कुछ नहीं ठहरता । क्‍योंकि यथाथवाद इतिहास की संम्पत्ति 
है। वह् चित्रत करता है कि समाज कैसा है या था; किन्तु 

साहित्यकार न तो इतिहासकता और न घस शास्त्र प्रशेता। इन 
दोनों के कत्त व्य स्वतंत्र हैं। साहित्य इन दोनों की कमी को पूरा 

करने का काम करता है। साहित्य खमाज़ को वास्तविक स्थिति 
क्या है, इसको दिखाते हुए भी उसमें आदशवाद का सामंजस्य: 
स्थिर करता है। दुःख दग्ध जगत्‌ और आनंदपूर्ण स्वर्ग का एकी-- 
करण साहित्य है। इस्रोलिये असत्य अधघटित घटना पर कल्पनाः 

को वाणी महत्त्वपूर्ण स्थान देती है, जो निज्ञो सोंद्य के कारण खत्य 

पद पर प्रतिष्ठित होती है। उसमें विश्व मंगल की भावना ओतप्रोक 
रहती है ।” , 


“काव्य-विमश ] [ र४र 


प्राचीनतावाद-नवीनतावाद, आदशवाद-यथाथ्थवाद, समष्टिवाद- 
“उय्ष्टिवाद, इस प्रकार के विरोधात्मक शब्द हम ज्ञोगों को बहुत प्रिय 
लगते हैं। परन्तु ( इनके सम्बन्ध में ) पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने 
“पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विरोध मूलतः असत्य है। विचारों 


के विकाख में इस प्रकार के तीत्र विरोध और विह्ञगाव के लिए 
- कोई स्थान नहीं है ।* द 





इसरो किरण 
उपयोगिताबाद 
मनुष्य साधारणतया मन ओर तन, इन दोलनों के संयोग से 
मनुष्य है । केवल मन या केवल तन मनुष्य का रूप नहीं। अतः 
तन, मन, दोनों ही का पुष्टि-साधन मनुष्य के लिए आवश्यह है। 
“यही उसका कतंव्य हो जाता है | तन को रक्षा और पुष्टि के लिए 
अनन्‍्न-वस्त्र है ओर मन की रक्षा एवं पोषण के लिए साहिय | मन 
की जो आवश्यकता है, उसे हम साधारणतया इसलिये टाल देते हैं,कि 
“वह सूक्म है। जीवन की साधारण आवश्यकतायें मोटी हैं | अतएव 
हम उन्हें ही प्रधान मान लेते हैं ; किन्तु दोनों ही हमारी आवश्यक 
'आवश्यकतायें हैं और यह हमारा स्वभाव हो गया है कि दोनों के 
'सासंजस्य का निवाह करते हुर हम आगे बढ़ते हैं। हम आनंद में 
“उपयोग और उपयोंग में आनंद हूढ़ने के आदी द्वो गये हैं । जो 
हमारे लिये सोदय है, वही मंगलमय भी है और जो मंगल है, वही 
- सौन्दयंमय भी है | 

काव्य के विषय में भी यह मतभेद बहुत पहले से चल्ना आ 
“रहा है। एक काव्य को शुद्ध सो दय और दूखरा उसे उपयोगी देखने के 
लिए: आपख में बाद-विवाद करते रहे हैं। चित्रकार रैफेल ने एक 
4 9८ [072 0प८7  370९६7९०४८४; (9884280-00778ए घंट॑ंडा: 
'वर्वशभडरट्वाडए;.. ०एीरटपरंडागचातरावेपााइफ0. 834६. ज्ञात 
-;पराधण दा079९०१४६७ ८07०5 टॉ९2772०5४ (78६४ इ0टी 87702(2४९५ धा९ 
पा९7९7 69 प772९०, ६72 ९ए०[ए६०४७ 0 70प787६९ ( 807770(8 0 2? ) 

"0 इपटी डबाए 20ग्रधा880 70 8पटा। धश्ाव 800 ६85६ 723.' 
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स्थान पर कल्ना-वरतु के इस मतभेद पर बहुत ही सुदर लिखा है कि 
जब सत्य की खोश्व में लोग मन्दिर में पहुँचे, तो पुजारिन ने उन्हें 
'पीने के लिए एक तरह की मदि्रा दी | वह मदिरा किसी को मीठी, 
किसी को कड़वी ओर किस्ती को तीठी लगी | मदिरा एक थी; किंतु 
'स्वाद भिन्न-भिन्न | इसी तरह कल्ना की किसी भो वस्तु का मूल्य 
आँकने में मतभेद पाया जाता है।! 
भारतीय काव्य-धारा में ऐसे मतभेद की गु जाइश न थी। यहाँ 

तो शुरू से हो काव्य का धम और उद्द श्य महत्‌ रहा है। पाश्चात्य 
समीक्षा के प्रभाव से ही यहाँ भी आजदिन दो परस्पर विरोधी 
पसिद्धान्त च्न पड़े हैं। मेथ्यू भआानल्ड ने काव्य को जीवन की व्याख्या 
-माना । इन्होंने यहाँ तक बताया कि जो काव्य सुनीति का विरोधी 
है, वह जीवन का विरोधी है, जो काव्य नैतिकता की ओर से 
लदासीन है, वह जीवन के श्रति उदासोन है। वर्ड्सवर्थ आदि 

कवियों ने भी सुनीति-सलाधित जीवन की प्रेरक शक्तियों को ही 

काव्य का श्रधान गुण माना। टाल्खटॉय, रिचर्डू स आदि विद्वानों 

से भी स्वी भार एवं प्रतिपादित किया कि सच्चा काव्य वहीं है, जो 

जीवन के आदशे को शक्तिशाली ढंग से रूप देता द्वो एवं यह बताता 
'हो कि केसे जीना चाहिये। वाल्टर पेटर आनड के समकाक्ीन थे। 

उन्होंने इस उपयोगितावाद को मान्य नहीं खममा और शुद्ध सौन्दय 

डदूबोधन को ही काव्य का लक्ष्य माना । अब विचारणीय यह हे 

कि काव्य सें सोंदय चाहियेया उपयोगिता ? हम तो कहेंगे दोनों 

ही । शुद्ध रूदय न तो उपयोगिता से रहित है ओर न उपयोगिता 

सोंदय से। इसीलिये तो भारतीय काव्य-दृष्टि से काव्य का चरम 

क््य सत्य, शिव, सु दर की श्रतिष्ठा है। ईश्वर को भा हमने उनके 

कार्यों के विचार से त्रिमूर्ति स्वीकार कर लिया है। उन्हें हम खंड-खंड 

'करके नहों देख सकते | उनके एक ही रूप का तीन परिचय है। 

काव्य के भी ये तीनों गुण--एक हैं । प्रत्येक एक में बाकी दो की 

अवस्थिति है । | 

उपयोगिताबाद और-ओऔर देशों की तरह आज हमारे यहाँ भी 

आलोचना की वस्तु हे। प्र मचंद, प्रखाद, शुक्ल जी आदि विद्वान 
काठय के लिए उपयोगिता का स्थान सदा महत्त्वपूर्ण मानते रहे हैं । 

'नवी न धारा में कुछ ऐसे कवि दिखायी दिये, जिन्होंने पाश्वात्य-प्रभाव 
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की उच्छू खलता से इसकी सीमा का उल्लंघन किया | छाव्य को 
उद्द श्य रहित या मनोरंजन की सामभी माननेवाले वास्तव में उसकी 
सहान्‌ शक्ति का दुरुपयोग एवं उसके व्यापक उहेश्य का संकुचितः 
कर रहे हैं ।* द 


तीसरो किरण 
. कलावाद 


भारतीय सिद्धान्त के अनुसार काव्य कला नहीँ है; किन्तु पश्चिमः 
के संखग में अब इखकी परिगणना सर्वोच्च कल्ला में होने लगी है। 
साथ ही कला पर यह एक नया सिद्धान्त प्रचारित हुआ है कि “कला 
कला के लिये! है। अगर इसका सिफ यही अथ हो कि कल्ना, कल्ना के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं, तो उतनी हानि नहीं, जेसा कि ग्वोन्द्रनाथ" 
ने कहा है, “ज्ञान के विषय को लेकर नाना प्रकार के लोगों में नाना' 
भाषाओं द्वारा अनेक प्रकार से प्रचारित किया जा सकता है। इसी 
प्रकार उसका उद्द श्य यथार्थ रूप से सफल्न होता है ; किन्तु भावों के 
: विषय में यह बात नहीं हो सकवी, वे जिम्न मूर्ति का सहारा लेते हैं, 
उससे फिर अजल्नग नहीं हो सकते |” ब्रेडले ने भी कल्ला को कल्ला के 
लिए ही माना हे और इससे उनका तात्पय यह है कि कला स्वयं; 
कला है। किसी कविता के आव को उम्र कविता से झलग नहीँ 
किया जा सकता, अथात्‌ अपने भावों की अभिव्यक्ति कवि ने जिन' 
विशेष शब्दों द्वारा की है, उन शब्दों के सिवाय कल्ला का निर्वाह 
करते हुए उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती | कविता का अर्थ स्वयं: 
कविता है। 
“कल्ना-कल्ना के लिए! या “कविता के लिए? का उपयुक्त अथे 
इतना दानिकर नहीं, जितना यह छि कला का कोई उद्दे श्य ही नहीँ 
होता । संसार में कोई भी बात निरुद्द श्य हो खकती है, इसकी तो. 


९ “काव्य की उपयोगिता” के संबंध भें पहले यथास्थान यथेष्ट चर्चा: 
की गयी दै। । ह 
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कल्पना भी नहाँ की जा सकती । जिन कामों को हम बिल्कुल अथ- 
नहीन और निरुद्देश्य समझते हैं, वास्तव में उनका भी अथ और 
उदद श्य होता है। बच्चों का कागज पर अंट-शंट लक्कीर खौंचना भी 
अपना उद्देश्य रखता है। 


इस वाद के चल पड़ने की बड़ी मजेदार कहानी है। यथाथ में 
जो इस बाद के मूल प्रवत्त क हैं, उन्हें भी इश्न बात पर आश्चय हुआ 
कि इसका इतना प्रचार संसार में केखे दो गया। उन्होंने सिफ 
(दिल्लगी में यह बात कही थी । कल्लावाद के जन्मदाता फ्रांस के अमर 
आओपन्यासिक विक्टर ह्यगो हैं। एक बार अपने कुछ कवि ओर 
आक्नोचक मित्रों के साथ वे वाल्तेयर के नाटकों की चचो कर रहे 
थे। बात की बात में उन्होंने कह्दा--ट्र जेडी वास्तव में नाटक नहीं। 
उनमें जीवंत मनुष्य नहीं, सिफे शुष्क नीति के उपदेश हैं | इससे तो 
'<कला कल्ञा के लिए? कहीं अच्छा हे । आगे चल्लकर यही मजाक की 
'बात एक प्रधुख साहित्यिक सिद्धान्त के रूप में परिणत हो गयी | 
स्वयं हा गो ने शेक्सपीयर की आलोचना करते हुए इस सिद्धान्त पर 
'टु:सख्ा प्रकट किया है। 


पश्चिस में एक ऐसा भी साहित्य-संप्रदाय है, जो कल्ना को प्रकृति 
की अनुकृति सानता है | दाशेनिक प्लेटा के शिष्य अरस्तू इस सिद्धांत 
के प्रमुख प्रष्ठ-पोषकों में एक थे। गो कि यह सिद्धान्त भी सत्य से 
दूर है. फिर भी 'कल्ला कल्ला के लिए! से ज्यादा तथ्यपूर् है। 
आलोचक क्राइवबेलन्न ने तो कला के अनुशीजक्ञन के लिए जीवन से 
'निरपेज्ञ रहने की ही सत्नाह दी है। जो भी हो, इतना निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है कि कल्नला से जीवन को बाद नहीं दिया ज्ञा 
सकता। जीवन ही कल्ञा का प्रधान आश्रय है। संसार में इस 
सम्प्रदाय के विरोधियों का दल ही बड़ा है । रिचड स ने इस कलावाद 
'की खूब द्वी धज्जी उड़ायी द्ै। उन्होंने साहित्यालोचन के सिद्धान्त 
में लिखा है, सृष्टि से सामंजस्य नहीं रखने से कला का कोइ अस्तित्व 
ही नहीं रहता । कत्ना का सर्वोपरि गुण प्रेषणीयता अथोत्‌ पाठकों 
में भो वणित भावों ओर रसों का उद्रक कराना है। अगर काव्य सें 
ऐसी मार्मिकता नहीं आती, तो उसे हम काव्यानुभूति नहीं, बल्कि 
सामान्य अनुभूति कहेंगे । द 
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हाँ, इसके अनंतर दो और बातें विचारणीय रद्द जाती हैं। कला 
नीति-प्रवण हो, या नीति-निरपेक्ष | ये दोनों बातें भी आज की प्रमुखः 
समस्या हैं. और इनका निराकरण नहीं हो सका है| कोई नीति छे 
प्रष्ठ पोषक हैं ओर को३ विशुद्ध आनंद को सब कुछ मानते हैं। 
काव्य नीति अ्रथ हो, यह तो हम भी नहीं मानेंगे; किन्तु नीति, तत्त्व 
ओर शिक्षा का काञ्य में प्रवेश निषेध है, इसे भी हम मानने को. 
५ नं ःि ९ भरे ९्‌ 
तैयार नहीं | क्‍योंकि चाहे आदशवादी हो, चाहे यथाथंवादी, वह 
सुन्दर का साधक अवश्य दोगा। भोर जो सुन्दर को चित्रित कर 
सकता है, वह अज्ञात रूप से ही बहुत कुछ दे जाता है | तुलसीदास 
ने रामायण की रचना को स्वांतः सुखाय तो कहा है; किन्तु ज्यों-ज्यों 
हम उनके पदों में डूबते हैं, तो पाते हैं. कि उन्होंने जनता के लिए ही 
उसकी रचना की है। वास्तव में कल्ला के विधान-ऋाल में समुदाय: 
को लद्य बनाना कोई भी कलाकार नहीं भूलता | जो पशुता के एक 
नग्न चित्र को चरम रूप में चित्रित करता है, उसका भी ध्येय कभी 
यह नहीं होता कि वह लोगों को वेंसी ही न नग्नता # लिए 
आमंत्रित करता हो । बल्कि उसकी ऐसी चेष्टा इसलिये होती है कि 
मनुष्य उस पाशविकता से परहेज करे । यह ओर बात है कि जबानी 
वह अपनी चेष्टा को लक्ष्य या घिद्धान्त के रूप में नहीं मानता हा । 

रूस के ऋषि टाल्सटाय कला के लिए नोति को ही उदेश्यः 
मानते थे । उनकी राय थी, कला मानवता की एकता का साधन है।. 
प्रेमचंद भी कल्ला का आदर्श महान मानते थे। रवीन्द्र और महात्मा 
गाँधी ने भी ल्ञोक-कल्याण की कसोटी पर कला को कखा है। 
मद्दात्मा जी ने लिखा है--/हमसें जो सद्भाव सोये हैं, उन्हें जागृत 
करने की शक्ति जिसमें हे, वही कवि है। सब कवियों का असर सबों 
पर एक-सा नहीं होता; क्‍योंकि सबमें खारी सदभावनायें समान 
परिमाण में नहीं होतों । 

रुचि व्यक्ति के हिसाब से भिन्न-भिन्न हुआ करती है। इसलिए 
यह कोई बात नहीं कि हर कविता हर किसी को रुचे। अपनी रुचि 
के अनुसार एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न व्यक्ति को अच्छी बुरी लगती 
है। इसोलिये गेटे की कविता की निंदा करनंवाले कुछ ज्लोगों को 
काल्लोइल ने कह्य था--“आप उम्र आदभी की बात न भूल्ञ जायें,. 
जिसने सूय को इसलिए भन्ला-बुरा कद्दा था कि उससे उसकी सिगारः 
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न जली ।? इस स्वार्थ की संकीणं सीमा से बाहर कविता से मानवता 
के कल्याण की आशा तो की ही जा सकती है। काव्य की शक्ति: 
यह है कि वह सांसारिक सत्य के श्रति हमारी संबेदना और प्रतीति 
को जगाता है। धर्म आदि कोई भी ऐसा विषय नहीं, जो समग्र” 
मानवता को बिखरे हुए-स्रे एक धागे में पिरो दे। मानव भावों की 
ख्रीमा में एक है। भावों का क्षेत्र ही विश्व-मानव के मिलन का पवित्र: 
तीथ है | बढ सवथ ने इसोलिए कहा है--“जो बस्तु हृदय से निकलती 
है वह हृदय को छूती है ।? काव्य की इध शक्ति और इस्न आदर्श कोः 
तो हमें मानना ही पड़ेगा । 


कर चोथी किरण 


दुखवाद 


आधुनिक हिन्दी कविता की आत्मा वेदना की करुण रागिणी 
स्रे ध्वनित है ! स्राहित्य के शुभ चिन्तकों की दृष्टि में काव्य पर दु:ख 
का दारुण बोम अनपेज्षित ही नहीं, हानिकर भी है। फल्नतः यह: 
असंतोष धीरे-धीरे विद्रोह भावना में बदलने लगा है और लोग इस 
भावधारा के विरुद्ध तीखी आवाज भी उठाने लगे हैं । 


तक की कसोटी पर इस बात को कसना कि वेदना ही कविता 
कि एकमात्र आधार वस्तु है, उपहासास्पद होगा ; किन्तु यह कहना 
किसी भी दशा में असंगत न होगा कि कविता की अन्तश्चेतना वेदना 
की उपेक्षा कदापि नहीं कर सकती । 


विश्व जीवन की वोणा में जो मूल सुर आदि काल से मंकृत है| 
वह करुणा द्वी की रागिणी है । इसीलिये खंसार के किसी भी देश: 
और काल के कवि अपने को वेदना के वरदान से वंचित नहीं रख 
सके हैं। रामायण और मद्दाभारत जेसे महाकाव्य भी दुःखवाद : 
से अभिभूत है। अधिकांश आरतीय दर्शन भी दुःखबाद ही पर 
प्रतिष्ठित है । पंत का कहना दे कि कविता का जन्‍म वेदना से: 
ही होता है-- 
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वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान । 
उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान |--पंत 
क्रौंच की वियोगठ्यथा की मामिकता से दी आदि कवि वाल्मीकि 
'के कंठ से बेदनाविद्ध हृदय की भावना छंद-बद्ध होकर खबे 
प्रथम आविभूत हुई थी। मानव हृदय को वही कविता तीज्रता से 
छू सकती है जो वेदना भार से अवनत हो । काव्य में वेदना के गीत 
ही श्रष्ठ हें। वास्तव में विश्व जी+न का सवापेक्षासुर वेदना है। 
(विश्व की अन्तश्चेतना की जागृति व्यथाविद्ध है, संसार में जो 
दुःख का साम्राज्य है, वह अपराजेय है| संसार का एक-एक क्षण, 
एक-एक कण दुःख की पीड़ा से, अभावों की ताड़ना से अनु शणित 
है | इसीलिये अभावों से अभिभूत इस सृष्टि का जीवन संगीत बेद्ना 
हे ; पंत ने लिखा हे 
विश्व का काव्य अश्र्‌ करण । | 
दुःख का आध्यात्मक पहलू बड़ा ही मामिक है । बेदना की 
अनुभूत जब तीजत्र हो जातो है तब मनुष्य की अं भावना लुप्त हो 
ज्ञाती है। फिर या तो वह सब का या अनादि पुरुष का हो जाता 
है | रवीन्द्रनाथ ने अपनी एक कविता में लिखा है “आँखों में जैसे 
बरसात उतरती है, हम'रे प्रियतम का रथ वेसे द्वी हृदय मंदिर के 
द्वार पर आ त्गता है” अथात्‌ हम वेदना की भाषना में दीन होकर 
इंश्वर की श-ण लेते हैं और वह हमारी खबर लेता है। कबीर ने 
भी इसीलिये सुख के बदले दुःख की यों कामना प्रकट की है-- 
सुख के माथे सिलि परे नाम हृदय से जाय। 
बलिहारी वा दुःख की पल-पल नाम रठाय ॥--कबीर 
त्रिपाठी जी ने इसीसे इंश्बर की काँकी--दशेन की यों कल्पना 
की हे-- 
न होती आह तो तेरी दया का क्‍या पता होता, 
इसीसे दीनजन दिनरात ह्वाह्यकार करते हैं। 
हमें तू सींचने दे आंसुओं से पंथ जीवन का, 
जगत्‌ के ताप का हम तो यही उपचार करते हैं। 
भेहें हँसता हुआ देखे किसी दुखिया के मुखड़े पर, 
इसीसे सत्पुरुष प्रत्येक का उपकार करते हैं। 
रामनरश त्रिपाठी 
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सुख दप ओर दंभ का देवतां है ओर वेदना दीनता और नम्रता 
की देवी। दुःख मंमत्वघोध का उत्पादक है। अतएव वेदना विश्व- 
एकता की आदि जननी है.। सुख इष्यो परायण होता है। फलस्वरूप 
वह हरी-भरी दुनिया एकाकी बना छोड़ देता है। बेदना की आत्म- 
चेतनां बहुतों को अपनी छाया में अनायास ले लेती है। महादेवी 
'बमों का कहना हे “मनुष्य सुख को अकेले भोगने की इच्छा रखता 
है, दुःख को बाँटकर” | इसलिये दुःख में एक स्वाभाविक सुन्दरता 
ओर आकषंण है| सुख वद्द राजा है, जिखके सम्मुख जाने की इच्छा 
रखते हुए भी उसका प्रताप हमें अपनी स्रीमा में नहीं आने देता। 
दुःख वह दीन भिखारी है, जो सब की समालनुभूति की भीख 
अनायास दी पा लेता हे ओर जिसका प्रेम खब के लिए 
'सुन्षभ है । ट 
साहित्य जीवन, जगत्‌ और युग के प्रभाव से अछूता नहीं रह 
सकता । कांव्य में वेदना की प्रधानता युग और जीवन की देन है 
'आज्ञ हम एक ऐसे युग से गुजर रहे हैं, जब जीवन का प्रत्येक क्षेत्र 
विपद्‌ संकुल है | हमें अपनी पूर्वस्मति है ओर वतमान की सानंवोय 
विवशताओं से हम क्तुब्ध दें | हमारा भविष्य एक प्रश्न चिह्न की तरह 
हमारी आँखों के आगे स्पष्ट हो उठा है। त्रस्त और निपीड़ित 
मानवता की मोनकातरता, दलित मनुष्य की दयनीय दशा, भर 
और अभावों की ताइना, अथात्‌ धमं, समाज, आदर्श के हर पहलू- 
में एक अतृप्त हाहाकार हे, पीड़ा और निराशा है। काव्य की ह्ता 
येथार्थ जगत्‌ और कवि के अन्त:करण, दोनों स्रे ही रखप्रहण कर 
'फूंतती-फक्षती है । जेसे कि कोई पेड़ घरती की छाती से रख खाँचता 
हो और शून्य के झाँगन में साँस लेता हो.। इस प्रकार बाहर-भीतर 
जगत्‌ और कवि हृदय, पृष्ठभूमि तथा अन्तरात्मा, दोनों ओर 
हाह्याकार है। फिर इस वातावरण में पलनेवाली कविता में बेदना 
की वीणा का बज़ना स्वाभाविक है । मातम के दिनों में आनन्द की 
सैरवी कहाँ गायी जा सकती है ? उस देश के कवि से, जिसके हर 
पहलू में दोनता.खुल खेल रही दो, आनन्द और उल्ल्लास के गीतों की 
हो आशा केसे कर सकते हैं. 


एक साहित्यिके सहयोगी ने वतंमान काव्य की वेदना केछ 
कारण निधोरित किये हैं। जैसे, ( १) अभिव्यक्ति की अपूझंता 
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(२) प्रम का असाम्झस्य ( ३ ) कामनाओं की विफलता (४) 
सोन्दर्ययोध की अस्पष्टता (५) मानवीय दुबहताओं के प्रति 
संवेदनशीलता और (६) रहस्यात्मक वियोगव्यथा। काव्य की 
झात्मा के सूचरम विश्लेषण से संभव है अन्य कारणों का भी पता 
चल सके ; किन्तु बेदना का मूल कारण सृष्टि के मल तस्‍्त्व में बेदना' 
का होना है। वेदना की आध्यात्मिकता का निरूपण बहुत प्रकार से 
किया गया है। महादेवी जी कहती हैं (जीवन विरद्द का जक्षजात' |: 
आत्म परमात्मा की सत्ता से अलग होकर जन्‍्म-मसृत्यु के 
जंजीर में जकड़ गया है, फलस्वरूप मानव का छिनन्‍न चेतन अंशः 
उस सपणता के लिए आकुल रहता है जिसमें आजीवन विरह की 
रागिणी बेजती रहती है। इस्रीसे रवीन्द्रनाथ कद्दते हैं, “आमार 
भीतरे जे आलछे से गो कौन विरदिणी नारी ।” इसीलिये मानव जीवनः 
का सूझ्न उद्दे श्य अपूर्णता-से-पूर्णता की ओर #वत्यु से अम्त की शोर 
जाना है| यही कारण है कि मानवजीवन सदा एक स्वाभाविक. 
अभाव, अपूर्णता और वियोग की व्यथा से अनुप्राशित रहता है। . 

ऊपर हम कद आये हैं कि वतमान युग ने एक विशेष वातावरण 
वैयार कर दिया है, जिसमें वेदना के आधारस्वरूप जीवन के दोनों' 
ही पहलुओं को--भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को--आन्दोलित 
कर दिया है। अतः बेदना का प्रभाव और मार्मिक हो गया है।+ 
युग की एक खास माँग दै--विच्छिन्न मानवता का एकौकरण, 
एक संपूर्ण समग्र मानवता का संगठन, एकीकरण को अपूव शक्ति: 
वेदना में हैं, सुख, सम्पत्ति और पराक्रम में नहीं। सुख मनुष्य 
की काम्य की वस्तु है और दुःख जीवन की साधना है। इसीलियेः 
प्रिय के साथ ही वह कर्तव्य भी है। सुख ख्राधना का धन है: 
और वह धन दुःखों की साधना पर प्रतिष्ठित है। दुःख से ही सुख को 
मिठास है। दुःख है, इखीखे सुख का स्वरूप सोम्य है। जीवन सुख 
दुःखात्मक है। जीवन में सुख की अपेक्षा दुःख अधिक है। सुख कम 
है। अतः उसका विशेष महत्त्व है । कवि के शब्दों में सुख और दुःख 
का जीवन के साथ यही योग सूत्र है-- 

विना दुख. के सब सुख निस्सार विना आँस के जीवन भार | -पंत 

अब देखना चाहिये कि हमारे ऊपर इस इुःखवाद का क्या 
प्रभाव पड़ता है। साहित्य का आदर्श और उदद श्य क्या है; इस परु 


रच 
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बहुत कुछ लिखा जा चुका है; किन्तु किसी मत से इस सत्य 
को अस्वोकार नहीं किया जा सकता कि जीवन . और : जगत्‌. के 
अनुभवों पर अपना अस्तित्व कायम करनेवाला साहित्य जीवन 
ओर जगत्‌ को बहुत प्रभावित करता है । ऐश्वी दशा में वतमान काव्य 
का क्‍या प्रभाव पड़ता है, यह एक अब विवेच्य वस्तु बच जाती है। 

एक पक का कहना हे कि यह दुःखबाद हमें निरन्तर अकमेण्य 
बना रद्दा है | क्योंकि इसमें आशा और उल्लास की कोई भी किरण 
नहीं है। इससे निराशा और वेराग्य फंलता है। पत्नायन-प्रवृत्ति 
जाग्रत होती है। दूखरे पक्ष की यह सुदृद उक्ति है कि वाघा ही 
जागृति ओर गति का कारण है। जो खाहित्य हमारी दीनता, 
विवशता का मार्मिक स्वरूप दिखाता है वही हमें असनन्‍्तोष के कारण 
पूर्ण ओर आशामय जीवन की ओर अपग्रप्वर होने का निर्देश करता 
है। वेदनावादी कविता,कविता की महत्ता को छ्षुण्ण तथा निष्किय नहीं 
करती ।.. इस कोटि की कविता के द्वारा जगत्‌ का एक महान कार्य 
खाधित होता है--समग्र सानव की एकता। वेदना की भावना 
मामिक ओर व्यापक है। इसलिये कि यह प्रत्येक हृदय की वस्तु 
है। मानव को समालुभूति के सूत्र में परस्पर बाँध देना वेदना दी का 
काम हे । महादेवी व्मों के शब्दों में “वयक्तिगत सुख विश्ववेदना में 
घुल कर जीवन को स्राथकता प्रदान करता है; किन्तु व्यक्तिगत 
दुःख विश्व के सुख में धुलकर जीवन को अमरत्व देता है।” 


पाँचवीं किरंण 
निराशबाद 


काव्य में दुःखबाद की भी प्रत्यक्ष दो प्रतिक्रियायें देखने में 
झातीं हैं--निराशावाद ओर आशावाद | है 

बहुत समय निराशावाद को भी हम दुःखबाद ही समझ लेते है । 
निराशावाद के बाद की सीढ़ी या दुःखवबाद की एक शाखा है। दुःख 
में यह कोई आवश्यक नहीं कि जीवन के भ्राति विराग हो । दुःख 
जोवन के आस्वाद को अधिक मधुर कर देता है और तब संपूण 
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जगत्‌ के साथ जोवन का एक अनुपम, मधुर संयोग स्थापित करते 
हुए जीवन काम्य की ओर अभिश्र रित होता है।. | 
उसमें मम छिपा जीवन का 
एक तार अगरणित कंपन का 
एक सूत्र से सब बंधन का 
लघु मानस में वह असीम जग को आमंत्रित कर लाता ! 
--महादेवी 
दुःख की दारुण पीड़ा जेसे नवजीवन का मंत्र है। उसमे जाने 
की समता ओर भी मधुर हो उठती है। सुश्री वमा के शब्दों में-- 
“मनुष्य का हृदय जितनी बार करुण से द्रवित होता है, उतनी ही 
बार अधिक सु दर नवजीवन भ्रहण करता हैं। ओर, जब वह इतना 
संबेदनशील हो जाता है कि विश्व-संगीत के सारे स्‍्वरों की 
अतिध्वनि उसमें उठने लगती है, तब वह एक प्रकार का जीवन- 
मुक्त ही कहा जा सकता है, करुणा को सीमा हो मनुष्यता को चरम 
सीमा होगी ।” 
किन्तु निराशावाद में जीवन भौर जगत्‌ को सु दर और उपभोग 
करने योग्य देखने की आँखें नहीं होतों। जीवन फूंकने की जो 
शक्ति दुःख में होती है, निराशा में उखका सवथा अभाव होता है। 
तब कवि को जग असुदर और जीवन भार-स्वरूप प्रतीत होने 
ज्गता है और वह इस जग से पार कहीं स्वप्नलोक में अपना 
"लीड बनाना चाहता है। जेसे, 
घूथा रे ये अरण्य चीत्कार 
शान्ति छुख है उस पार» पंत 
८ / ९ >< 
हमें जाना है जग के पार-- 
जहाँ नयनों से नयन मिले, 
ज्योति के रूप सहल खिले 
सदा ही बहती नव रस धार--. 
वहीं जाना, इस जग के पार |--निराल्ा 
दुःख की ऐसी प्रतिक्रया तब होती है, जब कवि जगत्‌ ओर 
समग्र जीवन को दृष्टि पथ के अंतराल में रखकर अपने ही दुःख को 
सबसे. बढ़ा मान लेता है। वैयक्तिक निराशा के भार से निपीड़ित हो 
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व्यापक क्रियाशीज्ञवा समाप्त हो जाती है फल्श्वरूप उसे सारा 
जग ही अ्सार दीखने लगता है। जैसे 
विकसते मुरकाने को फूल 
उंदय होता छिपने को चंद, 
शून्य होने को भरते मेंघ, 
दीप जलता होने को मंद; 
यहाँ किसका अनंत यौवन ! 
किन्तु जिनकी निराशा व्यक्तिगत नहीं होती, उनमें. यह निरसार 
व्याकुलता की गुजाइश भी नहीं होती। रदीन्द्रनाथ ने कहा है, 
“में इस सुद्र भवन में, जहाँ सुख-दुख का चिर-सम्मेलन है, मरना 
नहीं चाहता | जीवनों के बीच में नीढ़ रचकर गान करते रहना 
चाहता हूँ।” इसीलिये कविवर पंत ने सुख-दुख की जीवन में 
साथ-साथ कामना की है। 
“सुख-दुख के मधुर मिलन से 
यह जीवन हो परिप्रन ; 
फिर घन में ओमकल हो शशि 
आओ शशि में ओकल हो घन ।” 
अपने ही अभावों को दीनता, अपनी ही असफलता की विवशता 
जब कवि के आगे मुख्य हो उठती है, तो वह न केवल्ल एक संकुचित 
सीमा में आवद्ध हो जाता हे; बल्कि जीवन की उसकी 
साधना निष्फल जातो है। लेकिन वास्तव में जीवन में निराशा की 
कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। निराशा की जो चरम सीमा होती है, उसी 
घराततल पर आशा का नवीन अंकुर उगता है। इस्र प्रकार जीवन 
कभी निष्क्रिय नहों होता, जोन से कभी विरक्ति नहीं होती ; किन्तु 
हिन्दी को वतंमान कविता में निराशा का यह रूप भी कभी-कभी 
देखने को मिल जाता है, जिसका एकमात्र उद्द श्य जीवन के प्रति 
_वितृष्णा का उन्‍्मेष कराना है। जमंन दाशेनिक शोपनहोर ने भी 
निराशा पर आशा की विज्ञय को नियम साना है। उनको राय में 
निराशा सबंदा नवीन आशा की जननी है; किन्तु हिन्दी में कुछ 
ऐसे भी निराशावादी कवि हैं, जिन्हें जीवन में कहाँ भी आशा को 
मुस्कान नही दिखायी देती । सवंत्र अंधकार ही अंधकार है, रोना 
ही रोबा है, असारता ही है। अतएव वे इस संसार को भस्मीमुतः 
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बनाकर संतोष करना चाहते हैं। वे प्रलयकामी है | यथा... 

गगन पर पिरो मंडलाकार ! अ्रवनि पर गिरो वज्र सम आज ! 

गरज कर भरो रूद्ध हुँकार, यहाँ पर करो नाश का साज ! 

दुःखवाद के नाम पर आलोचकों को अगर इस्र कोटि की 
कविता से असंतोष है, तो हमें कुछ नहीं कहना ; क्योंकि ऐसी 
'कविता से साहित्य के शन्‍्य सिद्धान्तों को रक्षा चाहे होती हो, 
सत्य की हत्या तो अवश्य होती है। साहित्य सोंदय॑-सृष्टि है, 
'रख-रृष्टि है। अत; जगत्‌ को एकांत असुदर और अखसार देखना 
'तो साहित्य की आत्मा पर कुठाराघात करना है । 


६ठी किरण 


आशाधषाद 


ढु:ःख की दूसरी प्रतिक्रिया आशा की है। जीवन में दु:ख है, 
निराशा है, अव्यवस्था है, वेदना--सब कुछ है ; किन्तु सब प्रकार 
की विवशताओं के बावजूद हम आशा पर जीते हैं । कविता 
'काल के शअ्रभाव से वंचित नहों रह सकती; किन्तु कविता में तीनों 
कालों का अपूव समावेश है। बीते की स्मृति, बतंमान कौ 
ज्यस्तता और भविष्य निर्माण की चिन्ता, यही काव्य का वास्तविक 
स्वरूप है।। इसीलिये काव्य को युगनिमाण की शक्ति का ज [दूगर 
कहा गया है। काव्य” में भूत की छाया, वर्तमान का यथार्थ 
स्वरूप ओर भविष्य निर्माण का संकेत होता है। यही संकेत 
आशावादी कविता की आत्मा है| 

निराशावादी कवि अपने वर्तमान की विवशताओं के भार से 
दबकर वह दूर दृष्टि खो देता है, जिखमें आगे का आलोक 
आभासित होता है। आशावादी कवि वर्तमान के सभी दुःखभार 
को इसलिये हँखता हुआ ढोता चलता है कि दूर में आलोक को 
शिखा है। निराशावादी जोवन की ममता खो देते हैं, आशावांदी 
अतिनियत नवजीवन की आशा से दद्बुद्ध होते हैं। वे दुख को 
इसलिये हंस-हँध कर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उसी में सुख का 
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आलोक है। दुख को वे जीवन को कसौटो मानते हैं, जिनको 
आँच में तपकर जीवन का कंचन खरा होता है 
“दुख भी तो दान तुम्हारा है। 
यह जीवन चंदन की लकड़ी 
घिसकर ही गंब लुठाता है, 
यह जीवन मिहदी की पत्ती 
पिंसकर ही रंग दिखाता है; 
तुम जिसे शाप कह उठे सिहर, वह तो वरदान तुम्हारा है | 
“-हंसकुमार तिवारी 
कविबर पंत ने भी दुःख को जीवन की कसौटी माना है-- 
“दुख इस मानव आत्मा का रे नित का मधुमय भोजन ; 
दुख के तम को खा-खाकर भरता प्रकाश से वह मन। 
अपनी डाली के काटे हैं, नहीं बेघते अपना तन ; 
सोने से उज्ज्वल बनते तपता नित प्राणों का घन १”? 
संसार एक संग्राम स्थल है ओर मानव जीवन एक योद्धा । इस 
जीने के भीषण संघ में जो वस्तु जोवन योद्धा को पीठ नहीं दिखाने 
'देती, वह है आशा । इसी स्वर्गीय आशा के बल्ल पर संखार टिका हे, 
जीवन क्रियाशीक्ञ है| दूसरे शब्दों में आशा को दम स्वर्गीय उपादान 
कह खकते हैं। इस संधर्े का रूप कवि बच्चन के शब्दों में-- 
यह महान्‌ दृश्य है 
चल रहा मनुष्य है 
अश्र्‌ , स्वेद, रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ 
अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ 
इसी मद्वान्‌ संघर्ष में जीवन को चउद्बुद्ध कर गतिशोन्न करना 
कविता का काप्त है। जीवन कत्त ठय विमुख न हो, कदयता और 
विभिन्न असफ़त्ञताओं में उसे अस्त की एक घट मिक्ष सके, यही 
साहित्य की भाद्श उपयोगिता है। द्ष की बात हे, हिन्दी को 
ऐसे अनेक कवि मिले हैं, जिनकी वाणी में बल्न है, ज्योति है, जीवन 
है, उल्लास है। नवज्ीवतत को शक्ति फकने ओर मुक्ति-मंच से 
नव-निर्मांण का पथ परिष्कृत करने को उद्बोधन वाणी भी 
हिन्दी की वर्तमान काव्य-घारा में हैं। निराशावाद्‌ के धरावल 
पर जो नयी धारा बद चलो है; वह आशावाद की है। इखसे हमारा 


काव्य-विमश ] [ २५६ 


यह तात्पय क॒दापि नहीं कि निराशावाद का समय बीत गया। 
निराशादाद आज भी काव्य में मोजूद है; किन्तु उससे उपजे हुए 
असंतोष ने नयी आशा की संजीवनी को सृष्टि की है। कतिपय 
नवोदित कवियों को वाणी से काव्य का यह अंग परिपुष्ट हो 
रद्दा है । 
दुःख के आध्यात्मिक पक्त का उल्लेख हम यथास्थान संक्ष प में 
कर चुके हैं। दुःखबादी कविता की दूसरी शाखा आशावाद में 
भी एक खात्विक भाव है। वह है इश्वर की कृपाप्राप्ति की आकांक्षा | 
कवि कहता है-- 
जो कुछ कालिमा भरी है, इस रक्त-मांत में मेरे ; 
यह जलन जला देगी, तब मैं योग्य बनू गा तेरे ! 
दुःखं की ब्वाला जीवन के सारे कल्मष जला देगी ओर तब 
शुद्ध अंतःकरण इश्वर के ल्ञिए योग्य आसन बन सकेगा। इसलिये 
की आकांक्षा है-- 
“अमर वेदना ही हो मेरे सकल सखों का मीठा सार !” 
कवि सुख नहीं चाहता, अभावों से मुक्ति नहीं चाहता; क्‍योंकि. 
इसी में तो इश्वर का प्यार समाया है--- 
प्रतलोमन अब मत दो हे देव 
दिखा कर कुछ पाने का चाव 
साधना की वेदी पर बठ 
पूजने दो यह अमर अ्रभाव 
इसी में हो तुम हूँ में और 
इसी में भरा तुम्हारा ष्यार। 
आशा नहीं रहती तो सश्टि कालोप हो जाता। आशा ही पर 
तो सब अटका है। आशावाद ही हमारे जीवन में संजीवनी शक्ति 
भर देता है। वतमान ही सब कुछ नहीं है इसलिये तो ककि 
आशाओं का इन्दुचाप! बनाकर “परिवतन' की भीम भ्रकुटि! पर 
निभर हो जाता हे--- ' 
अखिल विश्व की आशाओं का इन्दुचाप वर .. 
* शअ'टे तुम्हारी भीम शरुकुटि पर अरठका निर्भय”--पंत *' 


सातवीं किरण 
अमभिव्य॑ज नावाद 


इटली के दाशंनिक बेनेडिटो क्रोसे ( 3७77७8०॥(8०0 20०७ 9» 
अभिव्यंजनावाद के मूल प्रवत्त क हें। इस वाद का मूल सिद्धान्त 
है कि काव्य में अभिव्यंजना अथवा अभिव्यक्ति-विधान ही सब 
कुछ , है, जिसकी अभिव्यंजना द्वोती है, अथोत्‌ विषयन्वस्तु का 
कोई मूल्य नहीं । 

क्रोसे के अनुसार मानव ज्ञान के दो भाग हें--एक कल्पना- 
जनित ओर दूसरा तक-जनित । पहले से सहजालुभूति ([7/प7०7) 
और दूसरे से विचार ( (१००८००.०४) का निर्माण होता है। 
सहजानुभूति द्वी काव्यसूष्टि की मूल प्रेरणा है। गो कि काव्य सें 
बिचार और विचार में कवित्व अनायास आ जाता है; किंतु 
विचार काव्य की मूज बात नहीं" खसहजानुभूति काव्य का प्राण 
है। यह सहजानुभूति तब उपस्थित होतो है, जब हम कल्पना 
द्वारा जगत्‌ के विभिन्न रूपों और क्रियाओं के उन प्रभावों का). 
जिनका कि ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से हम अनुभव करते हैं, 
विशिष्ट भावों के अनुरूप अपने अन्त: करण में विंब उपस्थित 
करते हैं। सहजानुभूति होते ही अभिव्यंजना हो जाती है । इसी- 
लिए क्रोसे ने आकार ( (07707 ) को ही प्रधानता दो है; कितु, 
उसने वस्तु या सामग्री को एकबारगी बाद नहीं दिया है । 

क्रोसे ने सफल अभिव्यक्ति को ही कल्ला कहा है, सफल 
अभिव्यक्ति को ही सोंदये माना है। प्रातिभज्ञान प्रज्ञान ([एप्र00),: 
ओर बौद्धिकज्ञान में अंतर है। 

प्रातिभज्ञान में एक अपूर्व शक्ति होती हे कि वह दृश्यमान जगत्‌ः 
के नाना दृश्यों को ग्रहण कर उसे रूप ओर आकार प्रदान करती , 
है। अभिव्यक्ति वास्तव में आकार देने कीही क्रिया है; किन्तु 
यह क्रिया साधारणत: आन्तरिक हुआ करती है। वस्तु को हम 
झाकार से बाद नहों कर सकते ; किंतु यह तो हमें स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि आकृति-विधान ही अभिव्यंजना की प्रधान 
बात है। एक ही वस्तु का आधार ग्रहण करने पर भी विभिन्न 
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कलाकारों की कल्ला समान आनन्द नहीं दे सकती | यह उनकी 
अभिव्यक्ति की शैलो के कारण होता है। बहुत-से ऐज्ले ग्रन्धों के 
उदाहरण दिये जा सकते हैं, जो केवज्न रचनानेपुरय के कारण ही 
ज्ञोकप्रिय हुए हैं। जेसे, कादम्बरी, नेषधचरित, प्रियप्रवास, 
ग्शोधरा, पंचवटी आदि। इनमें कथा-वस्तु को नहीं, अपितु 
अभिव्यंजना की प्रधानता है | रोस्‍्याँ रोलाँ, रवीन्द्रनाथ आदि ने 
भी इस्र बात को स्वीकार किया है कि अभिव्यंजना के भीतर ही 
-कल्लाकार यथार्थ रूप से जीवित रहता है । ' 


अभिव्यक्ति के सब कुछ द्वोते हुए भी वस्तु का महत्त्व एकबारगी 
नष्ट नहीं हो जाता। अभिव्यंजना के लिए वस्तु का भी प्रयोजन 
'है। स्वयं क्रोसे ने भी प्रसंगवश इसकी आवश्यकता महसूस की 
है। वास्तव में हम कभी वस्तु को महत्त्व देते हैं, तो कभी 
अभिव्य॑ज्ञना को । अभिव्यंजना की सफलता हो सोंदय-सष्टि है। 


क्रोखे के शब्दों में---/४० 770ए 9०779 7865पाँए 558 
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हमारे प्रातिभज्ञान में विविधता वस्तु के कारण आती है। 
न्वस्तु ही इसमें मूर्त या वास्तविक रूप धारण कर सकती है। जिस 
ध्रातिभज्ञान को क्रोसे ने अभिव्यंजना का मूल माना है; उसको 
उत्पत्ति वस्तु के बिना हो नहीं सकती। मन पर जिसका प्रभाव 
पड़ता है, वह या तो वस्तु होती हैया दृश्य । दृश्य या वस्तु के 
"बिना आध्यात्मिक क्रिया पूर्णता नहीं श्राप्त कर सकती। वास्वव 
में आकार और वस्तु में खास कोई अंतर नहीं । द 

स्वर्गीय आचाय शुक्त ने अभिव्यंजनावाद * को भारतीय 
चेक्रोक्तिवाद का नया रूप या विज्ञायतो उत्थान कहा है। उनके 
“मतानुसार यह वाद वाग्वैचित्रय को लेकर द्वी आगे बढ़ा है; किन्तु 
सच्ची बात यह है कि अभिव्यंज्ञनावाद में वाग्वेचित्रय का स्थान 
तो है, पर बाखेचित्रय ही उसका प्रधान लक्ष्य इर्गिज्ञ नहीं। होने 
को तो अमिव्यंज्ञनावाद का खंत्रन्ध अनुभूति, प्रभाव ओर 
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'वाग्वेचित्य से . बहुत कुछ है.। परन्तु एक मात्र त्राग्वैचित्रय ही 
'उस्रका ध्येय नहीं हो सकता । सुधांशु जी ने लिखा है--- । 

१८अमिव्यंजनावाद में वाग्वेचित्य को जितना स्थान मिला है, 
उससे अधिक कलाकारों ने उस्रके नाम पर वाग्विस्तार किया 
'है। वाग्वेचितज्य हृदय की गंभीर वृत्तियों से वस्तुतः संबंध नहों 
रखता और इसी कारण यह चाहे भाव पक्ष या विभाव पक्ष हो, 
“काव्य के नित्यर्वरूप के अन्तगंत नहीं लिया जा सकता। इससे 
केवल एक मनोवृत्ति का शमन होता है।/ 


इसी प्रकार वक्रोक्षिबाद ही अभिव्यंजनावाद नहीं । वक्रतापूर्ण 
उक्ति ही वक्रोक्तिवाद का प्रधान ध्येय है । उसमें स्वभावोक्ति का स्थान 
“नहीं, अभिव्यंजनावाद में वक्रोक्ति के खाथ स्वभावोक्तियों का भी 
स्थान है । वक्रोक्तिवाद की तरह इस वाद का वाह्यतः अलंकार के 
आाथ कोई संबंध नहीँ । 

क्रोख ने चू कि कज्ना को आंतरिक या सानसिक अमभिव्यक्तिमान्र 
“माना है, इंसलिये उसके सोॉदय-विधान में नीति ओर उपयोगिता- 
बाद की मुहर नहीं लगाई जा सकती। कल्ला और नीति अथवा 
“उपयोगिता का प्रश्न बड़ा जटिल है। यहाँ इतना ही कद्दना पर्याप्त 
होगा कि क्रोसे के अनुसार केवल “झ्ान्तरिक “अभिव्यक्ति हो पूण 
“नहीं, वाह्य अभिव्यक्ति का भो महत्त्व बहुत बड़ा है। श्री गुल्लाब 
“राय के शब्दों में---“काव्य में जिस प्रकार ख्ोन्द्य और नींत का 
विच्छेद नहीं हो सकता, उसी प्रकार और विषय का भी नहीं । 
आकार खोखला हे कोरी सामग्री सुन्दर शैज्ञी को द्वी पाकर 
पनखरती है।” 


श्री राधाकृष्णन ने एक स्थान पर लिखा हे--कविता की जड़ 
“तो इसी धरातल पर लगती है, लेकिन इसके फल्न-फूल अनंत में 
लगते हैं। कलाकार का प्रधान आधार कल्पना जरूर है; किंतु 
कल्पना पसवंधा निराधार नहीं होती। उसका भी आधार है ओर 
आधार है वस्तु जगत्‌ में। कला की साथक#्ता उसकी प्रेषणीयता 
(777755509 ) में है, प्रेषणीयता पूर्णता में आन्तरिक ओर 
वाह्य अंग के समन्वय से ही आ सकती है। रवय॑ क्रोसे ने प्विफे 
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चमत्कारों से भरे वाकयों को अथदहीन माना है। पु जर४6 
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आठवीं किरण 
अभिव्यक्षिवाद और सामझ्जस्यवाद 
( आचाय राम॒चन्द्र शुक्क ) 

अपने को भूलकर) अपनी शरीर-यात्रा का मार्ग छोड़कर, जब 
मनुष्य. किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के सोन्दय पर प्रेम-मुग्ध होता 
है; किस्री ऐसे के दुःख पर जिसके साथ अपना कोई खास सम्बन्ध 
नहीं, करुणा से व्याकुल द्वोता हे; दूसरे क्ञोगों पर खामान्यत: घोर 
अत्याचार करनेवाले पर क्रोधं से तिल्मिलाता है; ऐस्री वस्तु से: 
घृणा का अनुभव करता है जिससे सब. की रुचि को क्लेश पहुँचता 
है; ऐसी बात का भय करता हे जिससे दूसरों को कष्ट या हानि 
पहुँचने की सम्भावना दोती है; ऐसे कठिन और भय'कर कम के: 
प्रति उत्साह से पूर्ण होता है जिसकी खिद्धि सबको वॉछित होती 
है तथा ऐसी बात पर हँखता या आश्वय करता है जिसे देख 
सुनकर सबको हँखी आती या आश्चय द्दोता है; तब उसके हृदय 
को सामान्य भावभूमि पर और उसकी अनुभूति को काव्यालुभूति 
के भीतर समझना चाहिए। इसलिए यह धारणा कि शब्द, रंग 
या पत्थर के द्वारा जो अनुभूति उत्पन्न की जाती है केवल वहीं 
काव्यानुभूति हो सकती है, ठीक नहीं है। 

जिस अलुभूति की प्रेरणा से सच्चे कवि रचना करने बेठते 
हैं, वह भी काव्यानुभूति ही होती है | सत्काव्य ओर असत्काव्य 
में--काव्य और काव्याभास में--यही भीतरों या मार्मिक अन्तर 
होता है कि सच्चा काव्य खामान्य भूमि पर पहुँची हुई अनुभूतियों 
का वर्णन करता है ओर काव्याभास ऐसे सच्चे वर्शनों की केवल 
नकत् करता है। न जाने कितने भाँट-कवियां ने अपने आश्रयदाताः 
राजाओं को खुशामद में अपनी समझ में वीर और रोद्ररस- 
लवालब भर कर बड़ी-बड़ी पोथियाँ तेयार कों, पर उनको लोक ने. 
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न अपनाया | वे या तो नष्ट हो गई या उन राजाओं के वंशधरों के 
घरों में बेठनों में क्पेटी पड़ी हैँं।वे पोधियाँ सच्ची काव्यानुभूति 
की भ्र रणा से नहीं लिखो गई थौं। उनके नायकों की वीरमूर्ति 
या रौद्र-मूर्ति राम-कष्ण की, शिवा-प्रताप की, वीर रौद्र-स॒ति केसे 

'हो सकती थी ! उनके उत्साह झौर उनके क्रोध को लोक अपना 

उत्साह ओर अपना क्रोध कैसे बना सकता था ! 

अभिव्यक्ति केवल ओर निर्विशेष नहीं हो सकती। ब्रह्म अपनी 

व्यक्त सत्ता के भीवर अपने “रत ओर “आनन्द? स्वरूप की अभि- 
व्यक्ति के लिए असत और क्लेश का अवस्थापन करता है--अपने 

मंगल रूप के प्रकाश के लिए अमंगल की छाया डालता है। मंगल- 

'पक्ष में सौन्दय्य, हास-बिकास, प्रफुल्लता, रक्ता और रंजन इत्यादि 

हैं . अमंगल-पक्ष में निरूपता, विज्ञाप, क्ल्लेश और ध्वंस इत्यादि हैं । 

इन दोनों पक्षों के द्व 6 के बीच से ही मंगल की कला शक्ति के साथ 
'फूटती दिखाई पड़ा करती है । अत्याचार, क्रन्दन, पीड़न, ध्वंस का 
-खहन जगत्‌ की साधना या.तप है ज्ञो वह भगवान की मंगल-कला 

के दर्शन के लिए किया करता है । जीवन प्रयत्न-हप है, अतः संगल 

भी साध्य रहता है, सिद्ध नहीं। जो कविता मंगल को सिद्ध रूप में 

देखने के लिए किसी अज्ञात लोक की ओर द्वी इशारा किया करती 

है, वह आलस्य, अश्वमंण्यता ओर नेराश्य की वाणी है| वह जगत्‌ 

ओर जीवन के संघर्ष से कल्पना को भगाकर केवल्ल. मनोमोदक 

बाँचन और खयाली पुलाव पकाने में लगाती है। ऐसी कायर- 

-ऋलपना ही से स चचे काठ्य का काम नहीं चत्न सकता जो जगत और 

जीवन से सोन्दय्य ओर मंगल की कुछ सामग्री ले भागे और अलग 

'एक कोदे में इकट॒ठी करके उछला कूदा करे। 

ब्रह्म की व्यक्त सत्ता सतत, कुबांण है। अभिव्यक्ति के जक्त्र सें 

स्थावर सौन्दय्ये ओर स्थावर मंगल कहीँ नहीं :.जंगम सौन्दय्य 

ओर जंगम संगल ही है ; पर सौन्दय्य की गति भी नित्य और 
अनन्त है और मंगल की भी । गति की यही नित्यता जगत्‌ की 
नित्यता है। सोन्दय ओर मंगल वास्तव में पय्याय हैं। कल्ना पक्ष से 
देखने में जो ख्रौन्दय्य है, वह्दी धर्म पक्ष से देखने में मंगल है । 
जिस सामान्य काव्य भूमि पर प्राप्त होकर हमारे भाव एक साथ 
ही सुन्दर और मंगलमय हो जाते हैं. उसकी व्याख्या पहले हो चुकी 
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है। कवि मंगल का नाम न लेकर सखौन्दय्य ही का नाम लेता है और 
धार्मिक सौन्दय्य की चर्चा बचाकर संगल ही का जिक्र किया 
करता है। टाल्खटाय इस प्रव्नत्ति भेद को न पहचान कर काव्य क्षेत्र 
में लोक मंगल का एकान्त उद्देश्य रखकर चले। इससे उनकी 
समीक्षाएँ गिरजाघर के उपदेश के रूप में हों गई । मनुष्य मनुष्य 
में प्रेस और अ्रातभाव की अ्तिष्ठा ही काव्य का सीधा लक्ष्य ठहराने 
से उनकी दृष्टि बहुत संकुचित हो गई जेसा कि उनकी सबसे उत्तप्त 
ठहराई हुई पुस्तकों की विलक्षण सूंची से विदित दह्ोगा। यदि: 
टाल्सटाय की धम-मावना में व्यक्तिगत धर्म के अतिरिक्त लोक-' 
धमे का भी समावेश होता तो उनके कथन में शायद्‌ इतना 
असामंजस्य न घटित होता। 


अब यहाँ यह बात फिर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कविता 
का सम्बन्ध ब्रह्म की व्यक्तसत्ता से है, चारों ओर फैले हुए गोचर 
जगत्‌ से है; अव्यक्त सत्ता से नहीं।* जगत्‌ भी अभिव्यक्ति है,, 
काव्य भी अभिव्यक्ति है। जगत्‌ अव्यक्त की अभिव्यक्ति हे और 
काव्य इस अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति है। मनुष्य का ज्ञान 
देश और काल के बीच बहुत परिमित है। वह एक बार में अपने. 
भावों के लिए बहुत कम सामग्री उपस्थित कर सकता है । का 


सदा और सर्वत्र किसी भाव के अनुकूल यह सामग्री उपत्ब्ध: 
भी नहीं हो सकती । दूसरी बात यह है कि सबकी कल्पना इतनी. 
तत्पर नहीं होती कि जगत्‌ की खुली विभूति से संचित रूपों और 
व्यापारों की वे, जब चाहें तब, ऐसी ममस्पर्शिनी योजना मन में. 
कर सके जो भावों को एकबारगी जाग्रत कर दे | इस्री से सूच्तम दृष्टि, 
तीव्र अनुभूति और तत्पर कल्पनावाले कुछ लोग कवि-कर्म अपने 
हाथ में लेते हैं । क्‍ द क्‍ द 

प्रत्येक देश में काव्य का प्रादुभाव इसी जगत्‌ रूपी अभिव्यक्ति. 
को लेकर हुआ | इस अभिव्यक्ति के सम्मुख मनुष्य कहां श्र मलुब्धः 
हु भा, कहीं दुखी हुआ, कहीं. कुद्ध हुआ, कहीं डरा, कहाँ विस्मित- 
हुआ और कहीं भक्ति और श्रद्धा से उसने सिर कुकाया | जब सब" 
एंक दूसरे को ऐसा ही करते दिखाई पड़े तब सामान्य आलंबनों: 


१ रहत्यवादी इससे सहमत नहीं १ ग्रथकार 
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की परख हुई ओर उनके सहारे एक ही साथ बहुत से आदमियों में: 
एक ही प्रकार की अनुभूति जगाने की कल्ला का प्रादुभाव हुआ | 
इसका उपयोग जहाँ दूस आदमी इकटठे होते--जसे, यज्ञ में, 
उत्सव में, युद्ध-यात्रा में, शोक-समाज में--वहाँ प्रायः होता था ४ 
धीरे-धीरे इसी. अनुभूति-योग को साधना से कुछ अन्तह् ष्टि-संपन्‍न 
महात्माओं को इस विशाल विश्व-विग्नह के भीतर “परम हृदय” 
की झलक मिली जिससे कविता और ऊंची भूमि पर आई | वे 
चराचर के साथ मनुष्य-हृदय का संयोग कराने, सवभूतों के साथ: 
मनुष्य को तादात्म्य का अनुभव कराने उठे | 


वाल्मीकि मुनि तमस्रा के हरे-भरे कूज् पर फिर रहे थे। नाना” 
वृक्ष और लताएं प्रफुल्ञता से कूम रही थौं। स्रग स्वच्छुन्द बिचर 
रहे थे, पक्ती आनन्द से कल्लरव कर रहे थे। प्रकृति के उस्र महोंत्खव 
में मुनि के हृदय का भी पूरा योग था उनकी वृत्ति भी उसमें रमी 
हुई थी । इतने में देखते-ही-देखते काच के एक जोड़े का नर-पक्ती रक्त 
स्रे लिपटा, गिरकर सुनि के सामने तड़फने त्ञगा ।क्रोंची शोक से' 
विह॒ल ताकती रह गई । सुख-शान्ति का भंग हुआ । मुनि एक वारगी 
करुणा से व्याकुल, फिर रोष से उद्दिग्न हो उठे। उनके मुह से; 
यह वाग्धारा छूट पड़ी-- 
मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम: शाश्वती: समा; | 
यत्क्रोश्नमिथुनादेकमबधीः: काम-मोहितम || 
इस करुशु-क्रोध की वाणी में लोक रक्षा ओर क्ञोक रंजन की 

साधना-विधि और काव्य के अनेक-भावषात्मक स्वरूप की घोषणा 
थी। मुनि ने तमसा-तट की उस घटना सें सम्पूण ल्ञोक व्यापार 
का नित्य स्वरूप देखा । इससे वे हताश नहीं हुए। ध्यान करने पर 
उसीके भीतर उन्हें मंगलमयी ज्योति का दर्शन हुआ जिसमें शक्ति, 
शील और सौन्दय्य तीनों विभूतियों का दिव्य संमन्‍्वय था। इसी 
समन्वय को लेकर उनकी वेगवती वाग्धारा चली। यह समन्वय 
जटिक्ष है--इस प्रकार का है कि चाहे किसी एक को अलग करके” 
लें उसके साथ दूसरी दो विभृतियाँ भी इधर-उधर लगी रहेंगी । 
जैसे, यदि किसी ओर ध्वंस या नाश की ओर प्रवृत शक्ति को ले 
तो और सब ओर से वह शी ल-साधन ओर सोन्दय्यं-विकास करती” 
द्विखायो. देगी। यदि क्षमा-भनुग्रह में अबुत शील को ले तो अपार' 
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शक्ति उस क्षमा और अलुप्रह के सोन्द्य्य को बढ़ाती दिखाई 
पड़ेगी। यदि सौन्द्यर्य को ले तो वह केवल व्याधि के रूप का प्रेम 
उभारता न दिखाई पड़ेगा ; बल्कि शक्ति-शील के योग में भक्ति, 
आशा और उत्साह का संचार करेगा । 

न तो अन्त: प्रकृति में एक ही त्रकार के भार्वो या वृत्तियों का 
विधान है और न वाह्म प्रकृति में एक ही प्रकार के रूपों या व्यापारों 
का। भीतरी और बाहरी दोनों विधानों में घोर जटिलदा है। इन्हीं 
जटिलताओं का, इन्हीं परस्पर सम्बद्ध विविध वृत्तियों का, स्रामंजस्य 
काठय का परम उत्कर्ष और खबसे बड़ा मूल्य है। सामझस्‍्य काव्य 
ओर जोवन दोनों को सफज्ञता का मूल्न मंत्र हें। काव्य का जो 
स्वरूप महर्षि वाल्मीकि ने अत्यन्त प्राचीन काल सें तमस्रा के किनारे 
प्रतिष्ठित किया था, आज इसा की बीसवों शताब्दी में इगलेंड के 
अत्यन्त निर्मल दृष्टि समालोचक रिचड्‌ स योरोपीय समीक्षा-क्षेत्र का 
चहुत-छा निरथंक शब्दजाल और कूड्वा-करकट पार करते हुए, उसी 
स्वरूप तक पहुँचे हैं । “काव्य में रहस्यवाद? से 


नवीं किरण 
चसत्कारवाद 
...._( ध्राचाय रामचन्द्व शुक्र ) 
काव्य के सम्बन्ध में “चमत्कार! “अनूठापन” आदि शब्द बहुत 
दिनों से लाये ज्ञाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें 
सन्देदह नहीं। इससे जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य 
सममते हैं वे यदि कविता में चमत्कार ही ढू ढा करें तो कोई आश्चय 
'की बात नहीं। प्र जो लोग इससे ऊचा ओर गंभीर लद्य खममते 
हैं बे चम्रत्कार मात्र को कांव्य नहीं मान सकते। “चमत्कार! से 
'हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्व या बेलक्षण्य से नहीं 
जो अद्भुत रस के आलम्बन में होता है। “चमत्कार? से हमारा 
'तात्पय उक्ति के चमत्कार से है जिसके अन्तगंत वर्णो-विन्यास्र को 
विशेषता ( जैसे, अनुप्रास में ), शब्दों की क्रीड़ा ( जेसे श्लेष,यमक 
आदि में ) वाक्य की वक्रता या वचन भंग! ६ जेसे, काठ्याथ पत्ति, 
'शूरि संख्या, विरशेधाभास, असंगति इत्यादि .में.) तथा. अप्रस्तुव' 
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चस्तुओं का अदुभुतत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके साहश्य 
था सम्बन्ध को अनहोनी या दूरारूद कल्पना ( जेसे उत्प्र न्ञा 
अतिशयोक्ति आदि में, इत्यादि बातें आती हैं। 
चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, पर किसी भाव 
की अनुभूति को वीत्र करने के लिए। जिख रूप या जिस मात्रा में 
आव की स्थिति है उसी रूप और मात्रा में उसको व्यजंना के लिए 
प्राय: कवियों को व्यजंना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता 
है। बातचीत में भी देखा जाता हे कि कभी-क्रभी हम किसी को 
मूख न कहकर “ बल ? कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी 
मूखंता की जितनी गहरी भावना मन में है वह 'मूखे! शब्द से नहों 
व्यक्त होती । इसी बात को देख कर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया 
कि यही चमत्कार या उक्ति वेचित्य ही काव्य का नित्य लक्ष ण॒ हैं। 
इस निश्चय के अनुसार कोइ वाक्य, चाहे वह कितना ही ममस्पर्शी 
हो, यदि उक्तिवेचिज्यशल्य है तो काव्य अन्तगंत न होगा और कोई 
वाक्य जिसमें किखी भाव या सम-विकार की व्यंजना कुछ भी न हो 
पर उक्ति वेचितर्य हो, वह खासा काव्य कहा जायगा। उदाहरण के 
लिए पद्माकर का यह सीधघा-सादा वाक्य लीजिये--- 
नेनन चाप कही समुसकाय ५ लला फिर आइयो खेलन होली?” 
अथवा मंडन का यह खबेया लीजिये--. 
अलि ! हों तो गई जमुना जल को, क्‍ 
सो कहा कहाँ, वौर! विपत्ति परि| 
घहराय. के कारी घटा उनई, 
इतनेई में गागर सीस घरी॥ 
रपस्यो पग, घाट चढ्ययों न गयो 
क्‍ . कवि मंडन हू के बिहाल गिरी। 
चिरजीवहु॒ नन्‍द को बारो अरी, 
गददि बाँह गरीब ने ठाढ़ी करी ॥ 
इस्री प्रकार ठाकुर की यह अत्यन्त स्वाभाविक 'वितक5यंजना 
देखिये 
। वा निर मोहिनि. रूप की रासि ज़ऊ उर हेतु न ठानति हो है। 
बारहिबार बिलोकि घरी ,घरी सूरति तो पहिवानति. हो हैं॥ 
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धठाकु? या मन को परतीति है, जौ पे सनेह न मानति हो है। 
आवत हैं नित मेरे लिये, इतनों तो विशेष के जानति हो है॥ 


मर्न ने प्म-गोपन के जो बचन कहलाये हैं वे ऐसे हो हैं जैसे" 
जल्दी में स्वभावतः मुंह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदग्धता की 
अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही हे। ठाकुर के सबैये में 
भी अपने प्रेम का परिचय देने के ज्षिए आतुर नये प्र मी के चित्त के 
वितर्क की बड़े सीधे-सादे शब्दों में, बिना किसी वेचिज्य या 
लोकोचर चमत्कार के, व्यंजना की गई है। क्‍या कोई सहदय' 
वैचित्य के अभाव के कारण कह सकता है कि इनमें काव्यत्व 
नहीं हे ? द 

अब इनके सामने उन केवल चमत्कारवाली उक्तियों का विचार 
कीजिये जिनमें कहीं कोई कवि किख्री राजा की कीति की धवलता' 
चारों ओर फैलती देख यह आशंका प्रकट करता है कि कही मेरी 
ख्री के बाल भी सफेद न हो जायें अथवा प्रभात होने पर कोवों के 
काँव-काँव का कारण यह भय बताता हैं कि कालिमा या अन्धकार 
का नाश करने में प्रवृति सूय कहीं उन्हें काला देख उनका भी नाश 
न कर दे। भोजप्रबन्ध तथा और-ओर सुभाषित संग्रहों में इस प्रकार 
की उक्तियाँ भरी पड़ी हैं। केशव की रामचन्द्रिका में पच्चीसों ऐसे 
पथ हैं जिनमें अलंकारों की भद्दी भरती के चमत्कार के सिवा हृदय. 
को स्पर्श करनेवाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई 
बात न मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के ये: 
' बर्णत्र लीजिये । द 

पताका 
अति सुन्दर अति साधु। थिर न रहति पल आछ। 
परम तपौमय मसानि। दंड धारिणी जानि॥ 
पंचवटी 


बेर भयानक सी अति लगे। अक समूह जहाँ जगमगे। 
पांडव की प्रतीमा सम लेखौ $ अजु न भीम मदामति देखो ॥ 
है सुभगा सम दीपति पूरी । सिंदुर और तिलकावलि रूरी | 
. राज्ति हैं यह ज्यों कुलकन्या | धाय विराजति द संग घन्याः 
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क्‍या कोई भावुक इन चक्तिओं को शुद्ध काव्य कद सकता है ९ 
क्या ये उसके मर्म का स्पश कर सकती हैं ? | 
ऊपर दिये अवतरणों में हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति को 

तह में उसके ग्रवतक के रूप में यदि कोइ भाव या मार्मिक अन्तवृत्तिः 

छिपी है तो चाहे वेचित्य हो या न हो, काव्य की सरसता बराबर 
पायी जायगी। पर यदि कोरा बेचितुय या चमत्कार ही चमत्कार 
हे तो थोड़ी देर के लिए कुछ कुतृहुल या मनबहलाव चाहे हो जाय" 
पर काव्य को ल्ञीन करनेवाज्ञी सरसता न पायी ज्ञायगी। केवल' 
कुतूहूल तो बाल्नवृत्ति है। कविता सुनना और तमाशा देखना" 

एक ही बात नहाँ है । यदि सब प्रकार को कविता में केवल आश्रय . 

या कुतृहल का ही संचार मानें तब तो अज्ञग-अलग स्थायी भावों की 

रख रूप में अनुभूति और भिन्न-मिन्न भावों के आश्रयों के साथ 
तादात्म्य का कहीं प्रयोजन द्वी नहीं रद्द ज्ञाता | 


यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके मर्म का 
जो स्पश होता है, वह उक्ति के ही द्वारा । पर डक्ति के लिए यह आव- 
श्यक नहीं कि वह खदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर दो--ऐसी हो 
जो सुनने में नहीं आया करतीं या जिख्में बड़ी दूर की सूर द्दोती है। 
ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मसार्मिक भावना ( जेसे 
प्रस्तुत वस्तु का खौन्दय आदि ) में ज्ञीन न होकर एक बारगी कथन 
के अनूठे ढंग, वर्ण-विन्यास या पद्‌ प्रयोग की विशेषता, दूर को सूरू, 
कवि की धातुरो या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह 
काठय नहीं सूक्ति हे। बहुत से लोग काव्य ओर सूक्ति को एक हीः 
समझा करते हैं । पर इन दोनों का भेद्‌ सदा ध्यान में रहना चाहिए। 
जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागरित कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या. 
तथ्य की मार्मिक भावना में क्षीन कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति. 
केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना वेचिंद्रय, चमत्कार, कवि के. 
अ्रम या निपुणता के विचार में दी प्रवृत्त करे; वह है सूक्ति। 


यदि किसी उक्ति में रसात्मकता ओर चमत्कार दोनों दो तो 
प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निणंय हो सकता है। 
ज्हों उक्ति में अनुठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसका तह में 
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रहनेवाला भाव आच्छन्न नहीं हो. जाता, वहाँ भी काव्य दी माना 
जायगा | जैसे, देव का यह सव्वेया लीजिए--- 


साँसन ही में समीर गयो अरू आसुन ही सब नीर गयो दढरि। 
तेज गयो गुन ले अपनो अरू भूमि गई तन की तनुता करि ॥ 
देव जिये मिलिबेई की आस के, आसहु पास अकास रहो भरि। 
जा दिन तें मुख फेरि हरे है सि हेरि हियो जो लियो हरि जू इरि | 


खबेये का अर्थ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को 
संघटित करने वाले पंचभूत धीरे-धीरे निकलते जा रहे हैं । वायु दीघे 
“निःश्वार्सों के द्वारा निकल गयी, जल तत्त्व सारा आाँसुओं ही आँसुओं 
“में ढल गया तेज भी न रह गया--शरीर की सारी दीप्ति या कान्ति 
जाती रही, पाथिव तत्त्व के निकल्न जाने से शरीर भी क्षीण हो गया, 
अब तो उसके चारों ओर आकाश हो आकाश रह गया हे--चारों 
ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्रीकृष्ण ने उसकी 
और मह फेर कर ताका है और मन्द-मन्द हँखकर उसके मन 

को हर लिया है उसी दिन से उसकी यह दशा है। 
इस वन में देव जी ने विरह की भिन्न-भिन्न द्शाओं में चार 
आूतों के निकालने की बड़ी सटीक उद्धावना की है। आकाश का 
पपस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरिताथ किया है। यमक अलुप्रास आदि 
भी है। सारांश यह कि उनकी उक्ति में एक पूरी सावयव कल्पना 
है, मजमून की पूरी बन्दिश है। पूरा चमत्कार या अनूठापस है। 
'पर इस चमत्कार के बीच में भी विरह-वेदना स्पष्ट कलक रही है, 
'डसकी चकाचोंध में अदृश्य नहीं दो गयो है। 
| “-चिन्तामणि से 


 दसवों किरण 
स्वच्छुर्दतावाद 


जब कविता की भावधारा परम्परागत रूदियों में जकड़ जाती” 
है, ओर जब उसके प्राण घुटने लगते हैं, तव वह उन्मुक्त होने की 
चेष्टा करती है । यही चेष्टा 'स्वच्छुन्दताबाद? है। 
प्राचीन कविता इनेगिने छन्दों में एक ख्रीमा बद्ध हो जाती है,. 
जेसे कि रीतिकल्न की कवित्त, सवेया और दोहे में बँधी हुई नायिका 
भेद और अलंकार। शृगारिक नायिका भेद और अलंकार प्रपंच 
तथा कहने के ज्ञिए ऋतु-व्णन अपनी ख्लीमा से बाहर होते तो' 
स्बच्छुन्दतावाद को जन्म लेने का श्रवसर न मिलता | 
_ स्वच्छन्द्तावाद का अभिप्राय खब बातों में स्वतन्त्रता है। 
क्या छुन्द, क्या वर्णन, क्‍या विषय, कया भाव सब में प्रथक्‌ प्रथक्‌: 
अपने-अपने व्यक्तित्व का बीज बोना, अपने मन के अनुकूल बनाना 
ही स्वतन्त्रता है | स्वतन्त्रता का यह अभिप्राय नहीं कि काव्य में 
अनाप-शनाप बेढंगी बातें भर दी जाय। स्वतन्त्रता सुरुचि का 
परिचायक और कल्ला प्रिबता का आदश होना ही श्र यस्कर साना 
गया है| कलाग्रियता में ये बातें होनी चाहिये। इसमें एकान्तरूप से 
आत्माभिव्यंजन, अन्त: चेतना की ज्ञागरुकता और भाषा, अर्थ 
तथा नाद व्यंजना की सहायता से कल्पना के दृश्यरूपां का चित्रण- 
होना चाहिए। काव्य-रूप का परिवत्त न होना आवश्यक है। 
इसौसे स्वच्छुन्दतावादी कवि प्राथना करता है । 
नव गति नव लंय ताल छुन्द नव 
नवल कंठ नव जल्द मंद्र रब 
नव वाग के नव विहग बृन्द को 
नव पर नव स्वर दे। 
स्वछुन्दतावाद प्राचीन परम्पराओं और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह 
और नूतनता के प्रति आग्रह पेदा करता है। फिर कवि प्रत्येक 
क्षेत्र में बंधन मुक्त पक्ती की तरह कल्पना म॑ उड़ान भरने लगता 
है और उसकी काव्य-घधारा अबांध गति से रूढ़ियों ओर परम्पराओों 
को ध्वस्त करती हुई आगे बढ़ने लगंती हे । स्वच्छंंद्तावाद जीवन 
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को एक नूतन साँचे में ढाल देता है। उसके कछ्ुद्र और निस्सार 
"वस्तुओं को भी महत्त्वपूर्ण बना देता है और हमारी दृष्टि उस पर 
आग्ध होकर अटक जाती है। नीचे क्वी कविता पर ध्यान दीजिए | 
वह तोड़ती पत्थर ' 
देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर | 
कोई न छायादार 
पेड़ वह जिसके तले ब॑ ठी हुई स्वीकार, 
श्यामतन, भर बचा यौवन, 
नतनवन, प्रिय कर्म-रत-मन, 
गुरु हथोड़ा हाथ, 
करती बार-बार प्रह्मर-- 
सामने तरु मालिका, श्र दठालिका, प्राकूर 
“- निराला 


इस स्वच्छन्दतावाद का परिणाम यह हुआ है कि छन्द में 
बंधन छिन्न-भिन्न हो गये है। अनुप्रास का बंधन शिथिल हो गया है 
और भाव जहाँ संकुचित सीमा में आबद्ध रहता था वहाँ 
से उन्मुक्त होकर छोटी-बड़ी पंक्तियों में अपना प्रसार करने लगा। 
काव्य का प्रवाह मंथर गठि से नहीं द्र तगति से बहने लगा है ओर 
उसमें पहले से कहाँ अधिक स्वाभाविकता आ गयी है। इस प्रकार 
काव्य-सृष्टि में निरन्तर अभिवृद्धि होने लगी है। क्‍ 
इस स्वछन्दतावाद का दोष वहाँ स्पष्ट रूप से दीख पड़ने लगता 
'है, जब कि अनधिकारी अपनो पंक्तियाँ लिखता है ओर उसमें 
' ऐसी अस्वाभाविक अटपटो बातें रहती हैं कि पाठकों के मन में 
' एक उलमन पेदा हो जाती है और उसको कविता कहने में हिचक 
पेदा हो जाती है। ऐसी कविताएं खाहित्य ज्षेत्र में दो दिन के लिए 
भी अपना अस्तित्व रखने में असमर्थ होती हैं। कविता का एक प्रधान 
गुण है स्थायित्व, जिसको सहृदय प्रतिभाशाली कवि हो अपनी 
कविता में ज्ञा सकता है। नूतन कवियों में अनुकरण प्रवृत्ति जो 
जोर पकड़ रही है, वद्द किसी प्रकार क्षम्य नहीं है; क्‍योंकि इनके 
कारण स्वछुन्दतावाद की रूपरेखा हो मिट जायगी । 


ग्यारहवों किरण 
पतायनबाद 


: पल्नायनवाद का वहाँ जन्म होता है, जहाँ संसार की विपमदाओं 
ओर दुख दुदेशाओं स्रे ऊबकर और उसकी ममंकतक व्यथाओं 
स्रे छुटपटाकर सुदूर स्वप्नलोक अपना आश्रय भ्रद्दण करने को 
जन्मुख होता है। यह आश्रय भहण यथार्थता से अयधाथता की 
ओर ही होता है। 

इसकी अयथाथता वस्तुत: अवास्तव के रूप में है फिर भी 
'बवह उसे अपनी मानसिक भावनाओं से अनेक रंग-रूपों से सुन्दर 
'सज्ञादर उसमें अपने को विभोर करना चाहता है। यह तभी होता 
है जब वह अपनी आशा-तृष्णा को इस प्र॒थ्वी पर तिलांजलि 
दे देता है । द 
अयथार्थ उसके सामने दो रूपों में आता है। एक तो किसी 
अतीत के मधुर स्मृति के रूप में जो उसके हृदय में जागरुक 
रहती है और वह उसी में अपने को जकड़ देना चाहता है--जेसे, 
देव हुखद है वत्त मान की यह असीम पीड़ा सहना | 
कहीं सुखद इससे संस्मृति में है अतीत की रचना [--दिनकर 
दूसरा, रंगीन कल्पना की दुनिया में को रंगरेलियां में यथाथता 
'को एकदम भूल जाना | जे से-- 
सिखा दो ना हे मधुप कुमारि मुझे ज्लो अपने मीठे गान 
कुसुम से चुने कटोरों से करा दो ना कुछ मधुपान | “पंत 
यथाथ से बचकर कल्पना की ओर अग्रसर होने को प्रवृति 
भ्री आजकल के कलाकारों में पायो जाती हे। जेसे-- 
ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाबिक धीरे-धीरे 
जिस निजन में सागर लहरी, अम्बर के कानों में गहरी 
निश्छुल प्रश्न कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे [---प्रसाद्‌ 
पत्नायनवाद का उद्देश्य यह है कि हृदय में जो हाहाकार मचा 
हुआ है, उसे भुल्ञाकर विश्रान्ति को पाना | क्‍यों कि मानव एकान्ततः 
आशा-निराशा, दुख-देन्य में द्वी अपने को डुबो देना नहीं चाहता। 
वह शान्ति का भी है। पतल्लायनवाद उसको इस अभिलाषा को 
'पूरा करता है। 





बारहवीं किरण 
रहस्यवाद 
“काव्य में आत्मा की संकल्पात्मक मूल अनुभूति की मुख्य 
धारा रहस्यवाद है |”--रहस्यवाद की यह परिभाषा स्वर्गीय 
“अ्साद” जी की है। उसी निबन्ध में ( रहस्यवाद ) श्राप अन्त में 
कहते हें--“इसमें ( रहस्यवाद में ) अपरोक्ष अनुभूति, समरखता,. 
तथा प्राकृतिक सोंदय के द्वारा अहं का इदम से समन्वय करने का' 
सुन्दर प्रयत्न है ।' क्‍ 
यह भी रहस्थवाद को परिभाषा मानी जाती है---'जड़ में चेतन का 
आरोप कर मानवीकरण द्वारा विश्व प्राण का महा प्राण में मिल्षते 
का प्यास ! 
वास्तव में रहस्यवाद अलोकिक अभिव्यक्ति है। सीधे शब्दों में 
कहें, तो यह छाथावाद से एक कदम आगे की चीज है। छायावाद- 
लोौकिक अभिव्यक्ति है। बह प्रकृति के साथ हमारी आत्मीयता को,,. 
उसके साथ हमारे रागात्मक संबन्ध को परिपुष्ट करता है। छायावाद 
ओर रहस्यवाद में अन्तर तो बहुत बड़ा है पर दोनों के बीच की" 
विभाजक रेखा इतनी क्षीण्ण, इतनी धुधली है कि बहुत लोग दोनों 
को एक ही वस्तु समझ लेने की गलती कर बेठते हैं। छायावाद में: 
हम प्राकृतिक वस्तुओं में अपनी जेसी सप्राणता का अनुभव करते- . 
हैं । छायावाद की अभिव्यक्ति एक जीवन से दू धरे जीवन की अथवा: 
आत्मा से आत्मा की होती है। जेसे-- 
धीरे-धीरे उतर चितिज से 
आरा वसंत-रजनी ! 
तारकमय नववेणी - बन्धन ; 
शीश फूल करशशि का नूतन ; 
रश्मिवलयसित. घन-अवगुठन 
मुक्ताइल अविराम बिछा दे 
| चितवन से अपनी --महादेवी 
उपयु क्त पद्म में कवियिन्नी ने वसंत-रजनी को केवल एक रूप 
नहों दिया, उश्चमें जान भी फूक दी। यह वसंत-रज्ननी उतनी ही; 
खप्राण है, जितने हम । ' 
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रहस्यवाद में जिस संबन्ध की अभिव्यक्ति होती है, वह संबन्ध 
आत्मा से परमात्मा का होता है। छायावाद में जिस प्राकृतिक 
वस्तु. में हम आत्मीयता का सप्राणता का आरोप करते हैं, रहस्यवाद: 
में उसी में हम उस परम चेतन का, जो समग्र विश्व में व्याप्त है, 
झाभास पाते हें। उपनिषद्‌ के अनुसार--आनन्द्रूपममस॒तम्‌ 
यद्विभाति! | अथांत्‌ जो कुछ प्रकाशित है, सब उसी का आनन्द्रूफ: 
अम्रत रूप है। और इस्नीलिये पंतजी कहते हैं--- | 
मृण्मय प्रदीप में दीपिंत हम 
शाश्वत प्रकाश की शिखा सुषम, 
हम एक ज्योति के दीप अखिल 
ज्योतित जिनसे जग का आँगन । 
रहस्यवाद को अंग्रेजी में “मिस्टीसीज्म' कहते हैं | इसमें एक 
ऐसा संकेत होता है, जो एकदम स्पष्ट नहीं होता । इसके यह माने 
नहीं कि उसमें अस्पष्टता का दोष होता है | इसमें जिस विश्व व्याप्त 
चेतना का विकास पाया जाता है, उस्रे स्पष्ट करना शायद संभव 
हो, लेकिन उपयुक्त तो नहीं हो खकता । प्रसिद्ध वेज्ञानिक एडिंगटन ने 
एक स्थान पर लिखा द्ै--“रहस्य की स्थिति में ही हम जगत्‌ से. 
अपने संबन्ध को ठीक-ठीक जान सकते हैं 
हिन्दी के लिये रहस्यवाद कोई नई चीज नहीं। हिन्दी के: 
संत कवियों की वाशी में रहस्यवाद भरा है। खंध्याभाषा और 
उत्नटवाँसियाँ हिन्दी में रहस्यवाद की साधना के अच्छे खासे 
उदाहरण हैं। आज जो रहस्यवाद आधुनिक हिन्दी कविता में: 
विकसित है, उसे कुछ लोग बाहरी प्रभाव मानते हैं| शान्तिप्रिय 
द्विवेदी लिखते हें--“हिन्दी में छायावाद तथा रहस्यवाद की सृष्टि 
कुछ साहित्यिक उपादानों से भी हुई है--प्रथम तो अग्र जी अथवा 
यूरोपीय साहित्य के भाव-प्रभाव से, दूसरे बंगाली छायावाद्‌ के 
आकषण से, तीसरे कबीर की वाणी के पुनरुत्थान से |? विदेशी 
ओर बंगला के प्रभाव से हमें इनकार नहीं। अँग्रेजी शिक्षा-दीक्षा 
से प्रभावित होकर बंगाली साहित्य-साधकों ने खाहित्य की एक नयी 
रूप रेखा खड़ी की। हिन्दी में रवीन्द्रनाथ का प्रभाव अमिट ओर 
विशेष है; किन्तु रवीन्द्रनाथ ने मारतीयता की रक्षा की है ओर 
उन पर उपनिषद्‌ का रंग चढ़ाया है। इसलिये हिन्दी रहस्यवा् 
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में भारतीयवा की द्वी छाप हे। इतना जरूर है कि रहस्यवाद की 
अभिव्यक्ति जिस शैली में हो रही है, यह सर्वथा नवीन है। 
संत कवियों की साधना सगुण और निगुण उपासना की रही। 
'वतमान रहस्यवाद में ध्येय तो वही परम चेतन सत्ता है, परन्तु 
अभिव्यक्ति की शैली धममूलक न होकर कल्ला प्रधान द्वो गयी है। 
“वतमान दुःखवाद में वियोग की जो वेदना और पीड़ा है, बह भी 
मित्नन का द्वी साधन है। इससे भारतीयता का ज्षेत्र नहीं जाता। 
'ध्रसाद! जी कहते हैँ--“वर्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की 
! निजी संपत्ति है, इसमें सन्देह नहीं ।” & 
कुछ विचारक रहस्यवाद को भारत की निजीवस्तु नहीं मानते। 
उनकी राय में इसका मूल उद्गम सेमेटिक धम-भावना है; किन्तु 
“सेमेटिक धर्म में इश्वर को खमता महान्‌ पाप माना गया है। 
महात्मा इसा को इंश्वर का पुत्र कहने पर भी उन्होंने शूल्ी पर चढ़वा 
'दिया था। यहूदी धर्म से प्रभावित मुसलमानों ने “अनलहक? वाले 
मंसूर को सूली पर चढ़ाया था | 
रहस्यवाद की धारा दो कुलों में बँंधकर बहती है--धर्म और 
अमर | यह धम और प्रेम का मिश्रण बहुतों की राय में बेबिलोन के 
'बाज्न, इस्टर आदि देबों के मन्दिरों में रहनेवाली देव दासियों द्वारा 
हुआ | वेष्णवों का धार्मिक प्र म अनुकरण है ; किन्तु विद्वानों ने यह 
साबित कर दिखाया हे. कि यद्द भारत में ऋग्वेद के युग में मान्य 
हों चुका था, जिसकी महत्ता बारहवीं सदी के सूफी इब्न अरबी ने 
मुक्त कण्ठ से स्वीकार की है। देवदासियों का प्रचार भी भारत 
-में दक्षिण के मन्दिशों में इस्वी सन से सेकड़ों वर्ष पहले से था , इरान 
'को सूफी रूबिया से बहुत पहले ही देवदा्सी अंदल हो चुकी थी । 
ओर प्रसाद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि कष्णअ सम का गांत अंदल्ल 
“ने ही पहले-पहले नहीं गाया था, बल्कि उसके बहुत पहले ही इसका 
ओ गणेश हो चुका था | सबसे बड़ी बात तो ध्यान देने की यह है कि 
'एकेश्वरवाद ओर आत्मवाद की श्रतिष्ठा बैदिक युग में ही हुई | खैर, 
यहाँ इख धारा के विकास का पूर्णतया उल्लेख किया जा सके, यह न 
तो संभव है, न अभीष्ट द्वी | इतना निविवाद सत्य है कि रहस्यवाद 
सर्वाशतः भारत की निजस्व वस्तु है । 
आधुनिक हिन्दी-कविता में रहस्यवाद की सोंद्यमयी अभिव्यक्ति 
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'हो रही है और सुन्दर रूप में इसका विकास हो रहा है। स्वर्गीय 
प्रसाद जी ने इसकी साधना की। अभी महादेवी, निराला, पंत 
आदि हिन्दी में रहस्यवाद के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी कविताओं 
में रहस्यवाद के उत्कृष्ट उदाहण मिलते हैं । 


तेरहवीं सदी 


प्रतीकवाद 
कहते हैं कि यथाथवाद ही अपने अनगल और निस्सार वर्ण को 
'सारवान बनाने के ज्षिए प्रतीकवाद में परिणत हो गया | प्रतीकवादी 
अपने वर्णन से वही तात्पय नहीं रखता | वह उससे किसी रहस्य की 
ओर संकेत करता है । 
प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य में विशेषतः काव्य में अनेक 
'बस्तुओं का उपमान के रूप में व्यवहार होता चला आ रहा है। 
आज इन्हें ही प्रतीक ( 59707/70]8 ) कहते हैं | यह व्यवहार उपसा, 
रूपक, उत्प्रज्ञा, अन्योक्ति आदि अलझ्लारों के अन्तगत ही हुआ है । 
किन्तु प्रतीक ओर उपसान में अन्तर है। इस बात को अच्छी तरह 
“समझ लेना चाहिये कि उपमान में साहश्य और साधम्य ही अल्झ्ार 
“के उपकारक हैं पर प्रतीक भावना के जाग्रत करने में समथ होते है । 
चन्द्रवदनि मृुग शावक लोचनि 
वदन को चन्द्र कहने से उसकी स्निग्धता, आहादकता, मनो- 
“हरता, शीतल्नता, उज्ज्वल्ता आदि की भावना मन में जाअत होतो 
है। “संग शावक लोचनिः विशेषण बतल्लाता हे कि दरिणशाबक 
की बड़ी-बड़ी आँखों की सी सीता की आँखें हैं। इनमें पहल्ञा प्रतीक 
ह- दूसरा उपमान है। पर प्राचीन पंथी दोनों को उपसान दी 
कहेंगे । 





सियमुख ससि भये नयन चकोरा 
मुखससि और नयन चकोरा दोनों, प्रतीक हैं ओर प्र॑मी के पोम 
की गम्भीरता प्रकट करते हैं। चकोर चन्द्रमा का भ्रमी है। इसको 
अ्आप प्रतीक कहें या कबि समय ख्याति की आखया द॑ । 
. कविगण चाहते हैं कि हमारी कविता में कम से कम शब्दों का 
'अयोग हो और उससे अधिक से अधिक अथ निकल्ले | वाचक शब्दों 
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से यहाँ सम्भव नहीं | इससे वस्तु विशेषों का प्रतीकरूप में सहारा 
लिया जाता है। जो मनोविकारों और भावनाओं को जाग्रत करते हैं।' 
साधारण वर्णन की अपेज्ञा प्रतीकात्मक वर्णन बड़ा ही गम्भीर ,. 
मामिक और प्रभावोत्पादक होता है ओर साथ ही सोन्दयं की वृद्धि 
भी करता है| स्वाभाविक ओर सच्चे प्रतीक कवि की भावानुभति के 
प्रकाशक होते हैं। काव्य में प्रतीक की महता अतुल्लननीय है। 


प्रतीकों का अपने देश की परस्परा, परिस्थिति तथा संस्कृति, 
इतिहास, भोगोज्षिक स्थिति जल्लवायु, रहन-सहन शिष्टाचार 
सभ्यता आदि-से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। प्रतीकों के प्रादुभाव के 
ये द्वी मूल कारण हूँ। इन्हीं कारणों से एक देश के प्रतीक दूसरे देश 
के प्रतीक नहीं दो सकते | फारसी कविता में शराब ओर प्याले का 
जो प्रतीकवत्‌ व्यवहार होता |है बसा हमारे यहाँ प्रणयपिपासा के 
लिये नहीं हो सकता । भले ही ऐथी कुछ कवितायें दिखायी पढ़ जायेँ। 

सुमुखि तुम्हारा सुन्दर मुखही माणिक मदिरा का प्याला । 
छुलक रही है जिसमें छुल्ल-छुल रूप मधुर मादक हाला |--बचचन 

ऐसे ही गुल, बुल्बुल आदि प्रतीक हैं जो हमारे काम के नहीं + 
औष्स ऋतु भारत के लिए दुखदायी और यूरोप के लिए सुखदायी- 
होता है। मेघ मेदुर अम्बर हमारे सुख के और यूरोप वाक्तों की 
खिन्‍नता के कारण होते हैं । 

रूपान्तर में कुछ प्रतीक एक दूसरे से मित्ञते हैं। जेसे हमारे 
लिए दीप पतज्न के प्रतीक सुपरिचित हैं वेसे फारसीवालों के 
शमा-परवाना है । ये प्रतीक प्रेमी और प्रमिका के लिए व्यवहृत होते 

दोनों के भाव एक ही है । 

कुछ प्रतीक ऐसे भी होते हैं जो स्रावभोमिक होते हैं। पर इनकी 
संख्या बहुत द्वी कम हैं । जो हैं वे बड़े मार्मिक हैं। जैसे-- 

लिपटे सोते थे मन में सुख-दुख दोनों ऐसे | 
_चन्द्रिका अंधेरी मिलती मालती कुज में जेसे-...प्र साद 


यहाँ सुख - दुख के लिये चन्द्रिका ओर अधेरी प्रतीक रकखे गये" 
। चन्द्रिका आह्वादक और अंधेरी उठ जक ओर उद्देगजनक 
हैं ये प्रतीक प्रभावखाम्य को लेकर ही निर्मित हुए हैं। ये प्रभाव सावे-- 
देशिक हैं क्‍ क्‍ 
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शूलों का दश्शन भी हो कलियों का चुम्बन मी हो। 
सूखे पह्चव फिरते हों कहने जब करुण कहानी |, 
मारुत परिमल का आसन नभ दे नयनों का पानी। 
जब अलिकुल का क्रन्दन हो पिक का कल कूजन भी हो |-- महादेवी 
इनमें शूलों का दंशन और अल्लिकुल्न का क्रनदन दुःख के तथा 
'कक्षियों का चुम्बन ओर पिक का कल कूजन सुख के प्रतीक माने गये 
हैं| इनसे सुख दुख की भावना भी बड़े सुन्दर ओर मार्मिक ढंग से 
हुईं है । पर इनको सावभौमिकता प्राप्त नहीं है। 
क्या गोचर और क्या अगोचर, दोनों प्रकार के प्रतीक होते हैं । 
गोचर प्रतीक काव्य में अनेक प्रयोजन सिद्ध करते हैं । जैसे--- 
कभी तो अब तक पावन प्रम नहीं कहलाया पापाचार। 
हुई मुभको ही मदिरा आज हाय क्या गड्ञाजल की घार |--पन्‍्त 
यहाँ गंगाजल पवित्रता का और मदिरा अपविज्रता के प्रतीक हैं। 
ऐसे ही कमल माधुयमरण्डित सदुल्ल सोन्द्य के, कुमुदिनी उज्ज्वल 
हास के, आकाश उच्चता, असी मता, व्यापकता आदि के, समुद्र 
'शम्भी रता, अगाधता विशालता, ज्ञारता आदि के, स्वणुदीप्ति तथा 
'कान्ति के, हंख निष्पक्षता, विवेकिता आदि के प्रयोजन सिद्ध 
'फरते हैं । 
जब हम कहते हैं कि-- 
धयाचक हित तुम कल्पवृक्ष सम भूप भूमि परः 
तब राजा की दानशीलता का जो रूप सामने आता हे वह किसी 
अन्‍य प्रकार से संभव नहीं , क्योंकि अपनी संस्कृति के कारण कल्प- 
शज्ष के नाममात्र से एक ऐसी वस्तु का खाक्षात्कार हो जाता है ज्ञो 
सदा खभी कुछ माँगने पर देने को तेयार रहती हैं। ऐसा ही कामचघेनु 
शब्द भी है। ये दोनों प्रतीक गोचर नहीं अगोचर हैं | फिर भी हमारे 
भावों को उत्त जना देते हैं । ऐसे ही महावीर नाम बीरता के, गणेश 
नाम विष्न विनाशकता तथा मद्भलदायकता के प्रतीक हैं। इसी प्रकार 
झन्य देवताओं के प्रतीक सामने आने पर उनके स्वरूप और उनकी 
विभूति को भावना मन में जाग जाती है। ये देवगण गोचर नहीं 
अगोचर हैं।... # 
नवीन कलाकार प्राचीन प्रतीर्को से सन्तुष्ट नहीं हैं । वे नग्ने-नये 
अ्रतीकों की उद्भावना कर रहे हैं । इसमें सन्देह नहीं कि इनसे कविता 
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की विभति ही बढ़ती है, र्मणीयता भी चरम सीमा को प्राप्त कर 
जाती है और प्रषणीयता का भी पारावार नहीं रहता । 
झंझा भककोर गजन था, बिजली थी नीरदमाला, 
पाकर इस शन्‍्य हृदय को सबने था डेरा डाला |--प्रसाद्‌ 
इसमें हृदय के गस्भीर क्षोम के लिए मंकाककोर का प्रतीक 
आया है। हृदय में भावों के संघ के लिए भी यह प्रतीक हो सकता 
है। वेदना की अनुभति के लिए बिजली प्रतीकरूप में आया,है। 
आँसुओं का प्रवाह नीरदमाला है। बादल जीवन दाता है, इससे यह' 
आानन्दातिरेक का भी प्रतीक हो सकता है। इसमें देशगत प्रतीक 
ही काम में लाये गये हैं। क्‍योंकि भारत में ही नीरद्माला जीवन: 
दायिनी है और योरप में विपत्तिदायिनी । अत: देश विशेष के छारण 
ही एक ही वस्तु दो प्रतीकों का काम देती है । 
वहाँ नयनों में केवल प्रात चन्द्रब्योत्स्ना ही केवल गात। 
रेसु छाये ही रहते पात मंद ही बहती सदा बयार | 
हमें जाना इस जग के पार । --निरात्ता 
यह्द स्फूरति, जाग्रति तथा चेतना का प्रतीक प्राप्त है। चन्द्रज्योत्स्ना 
आहादकता तथा शान्ति और रेणु शोतत्ञता तथा सुखदायकता 
के अतीक हैं । 
ऐसे ही नये कल्लाकार, विशेषत: प्रसाद, पंत, निराला और 
महादेवी वर्मा ने बड़ी सहृदयता के साथ प्रतीकों की निर्वाचन किया 
है। नवीन कवि स्फूर्ति तथा जीवन जाग्रमति के लिए उषा को, जीवन 
के अवसाद और दु:ख के लिए संध्या को, सुख और आनन्द के 
लिये प्रकाश को और शोक तथा खिन्‍नता के लिये अंधकार को 
प्रतीक मानते हैं। प्रकाश और अंधकार आशा और निराशा के भी 
प्रदीक हैं। मधुर भावनाओं के लिए मुरली और वाणी वा विद्या के 
किये वीणा, हृदय के भावों के क्षिये वीणा के तार, संखार के लिये 
सागर, जीवन के किये तरी, साहस के किये पतवार, कुवा सनाओं के 
लिये जलचर जीव, अज्ञात ओर ज्ञात के लिये क्रशः तम और 
प्रकाश, आत्मा के लिए मणि वा दीपक प्रतीक रूप में माने गये हैं । 
भाघुनिक कविता के रसिकों को ऐस्ले प्रतीर स्वतः प्रतीत हो जायेंगे। 
हक ने भी अपनी कविताओं में प्रतीक के शभ्रयोग 
| न्न्क ं 
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भरत कमल कर जोरि, धीर धुस्थर धीर घरि। 
वचन अमिय जनु बोरि, देत उचित उत्तर सबहि। --तुलसी” 

अमृत को किसी ने देखा नहीं । पुराणों की पोधियों में लिखे रहने के 
सिवा उसका कोई गोचर रूप नहीं है | पर पुराणों की कथा से असृत'" 
के सम्बन्ध में जो हमारी धारणा है, उसकी अलोकिक शक्ति की 
ओर जो हमारा आकषण है उससे हमारी भावनाओं को व्यज्ञिव- 
करने में बल्ल प्राप्त होता है। इससे अम्रत को प्रतीक बनने का: 
सौभाग्य प्राप्त हो गया। यहाँ वचन के माधुय, अलौकिकत्व और 
अमृतत्व व्यक्त करने के लिए अमिय का प्रतीछ है। 

रवनसेन के मरने पर जायसी ने लिखा--- 

सूरज छुपा रेनि होइ गईं, पूरव ससि सो अमावस भई | 

इसमें भंघेरी रात शोक उदासी के लिए प्रतांक रूप में आया है |” 
इसमें सूरज भी रत्नसेन का प्रतीक ही प्रतीत होता है जिससे उस्रकी 
तेजस्विता व्यक्त होती है। 

प्रतीक के दो भेद होते हें--एक भावोत्पादक ( [770007वों 
8977]/20!8 ) और दूसरा विचारोत्पादक ( [776]600993: 
8५77)20]8 ) 

तरल मोती से नयन भरे 

मानस से ले, उठे स्नेह घन कसक विधु पुलकों के हिमकण, 

सुधि स्वाती की छाँह पलक की सीपी में उतरे। »-महादेवी 

इसमें आँसुओं का प्रतीक मोती है। यह प्रतीक आँसुओं कौ: 
अमल्यता प्रतीत कराता है जिससे बेदना का भाव जाम्मत होता है।- 

तेरी आभा का कण नभ को देता अगणित दीपकदान | 

दिन को कनक राशि पहनाता विधु को चाँदी का परिधान | --महादेवी- 
. इसमें दिवालोक का प्रतीक कनक राशि ओर धन्द्रालोक का प्रतोक 
चाँदी का परिधान है। इनसे विचार ही उद्बुद्ध द्वोते हैं। 

यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये उदाहरण विशुद्ध 
विचार के या विशुद्ध भाव के ही हैं; क्योंकि विचारमूलक प्रतीकों 
में भाव का अभाव नहीं रहता और भावमूलक प्रतीकों में विचार 
मिला रहता है। एक में दूसरे की स्थिति रहती है, फिर, यह भेद” 
मुख्यता को लेकर ही किया गया है। पहले के उदाइरण में भाव, 
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भ्रधान और विचार गौण है ओर दूसरे में विचार प्रधान और भाव 
गौण। हमारे हिन्दी साहित्य में मोती आँसू के प्रतीक का काम 
सदा से करता आया है जिससे हम कद सकते हैं कि इस पर दीघ॑ 
काल से हमारी सांस्कृतिक वासना का प्रभाव पड़ा है पर दूसरे 
उदाहरण के प्रतीकों में यह बात नहीं। एफिर भी उनमें ग्यज्नना 
मी सामथ्य अद्भ त है| 
आज जो प्रतीक रूप से हंस, चातक, मोर, पतंग आदि काव्य 
में अजर-अमर हैँ, उसका कारण सहृदय कवियों की परख ही है। 
जिन्होंने अग्रस्तुत या उपमान के रूप म॑ इन्हें चुन रकखा है| इन 
अताकों से वस्तु के सौन्दर्य की उत्कर्षता प्राप्त होती है। प्रतीकत्व की 
विशेषता के कारण इन पर की अन्योक्तियाँ हृदय पर चोट करनेवात्ी 
हुई है। इनके नाम मात्र से हमारी परम्परागत भावना उद्बुद्ध दो 
उठती है। जेसे-- 
करत न बक बक घरत न बक ध्यान 
चाल सो चलत जेंसी चलत सदा से हैं। 
भूलत न बान नीर क्लीर बिलगावन की 
निज कुल कीरति के रहत उपासे हैं। 
मानसर तालवारे मोती के चुगन हारे 
(पूरन”ः जहान जस जिनके प्रकासे हैं। 
भीलन में फोंकि रूख मारत न जाय भूलि 
जद॒पि मरत हंस भूखे ओर? पियासे हैं । 
इस झअन्योक्ति का तात्पय यही है कि जो कुलीन और प्रतिष्ठित हैं वे 
डोंगी नहीं होते, अपनी चाल नहीं बदलते, विवेक नहों खोते, अपने 
सुयश में धब्बा नहीं लगने देते और जिनका जीवन सुख खरे बीता 
है वे विपद्प्रस्त होने' पर भी अनुचित और अयोग्य कार्य 
नहीं करते । क्‍ 
नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकास यही काल | 
त्रली कली द्वी में फध्यों आगे कोन हवाल-। --बिहारी 
इस अन्योक्ति के प्रभाव की यह किंवदन्ति सभी को विदित है कि 
'जयपुराधीश जो .एक कुमारी पर आसकं थे और राजकाज से विमुख 
ड्ो गये थे, इस अन्योक्ति को समऋ पूबबत्‌ हो गये थे । 


श्प्य१ ] छ [ ' प्रतीकवाद 


इन अन्योक्तियों के हंस ओर अली प्रतिष्ठित व्यक्ति और राजा 
की समता नहीं करते और न इनमें कुछ सादृश्य ही है। 
अतीक स्वत:स्ाहृश्य को सामथ्य रखते हैं जिससे अन्योक्ति के श्रवण 
आत्र से अभ्रस्तुत का प्रस्तुत पर आरोप हो जाता है। यदि ऐसा न 
हो तो इनका अमभम्योक्ति नाम खाथंक ही नही हो सकता। जहाँ 
साहश्यमूलक उपमानो पेय रहता है वहाँ उपमालकार होता है 
'जहाँ प्रतीक के बल्र पर प्रस्तुत का विधान द्वोता है वहाँ अन्योक्ति 
अल'कार होता है। यद्यपि प्रतीक भी एक प्रकार के उपमान ही हैं, 
फिर भी इनमें यही भेद किया जा सकता है कि उपसान साहश्य 
रखते हैं ओर प्रतीक वद्धमूल धारणा के कारण दोनों में खाम्य की 
स्थापना कर लेते हैं। ऐसी व्यांपक-भावन! प्रतीक में ही हैं। 
अन्यत्र संभव नहीं। 


वतमान्र कविता में लाक्षशिकता के बल पर ऐसे उपसानों के 
अयोग ह। रहे है जो पूर्णतः गुणखाम्य न रखने पर भी प्रतीक का कास 
“देते हैं। ऐसे प्रयोगों में यह लक्ष्य रखना आवश्यक है कि जिस 
धस या गुण के जिस वस्तु वा प्रतीक का उल्लेख किया जाय वह्द 
उस्री धर्म के गुण वा लिए सिद्ध हो । ऐसा न होने से न तो गुणघस 
-की विशेषता ही प्रगट होगी और न काव्य ही चमत्कृत होगा। 


_ का हृदय देव आवास हासचद्रिका चार विलास 
श्रुति में मधु टपकाते बोल इसका होवे कंसे मोल! 


. बच्चों का हृदय निर्विकार द्ोता है, यह न कह कर देव आवास 
कह दिया; क्योंकि छुल प्रपंच की जगह देवभाव का होना असंभव 
है| हाख निर्मल होता है, इसके ज्ञिए चार चन्द्रिका का विज्ञास कद 

“दिया । जैसी आह्यादिकता चारु चन्द्रिका में होती हे बेसी शिशु के 
हास में भी वतेमान रहती है। इनमें धरम के स्थान में धर्मी का 
प्रयोग किया गया है । 


म॑ के लिए धर्मी के प्रयोग में जो मनोवृत्ति काम करवी है वही 
घर्मी के लिए धम के प्रयोग में भी । 


बंद .हुए हैं आज -जेल में पुण्य हमारे पव। 
सत्य, अहिंसा, देश -मक्ति श्रो! भारत. गौरव ग्रव्व । 
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सहसा सावेजनिक कायकर्ताओं और गर्यमान्य नताओं के 

नजर बंद होने पर यह उक्ति है। यहाँ सत्यवादी, अद्विंसक, देशभक्त, , 
यविनत्र प्बंसमान, गौरवशाली, गवंसस्‍्वरूप धर्मियों के लिए सत्य, 
अहिंसा, धर्म आदि का ही प्रयोग किया गया है। इन ग्रतोकों में 
लक्षणा का ही प्रभाव लक्षित है। ० 

करुण भौंहों में था आकाश हास में शेशव का संसार | 

तुम्हारी आँखों में कर बास प्र म ने पाया था आकार ।--पंत 


करुश भोंहों में उच्चता का श्राभास था, इसके स्थान पर आकाश: 
हो कह दिया । हास निविकार था, इसके लिए शैशव का संसार 
रख दिया, इनमें आकाश शुद्ध प्रतीक है ओर दूखरा लाक्षणिक 
प्रतीक है | है 
वर्तमान कवियों को पुराने बंधे-बेंघाये कवि समय सिद्ध प्रतीकों 
से उनकी काव्य-रचना की साध पूरी नहीं होती । वे अपनी कविता 
में चारु चमत्कार और मनोरम रमणीयता लाने को लालायित रहते हैं 
ओर उन्होंने नये-नये प्रतीकों के उद्धावन से अपनी कविता को 
पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है। नमूने के कुछ पद्म ये हैं- 
१ जब शान्त मिलन सन्ध्या को हम हेमजाल पहनाते । 
काली चादर की तह का खुलना न देखने पाते ।--अ्रसाद 
२ कनक छाया में जब कि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार । 
सुरभिपीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन. जाते हैं गुजार |--पंत 
३२ मेरे जीवन की उलझन बिखरी थीं डनकी अलक। 
पीली मधु मदिरा किसने थीं बंद हमारी पलके |--प्रसाद 
४ अरूण कलियों से कोमल घात कभी खुल पड़ते हैं असहाय |--पंत 
४ में तो म्रहा अग्नि बन भभका पर तुम ना पिघलीं पाघाणी ।--नि० 
६ मेरे पथ पर फूल्न नहीं तो काँटे ही बिखराती जावो (-नीलकणठ तिवारी: 
महादेवी वर्मा ने सचसे अधिक प्रतोकों की उद्भावना को है 
उन्होंने अपनी कविता में जहाँ-जद्दाँ “तारे! वा “तारक! को प्रतीक 
रूप में प्रयुक्त किया है वहाँ उनस्रे लौकिक भावों को भ्रहण. 
किया है। जेसे, ः 
.. ' इन दीरक के तारों को कर चूर बनाया प्याला। 
' पीड़ा का सार मिलाकर प्रा्णों' का' आसव दाला। 


श्र ॥ "| प्रतीकवाद : 


. देवीजी ने आँसुओं का भाव मोती और ओसकण से प्रहण, 
किया है। जैसे 


विश्व. के शतदल पर अज्ञात 
 डइलक जौ पड़ी ओस की बू द तरल मोती सा ले मृदु गात 
नाम से जीवन से अनजान 
कहो क्‍या परिचय दे अनजान 


देवीजी ने आत्मा के लिए प्रधानत: दीपक को श्रतीक माना 
| जेसे, 


क्या न तुमने दीप बाला ? 
यह न मँका से बुकेगा बन मिटेगा मिट बनेगा। 
' भय इसे हे हो न जावे प्रिय तुम्हारा पन्‍्थ काला | 


वे जीवन का अथ केवल तरी से ही नहीं ग्रहण करता उसके 
प्रतीक बसनन्‍्त, प्याल्ली ओर लहर को भी बनाती हैं। ऐसे ही वे एक- - 
एक वरशुनीय विषय के लिए अनेक प्रतीकों को खड़ा करती हैं। 
जिनका अथ लगाना प्रसंग पर बहुत निर्भर करता है। ऐसा करना 
भत्ते ही रोष न सममा जाय पर भाव ग्रहण में आ्रान्ति होना असंभव 
नहीं | अर्थ ग्रहण की कठिनता तो बनी ही रहती है । 
कुछ ऐसे भी उपसान होते हैं ज्ञिनमें प्रतीकत्व भी रहता है और 
वे साहश्य से कविता को जितनी रमणीय नहाँ बनाते उतनी अपने : 
प्रतीकत्व से भावोत्त जना करते हैं। जेसे 
मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय से पुर इनके | 
. जलविंदु सदश ठहदरे कब इन कानों में दुख किनके । - प्रसाद 
सटदृश शब्द सामय का सूचक है पर उसका प्रभाव उतना नहीँ 
है जितना किसलय जलविन्दु के प्रतीकत्व से । यह प्रतीक वेदान्तियों 
का है और ब्रह्म आत्मा से निर्लेप है, इसका निर्देश करता है। यहाँ 
का भ्रतीकत्व ही अनसुनी करने के भाव को प्रबल बनाता है।.. 
नयन नीलिमा के लघु नभ में अलि |! किस सुषमा का संसार 
बिरल. इन्दु धनुषी बादल सा बदल रहा निजरूप अपार ।--पंत. 


यहाँ सादश्य का उतना प्रभाव नहीं, जितना इन्द्र धनुष का 
प्रतोकत्व सुषमा संसार पर रंग चढ़ा देता है । 
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. प्रतीकवाद का दार्शनिक रूप शुक्तज्ञी के शब्दों में 
/निम्नलिखित है--- 


“यह कायदे की बात है कि कोई बात “वाद? के रूप में किसी 
सम्प्रदाय विशेष के भीतर अद्दण की जाती है तब वह बहुत दूर तक 
सीटी जाती है--इतनी दूर तक कि बह सब के काम को नहों रह 
जाती--और उसे कुछ विल्क्षणता प्रदान की जाती है। रहस्यवाद 
को लेकर जो “प्रतीकवादी” सम्प्रदाय यूरोप में खड़ा हुआ उसन 
परोक्षवाद ((202प्र४870) का सहारा लिया। प्रतीक क रूप में 
हदीत वस्तुओं में आवों के उद्गोधन की शक्ति कैसे संबचित हुई, 
इसका वेज्ञानिक उत्तर यही -होगा कि कुछ तो उन वस्तुओं के 
'स्व्ख्पगत आकषण से, कुछ चिर परिचित आरोप के बल 
“से ओर कुछ वंशानुगत वासना की दीघ्घ परंपरा के प्रभाव से । 
पर रहस्यवादी इसका उत्तर दूसरे ढंग से देंगे। वे कहेंगे कि 
हमारे सन का विस्तार घटता बढ़ता रहता है और कमी-कभी 
“कद एक मन खंचरित होकर एक दूसरे में मिल जाते हैं और 
-इस्र प्रकार एक मन या एक शक्ति का उद्घाटन करते हैं। हमारी 
वस्‍्मृति का विस्तार भी ऐसे द्वी घटता-बढ़ता रहता है और उस 
नमहास्मृति का प्रकृति की स्मृति का, एक अंग है । इस महासन ओर 
धमहास्मृति का भाह्ान प्रतीकों द्वारा उसी प्रकार हो सकता है जिस 
अकार तांत्रिकों के विविध चक्रों या यत्तों द्वारा देवताओं का | इस 
अवुत्ति के अनुसार वे रचना में प्रवृत्त करनेबाली कवियों की प्रतिभा 
के जगाने को वही दशा कहते हैं जिसे सूफी “हाल आना? कहते हैं; 
जिसमें कुछ घड़ियों के लिए कवि को अन्त:सत्ता इश्वरीय सारखत्ता 
५( [)0]709 78867098 ) में मिल जाती है ' 


. इस धारणा के अनुसार काव्य का लक्ष्य इस जगत्‌ और जीवन 
ज्से अलग हो जाता है। प्रकृति के जिन रूपों और व्यापारों का कवि 
सन्निवेश करेगा । वे प्रतीक मात्र होंगे। कवि की दृष्टि वास्तंव में 
उन प्रतोकों की प्रति न मान्री जाकर उन अज्ञात और परोक्ष 
शक्तियों या खत्ताओं के प्रति मानी जायगी । जिनके वे प्रतीक होंगे 
बयदि.-वे प्रकृति का वर्णन करें तो उनका अंनुराग अप्रकृति पर. न 
असममना चाहिये; प्रकृति -के नाना रूपों के.भीतर छिपी हुई अज्ञात 


श्८४ | [ प्रतीकवाद- 

ओर अव्यक्त सत्ता के प्रति समकना चाहिये वे भरसक इस बात का. 
पं छ ै ८ र्‌ः 

प्रदर्शन करेंगे कि उनके भावोद्गार और उन्तके वर्णन व्यक्त और 
र्थिं पक 3 * छ् 

पार्थिव के खम्लन्ध में नहीं हैं, अव्यक्त ओर अपार्थिव के सम्बन्ध में 

हैं। सममनेवाले चाहे जो सममें;। 


इस विवरण के अनुकूल यह उदाहरण हो सकता है- 
शलभ मैं शाममय वर हूँ ; 
किसी का दीप निष्ठुर हूँ। 
शूल मेरा जन्म था अवसान है मुभको सबेरा 
प्राण आकुल के लिये संगो मिला केवल अंधेरा 
मिलन का मत नाम ले में स्वर में चिर हूँ। 
नयन में रह किन्तु जलती पुतलियाँ आगार होंगी 
प्राण में केसे बसाऊ कठिन अग्नि समाधि होगी । 
फिर कहाँ पालू तुम्हें मैं मत्यु मंदिर हूँ |--महादेवी 


इसमें दीपक आत्मा का प्रतोक है। शल्षम शादश प्र॑ मी का 


प्रतीक है पर देवीजी ने यहाँ शज्लस को मोहमय लोकिक आकषण का 
प्रतीक माना है। 


इस चात को सदा ध्यान रखना चाहिये कि प्रतीक का आधार 
साधम्य या साहश्य, चाहे वह रूप साहश्य हो वा गुण सादइश्य, नहीं 
है बल्कि भावना जाग्रत करने को निहित शक्ति। प्रतीक स्वरूप उपसान' 
काव्य को बड़ा मासिक बना देते हें। इस बात को भी नहीं भूलना 
चाहिये कि जिन प्रतीकों का उद्धावन चराचर जगत्‌ से, किया जाय वे 
ऐसे हों कि भाववबोध नहीं, भावोत्त जन में समथे है। इसके लिए 
कवियों को मामिक ओर अन्तहृ हष्टि चाहिये। जो कवि ऐसी शक्ति नहेंह 
रखते उनके श्रती को उद्धावन को चेष्टा व्यथ है । 


चोदहवीं किरण 
बस्त॒ुवाद 

कविता वस्तुजगत्‌ ओर अनन्‍्तज्जंगत्‌ के पारस्परिक समन्वय 
“की सुन्दर सृष्टि है। शरीर की अपेक्षा जिख्व प्रकार मन का महत्त्व 
अधिक है, बस्तुजगत्‌ की अपेक्षा उसी प्रकार भावजगत्‌ का मूल्य 
अधिक है; क्योंकि हमारा अदृश्य अन्तजंगत्‌ आअपनो अनु भूतियों 
द्वारा ही रख-ख्रोत में प्रवाद्दित होता है।मन का कोई स्थूल रूप 
: नहीं कि उसे हम टटोक्न कर पा सकें, उसकी कोई छवि नहों कि 
आँखों में हम उसे बसा लें; किन्तु, फिर भी हम मन फोपा 
' लेते हैं, उसकी भावनाओं के रूपों में | कविता उस निमेर की तरह 
कठोर पवत के तरत्त सन की परिचायिका है। मानव-हृदय में 
“भावनाओं की कमी नहीं और वे भावनाएं एक अद्भुत आवेग 
स्रे आत्म-प्रकाश करती हैं| यही है कविता । कविता आत्म-प्रकाश 
' है, हृरय का आवेग-प्रवाह है, जिसमें हमारे भीतर का “हम? 

गतिशील होकर बहता रहता है । 
इसमें कोई संदेह नहों कि कविता भावों की बस्तु है ; किन्तु 
चह वस्तु की उपेक्षा नहीं कर सकती। क्‍योंकि कविता की प्राण- 
अलुभूति वस्तुगत होती है । काव्य-प्राण सहजानुभूति ([7/प7007) 
की भूलतया तीन भ्रक्रियायें हें“ वस्तु, आकृति और अभिव्यंजना। 
क्रोसे ने वस्तु की अपेक्षा आकृति को प्रधानता दी है। उनकी राय 
में हमारे हृदय में किसी वस्तु का प्रभाव उसके रूप-विंब के 
अनुरूप द्वोता है। परन्तु सच तो यह है कि आकृति की मूलाधार 
“वस्तु है। वस्तु के अतिरिक्त आकृति कोई वस्तु नहीं। काया के 
“बिना छाया जेसी ही वह अनहोनी है। अभिव्यंज्नना बाद के 
ः प्रवत्त क क्रोसे ने यह सिद्ध करन की कोशिश को है कि मानव 
के संपूर्ण ज्ञान के दो स्वरूप हें--सहजानुभूति ( पांपात07 ) 
ओर विचार ( (०४2००) । पहले का आधार कल्पना और 
' दूखरे का तक है। कल्पना भाव की जननो है, तक विचार का 
“जनक | इस प्रकार हमारी कल्पना वघ्तुज़गत्‌ को भाव रूप में 
>अहसणु करती दे झोर तक विचार रूप में | लाक, बकले, अरिस्टॉटल 


न्श्८७ ] [ वस्तुवाद 


“आदि मनीषियों ने इख सिद्धान्त को कुछ अपने-अपने ढंग से काट- 
“छाँटकर प्रहण किया है 

जो भो हो, वस्तुजगत्‌ से कवि का अभिन्‍न सम्बन्ध है; किन्तु 
अपनी-अपनी विशेषता के अनुसार यह सम्बन्ध दो प्रकार का 
होता है। जब कवि की चेतना तक प्रधान होती है तो यह यथा 
जगत्‌ से विचार प्रहण करती है और जब कवि की चेतना कल्पना 
से उद्बुद्ध होती है, तो वह सृष्टि से रख संग्रह करती है। इस 
विभेद के कारण ही कविताओं में हम एक सूक्ष्म भेद पाते हैं 
वह भेद है वस्तु प्रधान ओर भाव प्रधान | वस्तु अधान कविताओं 
में मस्तिष्क वस्तु-जगत्‌ में विहार करता है और भाव-प्रधान कविता 
: में कल्पना की कोयल हृदय के उपवन में कूजती है। किन्तु, दोनों 
में. ही वस्तु-ज्गत्‌ का अपना महत्त्व हे। हृदय या मस्तिष्क, कोई 
भी वस्तु-जगत्‌ की उपेत्ञा नहीं कर सकता । अन्तर इतना ही है कि 
'एक उसे विचार को चलनी में छानता है, दूसरा उसे हृदय के 
दपंण में विंबित करता है । 

वस्तुवादी कवितायें सूक्ति प्रधान हो जाती हैं। उनमें हम 
प्मन्तरात्मा की चेतनामयी स्फृूति और जीवन का स्परदन नहीं 
पाते है। पाते हूँ वस्तु का वाह्य रूप-रंग । वस्तुवादी कवि सें वह 
क्मता नहों होती कि वह जड़ ओर चेतन को प्राणों की चेतना से 
अनुप्राणित कर दे। डसको कविता तो भोतिक भार से दबकर 
निष्प्राण हो जाती है और, ऐसी कविताश्ों में ऐसा प्रभाव नहीँ 
होता, जिसका हमारे पाख स्थायी मूल्य हो । विज्ञान का आविष्कार 
जिख प्रकार हमारे स्थून्न जीवन की छणशणिक आवश्यकताओं को पूर्ति 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कर पाता, वस्तुवादी कवितायें भरी 
“उसी तरह एक चमत्कार उपस्थित कर मोन हो जाती हैं.। यहीं 
वे उच्चकोटि की कविताओं के आदर्श से गिर ज्ञाती हैँ। सच्ची 
कविता वास्तव में वह होती है, ज्ञिसका सुर शाश्वत है, चिरंतन 
>है। जो चिरनवीन, चिरपुरातन है। जिसका युग-युग एक-सा 
प्रभाव रदता है। ऐसी कवितायें भाव-प्रधान ही हो सकती हैं । 
इसलिए कविता को मानवोी भावना का सुन्दर, सुधर रूप क॒द्दा 
“गया है। वह भावों की पावन मंदाकिनी है। अमर प्रभाव; स्थायी 
“आनन्दृदान की शक्ति ही कविता की एकमात्र कसोदी है। चिरस्थायी 


है 


काव्य-विमंश ] | [ श्ण्द्दः 


प्रभाव के लिए यह अनिवाय है कि कविता हृदय-प्रधान हो, क्योंकि. 
हृदय को हृदय के भावों की ही तल्लाश होती है । 


वरंतुवाद ओर छायावाद में बहुत अधिक नहीं होते हुए भी 
बहुत अधिक अन्तर है। वस्तुवाद में वस्तु प्रधान है, भाव अप्रधान 
ओर छायावाद में भाव श्रधान है, वस्तु गौण। इस मानो में 
वस्तुवाद ओर छायावाद में केवल एक सीढ़ी का अन्तर है अथोत्‌: 
वस्तुवाद से छायावाद एक सीढ़ी ऊँचा है। वस्तुवादी कविताओं 
का आधार स्थूल होता है, छायावादी कविताओं का सूक्ष्म | एक 
वस्तु-उपञ्ञोवी, दूसरी भावोपजीवी है। छायावाद में स्थूत्नता 
सूच्मता में और संकीणंता विस्टृति में लय हो जाती है। एक पर 
स्िफे एक व्रिन्दु बढ़ा देने से संख्या दसगुनी हो जाती है । बहुतः 
कुछ इसी तरह वस्तुवादी कविता से छायावाद में आसमान जमीन 
का अन्तर हो जाता है। छायावादो कविता में स्राधारणतया: 
व्यंजना को व्यापकता आध्यात्मिक ध्वनि की प्रधानता और 
कल्पना की सूक्ष्मता पाणी जाती है। उदाहरण के लिए वस्तुवादीः 
रचना शरीर है, जो सुन्दर सुगठित आकार का होते हुए भी' 
प्राणमय नहों है, इसलिये निष्क्रिय भी है। वास्तव में आत्मचेतना: 
ही शरीर का सौन्दयं ओर जीवन है । जड़ में चेतना का आनन्द्‌-. 
मय विकास करना ही कवि-धम है । वस्तुज्गत्‌ में कवि की अपनी 
आात्मचेतना से ही यथाथ में ध्वनि, रूप, रस और गंध का; 
खन्‍न्निवेश होता है| 


संक्तेप में छायावाद्‌ कवि का स्वगत कथन है ओर वस्तुवाद 
लोकगत | छायावादी कवि जब आत्मलीन द्दोकर पूर्ण क्षणों के 
चितन में लगते हैँ, तो वाणी रूप में कविता बह निकलती है।. 
कवि पंत ने लिखा है, “कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। 
दस रे जीवन का पूण रूप, हमारे अन्तरतम प्रदेश का -सृक्तमाकाशः 
ही संगीतमय है । अपने उत्कृष्ट क्षणों में हमारा जीवन छंद ही में 
बहने लगता, उसमें एक प्रकार की संपूर्णंता, स्वरैक्य तथा. संयम: 
आ जाता है ।” वस्तुंवादी कवि दृश्यजगत्‌ के उस प्रतिविब को ही' 


 सहदयों के सामने रखते हैं, जो उनके हृदय को आरसी पर पढ़ता 


है । फल्तः उसमें जीवन की चेतना नहीं मिलती । 


रषध ॥) । 7 [ बख्बादः 


' बस्तुवादी और छायावादी, दोनों ही कोटि के कवि अपने-. 
अपने ढंग पर प्रकृति या दृश्यज्गत्‌ पर एक सजीव व्यक्तित्व का 
आरोप रखा करते हैं | प्रकृति में खज्जीवता का आरोहण साहित्य: 
में आज कोई नयी बात नहीं, युग-युग खरे चली आती है। वस्तुवादी 
प्रकति को पाथिव व्यक्तित्व दान करता है और छायावादी एक 
व्यापक व्यक्तित्व । वस्तुवादी कविता पार्थिव स्थूक्षता के भार 
से लदी ओर छायावादी सूक्ष्म और सजीवता से अनुप्राणित । 
निम्नोक्त दो उदाहरणों द्वारा हम इस पार्थक्य को स्पष्ट करने कौ 
चेष्टा करेंगे । 
“री सजनि, बनराजि की श्ूगार! 
' मुग्ध मस्तों के हृदय के मुंदे तत्व अगाध, 
चपल अलि की परम संचित्त गू जने की साध, 
बाग की बागी हवा की मानिनी खिलवाड़, 
पहन कर तेरा मुकुट इठला रहा है भाड़। 
खोल मत निज पंखड़ियों का द्वार, 
री सजनि वनराजि की अ<ंगार!' 


ओर 
धतारक्सय नव वेणी बंधन 
शीश फूलकर शशि का नूतन 
रश्मि वलय सित धन अवशुठन 
मुक्ताहल अभिराम बिछा दे चितवन से अपनी | 
विहसती आ वसंत रजनी ! 


उपयु क्त दोनों ही कवितायें एक रूप-चित्र हैं, जिनमें कवि के 
प्रकृति में चेतना और सजीवता का खमन्वय किया है। पहले में फूल 
को चेतनामसय बनाकर भी कवि उसे व्यापक न बना सका। उसमें 
सस्‍्थूलता और संकीणंता रद्द ही गयी, गोकि कवि ने कलिका को 
सजनि का रूप दिया। ओर दूसरे में वखंत-रजनी के वर्णन में यद्यपि 
कवि ने उसके नारी-सुलभ रूप ओर आभरणों का ही उल्लेख कियए 
है, तथापि उसमें संकीणं मानवीय सीमा पार हो गयी है । यह रजनी' 
सामान्य नारो नहीं रह जाती, इसमें एक अलोकिकता का आभास 
है | कलिका के सजनि रूप में व्यंजना की व्यापकता नहीं | उसे हम: 
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'उपवन में लदरानेवाली कल्ली के सिवाय, जो हवा की अठखेलियों 
की साधन, मधुरूर के दुलार, म्लाड़ की संपत्ति है, अधिक कुछ नहीं 
देख सकते। पर वसंतरजनी लौकिक रूपकों द्वारा ही अलोकिक हो 
गयी है। उससे हमारी सूच्म चेतना सजग होती है। वस्तुवादी 
कविता सीमा ओर स्थूज्ञता के बंधन में बँधी होती है। उसमें हमें 
अन्मुक्ति के सुदूर प्रसारित आनंद का अनुभव नहीं होता । 


पन्द्रहवों किरण 
खाबाबाए्‌ 


प्रसाद जी ने लिखा है--“पोराणिक युग की किसी घटना अथवा 
“देश-विदेश की सुन्द्री के वाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार 
'पर स्वानुभूतिमयो अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिन्दी में उसे 
-छायाबाद्‌ के नाम से अभिद्दित किया .गया।” अथोात्‌ जब वाह्य 
-सोंदय की अपेक्षा कवियों ने अंतजंगत की चेतना को साकार किया, 
तो छायावाद का आविभाव हुआ । 

यह छायावाद कुछ आज की उपजञ्ञ नहीं। समय-समय पर 
:इसकी स्राधना कवियों द्वारा होती रही है। कविता जब-जब भोतिक 
भार से दब कर अपनी आत्म-प्रतिष्ठा खोती रही है, तब-तब 
अंतर्जगत के कवियों ने उसे नवजीवन दान किया है । वीर-गाथाकाल 
में जब कविता केवल पराक्रम ओर शोय के पीछे ही डूब गयी, ता 
उस प्रह्मययययोधि जल से आत्म-चेतना के नवीन गायकों ने 
नारायण की तरह उसका उद्धार किया | यद्द युग अक्ति का रहा, 
जब कबि ने अंतश्चेतना की जागरूक छंवि के नंदन की रृष्टि को 
और भाव को मंदाकिनी में काव्य-प्रेमियों को निमज्जित किया। 
युग ने फिर पलटा खाया ओर रीति काल्लोन कवियों ने शरीर 
सौंदर्य की साधना की । नखशिख की रूप-माघुरी को वेदी पर दी 
उन्होंने काव्य के फूल चढ़ाये ; किन्तु पुनवॉर युग ने पल्नटा खाया। 
कवियों ने अंतरात्मा की सुधा-धारा से रूपमयी प्रतिमा को संजीवित 
ऋर दिया। फल्षत: रूप और प्राण, यही छायावाद का मूल्ष मंत्र 
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ह्टै। छायाढादियों ने रीतिकाल के आगार की अवहेलना न की, 
बल्कि मूर्ति सें प्राश-प्रतिष्ठा, यह छायावाद की निजी विशेषता रही। 
छायावादी कवि प्रकृति की स्रप्राणता में अपनी आत्मचेतना 
का संयोग करते हैं। इस प्रकार की काव्यानुभूति समग्र विश्व के 
साथ कवि के हृदय को एक भअविच्छन्न संबंध से एकात्म कर देती 
है। प्रकृति के साथ हमारे जीवन के वर्तमान का ही संबंध नहीं, 
युग-युग का संबंध है। कवि रूमी ने दिखलाया है, सृष्टि के पहले 
सें शून्य में था, फिर पानो में रहा, पानी से मिट्टी, फिर वनस्पति 
झोर इस तरह जाने कब तक रहने के बाद में इस रूप में आया 
अतः प्रकृति से हमारी आत्मीयता है। महाकवि रवीन्द्रनाथ ने भरी 
बसु घरा!, “समुद्व र प्रति! आदि कई कविताओं में इस संबंध का 
समार्मिक उल्लेख किया है। इस्ीलिये मनुष्य के रूप-सौन्दर्य की 
तुक्षना हम प्राकृतिक सुषमाओं से देने के आदी हैं| अगर प्रकृति से 
हमारी आत्मीयता, युग-युग का गहरा खंबंध न रहा होता, ता 
गौण वस्तु से मुख्य की तुलना देने का कोई अथ ही न द्वोता । 
छायावादी कवि अकृति के मम का मर्मा होता है । वह विज्ञान 
की वाह्म-प्लों न्द्यं-साधना की तह में जो झांतरिक जीवन का आनंद 
उत्स है, उसी का सर्मोद्भधार करता है। जिस प्रकार जीबों म 
एक ही प्राण की अनंत लहर लहराती है, ठीक उसी प्रकार समग्र 
प्रकृति में प्राण का एक ही आवेग व्याप्त है। मानव-प्राण ओर 
-आकृतिक सुषमा की जीवन-धारा एक ही है। छायावादी कवि इसो 
संगम स्थल का सजीव गायक है, इखस्री प्राण मयी सुषमा का साधक 
है। यहाँ वह केवल अपना नहीं सह जाता, इस दिशा में उसका 
उस्रका सर्सीम मानवत्व अखस्तीम विश्व के साथ एक द्वो जाता है। 
उसे प्रकृति के प्रत्येक कण में प्राणों का आल्लोडन दिखायी पड़ता 
है, विश्व-प्राण भौर कवि का प्राण काव्य की इस सखीसा में एकऋतार 
'हो जाता है। यही छायावाद की अपनी विशेषता है कि उसन 
प्रकृति के साथ मानव को एक अविच्छिन्न योग-सूत्र में जोड़ दिया। 
श्रीमती महादेवी वर्मो ने लिखा है---“छायावाद ने मनुष्य के हृदय 
और प्रकृति के उस्र संबंध में प्राण डाज्न दिये, जो प्राचीन काल खत 
' (विम्ब-प्रतिविभ्ब॒ के रूप में चल्ा आ रहा था। और, जिसके कारण 
मनुष्य को अपने दुःख में प्रकृति उदास भर सुख में पुलकित जान 
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पड़ती थी। छायाबाद की प्रकृति घट, कूप आदि में भरे जल की 
एकरूपता के खमान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण. बन गयी ; 
अत: अब मनुष्य के अश्र, मेघ के जलकण और प्रथ्वी के झोस-. 
विंदुओं का एक द्वी कारण, एक ही मूल्य है।” 
इससे हमारा यह तात्पय नहीं कि छायावादी के अतिरिक्त. 
अन्यकोटि के कवियों ने प्रकृति को छुआ ही नहीं | घाव पर मलहम 
लगाना ओर घाव के मर्ंद्वार को छूना, दोनों एक हां बात नहीं। 
जो झाँखों के आँसू पोंछता है, वद्द हितू अवश्य है। पर, जो आँसू 
के उत्स को ही बाँध कर बंद कर देता हो, बह अपना है। प्रकृति 
खाहित्य की खहचरी सदा रही । लेकिन साहित्य में उसका सन्निवेश 
मात्र पृष्ठभूमि की तरह होता रहा। कवियों ने उसे दूर से देखा 
आर प्रहणा किया उसके आवरण को; किन्तु छायावाद में क व 
'और प्रकृति का संबंध दृश्य और द्रष्टा का नहीं रहा। अब प्रकृति 
अपनी हो गयी, सन की. सहचरी । क॒वि ने उसमें अपने व्यापक 
प्राणों का आरोप किया। फल्नत: कविता हो गयी प्रकृति से 
रूपमयी, जीवनमयी | मि 
बहुत पहले भी प्रकृति में अपनो ग्र यसी का आरोप होता था। 
ऊ्वेशी जब पुरुरवा के पास से चली गयी, तो उसने फूल्नों में उम्रछे 
अधरों की लाली, नदी में उसकी चाल, सुरभि में उसकी साँस और- 
पिक में उसकी बोली का आभास पाया। मानव और मानवेतर 
जीवन में एकात्म बोध की भावना भो वास्तव में पुरानी है। इसलिये- 
छायावाद को भी हम उस्रो ज्कीर को पीटजा नहीं कह सकते | 
पाथिव व्यक्तित्व और चेतन व्यापक व्यक्तित्व दोनों ही ए 
नहीं हो सकते | छायावाद में जिस व्यक्तित्व का आरोप पाया जाता 
है, वह व्यापक और आत्मचेतना से उद्दीप्त होता है। पार्थिव 
व्यक्तित्व आरोपण ज्ञान-विज्ञान के समीप होता है, और उसका 
संबंध मस्तिष्क से होने के कारण उसमें जीवन स्पशिता नहाँ होती । 
जीवन स्पशिता तो भाव-लोक की सृष्टि में ही आ सकती है, जिसके 
लिए इतिवृत्तास्मकता के बज्ञाय वस्तु में हृदय था आत्मा का 
संयोग आवश्यक है। जिख कविता में आत्मा की चेतना नहीं,. 
वद्द कविता तो हो द्वी नहीं सकती | अमरीकी कवि वाल्ट हिटमेन ने 
कहा है--“उसका जन्म-ध्थान आत्मा से है ; अतः जिस रचना का 
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नसवस्व आत्मा नहीं, कविता नहीं | कवि न तो सदुपदेश देता है और 
“न लेता है। वह अपनी झात्मा को जानता है। इसी में वह अपना 
खपेे रु 
आत्मगोरब सममतता है। इस आत्मगौरव के साथ उसकी सहद्दानुभूति 


“अनंत हे । इसी भाव के कारण वह विश्व को अपने में और अपमे 
"को विश्व में देखता है ।” 


जग-जीवन के मर्स में प्रवेश कर अपनो आत्मा के प्रक्नाश से 
अंतर्जाॉवन का मार्मिक चित्र उपस्थित करना द्वी छायावाद का मुख्य 
उद्द श्य है। वाह्य सोंदय और स्थूल शरीर के बजाब छायावाद्‌ का 
“संबंध अंतजंगत क रूप और सृक्ष्म आत्मा से हैे। छायावादी कवि 
सोंदय का सर्वांगपूर्ण वर्णन नहीं, प्राणमय चित्र उपस्थित करता है । 
'ओऔर उससे अपनी आत्मीयता का योग स्थापित करता है | 


इस वाद की सफलता मूलतया पलुभूति और अभिव्यक्ति के 
ढंग पर निभेर करती है। ध्वन्यात्मकता, सुन्दर प्रतीक विधान, 
'ज्ञाक्षणिकता, उपचार वक्रता आदि छायावाद का खांख बात हे | हाँ, 
इन बातों की विक्ृति स्वानुभुतिमयी होनी चाहिये । क्‍योंकि प्रकृति के 
साथ आत्मीयता का संबंध स्थापित करना ही इसका उद्दृश्य हर 
“यह हम ऊपर कह आये हैं। जब मानव अपनी सीमा की कारा को 
तोड़ समग्र विश्व में अपनी ही सप्राणता का रूप देखने लगता है, 
तो ऐसी अवस्था उपस्थित होती है कि न तो समत्व की आत्मीयता 
“अलग अपनी हस्ती रखती है और न॑ सानव की वह संबंध 
निद्धोरिणी चेतता का ही अपना अस्तित्व होता है। दोनों सब 
प्रकार से एक हो जाते हैं। इस अवस्था में जो कविता कवि-कंठ से 
स्वत: भावावेग से निःस्त होती है, वह छाया लिये होती हे । 
एक उदाहरण देकर हम अपने आशय को स्पष्ट करने को 
स्वेष्टा करेंगे। मी 

मद्दादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं--- 

कहीं से आयी हूँ कुछ भूल । 
(किसी अ्रश्न मय धन का हूँ कन 
टूटी स्वर-लहरी का कंपन 

सो  $. +. || या - ठुकराया गिरा धूलि में 
| ५, |, , , .... ६ हूँ मैं. नम का फूल: 
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, उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने घन के अश्र मय. जीवन में अपने 
जीवन का रूप देखा हे, टूटी-स्वर-लड्री के कंपन में जीवन की" 
समता देखी है और झपने को जगत्‌ की घूलभरी गोद में गिरा हुआ 
स्व का फूल माना है| यही एकात्म रूपता छायावाद की जान है। 

हिन्दी में छायावाद के प्रवत्त क श्री जयशंऋर प्रसाद जी हैं... 
लेकिन साथ ही हमें यह नहीं मूल जाना चाहिये कि पाठकों की 
दुनिया में यह रुचि श्रीमाखनलाल चतुर्वेदी द्वारा उत्पन्न की 
गयी। आधुनिक छायावाद अंग्रेजी और बंगला खाहित्य के प्रभाव: 
से प्रसूत हुआ और आज भी इन दोनों साहित्यों का प्रभाव इस पर 
स्पष्ट है । कविता को सबंसाधारण के बीच में लाने का सारा श्रेय 
काँस्नेस को दिया जायगा; किन्तु काँम्र स के खिद्धान्त में अ तरचेतनाः 
स्रे कविता को प्रबुद्ध करने की क्षमता न थी। गाँधीजी ने जनता के 
जीवन का रूप ल्लाया; किन्तु अ'तरात्मा की पुकार सुनी कविवर: 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने | इसलिये, कविता के जिस नये युग की सृष्रि ' 
हुईं, उसका ढाँचा गाँवो ने तेयार किया, प्राण फूंककर संजीवित 
किया रवीन्द्रनाथ ने । द 

स्राहित्य में भी एक के बाद दूसरा युग आता रहा है। काव्य: 
के चारों चरण जब युगों की तरह समाप्त हुए, तो भारतेन्दुजी: 
ने भाषा और साहित्य का संस्कार किया एवं खाड़ी बोली के प्रचार 
द्वारा गद्य-पद्म की धारा में उस्रके लिए बढ़ने का नया रास्ता 
बनाया | द्विवेदी युग में भाषा ओर साहित्य का रूप कुछ ओर 
संस्कृत हुआ। भारतेन्दु युग ने रीतिकालीन पद्धति के खिलाफ. 
एकबारमी जेहाद नहीं किया, बल्कि उससे पुष्टि का साधन ग्रहण: 
करते हुए ही राष्ट्रीय चेवना की दीप्लवि से उसे उद्बुद्ध किया।. 
द्विवेदी युग ने रीतिकाल का लगभग वहिष्कार ही कर दिया और 
अभक्तिकाल की भावना के लिए हृदय में जगह बनायी; किन्तु: 
इसी युग में एक नवीन चेतना ही आलोक-किरण सखाहित्याकाश' 
में धीरे-धीरे उगती आ रही थी, जिसमें न पूरी आगारिकता 
थी, न भक्तिमूलक भावन्रा का दी प्राबल्य था,।। इस्र किरण में' 
रीति और भक्तिकाल्ञ का सुन्दर समन्वय था। यह था छायावाद 
का सूत्रपात। इस्रीज्िये इस काल में दो कोटि के कवियों का: 
अभ्युद्य, हुआ, एक वाह्यचेतन्तया के कवि, दूसरो अन्तश्चेतना के | 
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एक ने राष्ट्रीय काव्य-खाधना की, दूसरे ने छायावादी कविता की | 
कई कवि ऐसे भी हुए, जिनमें दोनों ही भावनाओं का समन्वय 
हो गया और वे राष्ट्रीय कवि होते हुए भी छायावादी कहलाये | 
जेसे, माखनलाल चतुर्वदी और नवीन । 

छाया युग के कवियों में प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी,. 
मास्तननलाल आदि मुख्य हैं। यह युग कवियों को साधना से खूब 
विकसित हुआ। कई ज्लञोगों के विचार से हिन्दी-साहित्य के उस : 
युग का अन्त हो गया । इस बांत में कहाँ तक खत्यता है, नहीं: 
कहा जा खकता। आज भी अनेक कवि शुद्ध छायावाद को कविता: 
कर रहे हँ। सच तो यह है कि यह प्रयोग का युग है। युग का 
यथाथ रूप अभी निर्मित नहीं हो सका हैे। इसलिए, इस्र समयः 
धवादों? के विवाद से ही वायुमंडल गे है। वह भी दिन आयगा,. 
जब ख्राहित्य की गंगा में एक प्रशान्त वेग और निर्मल्ता आः 
जायगी | कविता का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसमें हम एक ही 
रूप देखने की आशा नहीं कर सकते । इस्र छायावाद के अन्तर्गत 
ही कितनो प्रवृत्तियाँ रूप पा रही हैं, जिन्हें हम विभिन्‍न नामों से 
पुकारने लगे हैँ। प्रम, वेदना, प्रकृति और सौन्दय , छायावाद 
के मुख्य विषय हैं। किसी भी श्रेष्ठ कविता के लिए ये आवश्यक 
गुण हैं । जो लोग, छायावाद को साहित्यिक अराजकता सममते 
हैं, वे यथार्थ में काव्य के प्रति बहुत ही संकी् मनोब॒ृत्ति रखते हैं।. 
जिस कविता के आधारभूत विषय मानवीय उपादान हों, जिसमें - 
सूद्म अनुभूतियों की ही प्रधानता हो, बेसी कविता मानव-समाज: 
के लिये कभी भी अहित का कारण नहीं हो सकती। छायावाद के: 
नाम पर कुछ क्ोगों ने ऐसी-वैसी कवितायें भी की हैं, किन्तु उन्हीं 
के बल पर उसकी मूल प्रवृत्ति पर, जो वास्तव में शुद्ध-सुन्दर है 
दोषारोपण नहीं किया जा सकता। छायावाद की. कविता जीवन: 
से दूर नहीं । 

छायावाद का ही नाम कुछ लोगों ने अध्पष्टतावाद रखः 
दिया है। उनकी दृष्टि में छायावाद की परिभाषा है, जो धु'धल्ना 
हो, स्पष्ट न हो और जिसमें वास्तविकता का अंश न हो। 
छायावाद का स्वरूप ऐसा कदापि नहीं दो सकता हे, जहाँ कविः 
' की अनुभूति पूरी तरह से तादात्म्य नहीं क्लास कर खकतो वहाँ: 
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उसकी अभिव्यक्ति पू्णरूपेण स्पष्ट नहीं हो सकती। कहदौं-कद्दीं कवि 
के हुंदय का योग नहीं होने से भी ऐसा होता -है। तब कविता 
भाव की अपेक्षा विचार अथात्‌ मस्तिष्क के अधिक निश्वट हो 
जाती है। भावों की अभिव्यक्ति में शब्दों का निवाचन भी 
आवश्यक है। हिन्दी के छायावादी कवियों को शुरू-शुरू में इस 
काम में बहुत दिक्कत उठानी पड़ी है। उन्हें अनुरूप शब्द, प्रयोग 
के अनुसार शब्दों के अनुरूप अथे और छुन्दों की रूंथ्टि भी करनो 
'पड़ी है | अब छायावाद्‌ के लिए उपयोगी एक सुन्दर वातावरण यहाँ 
खड़ा हो गया है। केवल प्रकृति को यह मानकर कि यह विश्वात्मा 
की छाया है, काव्य में लाने का नाम भी छायावाद नहों। उसमें 
आत्मा की तदाकारता और चेतन अनुभूति की अभिव्यक्ति को 
ज्यपनी भंगिमा ही कविता को डसके सन्निकट ले जा सकती हैं। 


सोलहवीं किरण 
हालावाद 


उमरखय्याम जैसे फारसी के कवि ने हाल, प्याज्षा, खाकी को 
ज्ञेकर अपनी यह विश्वविदित रुवाइयों की रचना की जिनके जोड़ 
की रचना फारसी या अन्य किसी भाषा में नहीं हुईं। उसको कविता 
की ओर लोग इतने लुब्ध-सुग्ध हुए कि अन्य कई आषाओं में 
उसकी अवतारणा की, हिन्दी में. भी उसके कई कई अनुवाद हुए। 
... हिन्दी में उमरखय्याम की रचनाओं से सबसे अधिक प्रभावित 
कवि बच्चन हुए, जिन्होंने रुवाइयों के अनुवाद तो किये ही साथ ही कई 
' स्वतन्त्र मधुशाला; मधुबाला, मघुकलश इत्यादि पुस्तकें लिखीं । यहीं 
से हिन्दी में हालाबाद की चचो आरम्भ हुई जिसमें साकी, मधुशाला, 
'व्यालो और सुरा मुख्य वर्णंनीय विषय हैं। दुखी मानव अपनी 
, अन्त: पीड़ा के दमन-शम्न में अपने को तन्‍्मय बनाकर संसार की 
: तित्ल-तिल कर दग्ध .करनेवाल्ली चिन्ताओं को भुला देता हे; हे" एक 
“उसका मुख्य उद्देश्य है। ज़ब प्याला-प्रेमियों से पूछा जाता है तो 
“आयः यही यग्रद्दी उत्तर मिलता :है कि गम ग़क़्॒त, कर रहे; हैं। 
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इस्ती वात को जब दम नाना रूपों में सामने लाते हैं तो द्वाला की' 
एक फिलासफ्री बन जाती है ओर यहीं वह “वाद” का कुछ रूप प्रहए 
करता है । न 

हालावादी कवि हाल्ला प्रमियों के इसरो क्षणिक सुख को लेकर 
अपनी कल्पना के उड़ान में ताना-वाना बुनता है और कूम-फूम कर 
उसका आनन्द लेता है। एक-दो उदाहरण-- 


प्रिये मदिरा से देना सींच 
अधर मेरे होते म्रत-म्लान 
मरु तब मदिरा से ही प्राण 
कराना मेरे शव को स्नान 


पिलाकर प्यारी मदिरा आज 
नशे में कर दो रतना चूर 
भविष्यत के भय जायें भाग 
भूत के दारुण दुख हो दूर 
प्याह्ञा-प्रेम का परिणाम है कि पएथ्वी पर द्वी स्वर्ग का आनन्द 
लूटना, सौन्दर्य पर आकर्षित होना, अपने को निछावर करना, प्र मं 
में पागल होना, सम्राट और साम्राज्य को भी अपने खामने कुछ नः 
सममना; संसार की अपार सुखराशि पर प्याज्े को निछावर: 
कर देना । | 
गाँधीजी के विचार और प्रचार के कारण हालावाद की कमर 
ही नहीं टूट गयी है आंरत से उसकी कूच की भी तैयारी है। हाला-- 
वाद केवल स्मृतिरूप में दी रह जायगा। 


सत्रहवीं किरण 
गाँवीवाद 
गाँधीवाद सब वादों का सिरमौर है। इसका क्षेत्र और प्रसार 
विश्वव्यापी है। गाँधीवाद एक प्रकार का राजनीतिकवाद है; जिसके 
भीतर अन्‍्तरात्माकी पुकार सुनना, कत्त ठयपालन का दृढ़ निश्चय, 
व्यावहारिक आदशंवाद, खत्य, अहिसा, त्रह्मचय अस्तेय, अक्रोघ 
सद्वृतियों का प्राधान्य झादि बातें सम्मिलित हैं। विश्व-साहित्य पर 


गाँधीवाद का व्यापक प्रभाव पड़ा हे, जिससे सत्र खत्य-अहिंसा 
आदि की खाहित्य में चचो हो रही है 


एक ओर साहित्यिक क्षेत्र में जेसे प्रगतिवाद, समाजवाद 
प्रभति की चचों नये ढंग से दो रही है, वेसे ही गाँधीवाद की भी 
चचों जोर पकड़ रही है। पराघधोनता की चक्की में पिखता हुआ 
भारत गाँधी जी के खत्य-अ्हिसा द्वारा हो स्वतन्न्र हो रका है ओर 
उसके आगे शत्रओं के शख््र कुठित से खिलौने बन गये । इस सत्य- 
- अहिंसाके दाशंनिक रूप को आधुनिक कलाकार केसे मूल सकते है । 
समाज इस रक़तहीन क्रान्ति को केसे भुला खकता है। हिन्दी के 
“अनेकानेक कवियों ने अपनी खरसत कविताओं द्वारा गाँधोवाद को 
: पल्लेबित, मुकुल्ित पुष्षिंत और फलितं किया । 
.. समाज को अहिंसक बनकर अपना काय (सद्धकरना गाँधीवाद 
का ही काम था | हिंसा के विरुद्ध गाँधीवाद का दृष्टिकोण देखिये-- 
हिंसानल से शान्त नहों होता हिंसानल, 
जो सबका है वंही हमारा भी है मंगल 
मिला हमें चिर सत्य आज यंद् नूतन होकर, क्‍ । 
हिंसा का है एक अहिंसा ही प्रत्युत्तर | --सियारामशरण गुप्त 
अहिसा पर कविवर नैपाली की उक्ति सुनिये-- 
है अपूर्व यह युद्ध हमारा 
हिंसा की नं लड़ाई है, 
नंगी छाती की तोपों के 
ऊपर विकट चढ़ाई दै। 


ह८ 


स्ध्ह | 





तलवारों .की-.धार मोड़ने 
गरदन आगे आंयी :- है ; 
सिर की मारों से डर्डों की 
होती यहाँ सफाई है। 


गाँधीवाद का राजनीतिक, .आध्िक, . सांस्‍श्कृतिक, व्यावहारिक, 
ओद्योगिक आदि पहलू. भिन्न-भिन्न हैं, जिनका हमारी स्राहित्यिक 


चचो से उतना गहरा संबंध नहीं । यहाँ हस गाँधीवाद के साद्वित्यिक 
रूपका ही दिग्द्शन करायंगे । 


गाँधीवाद में कितनी ऐसी वस्तुएं हैं, जिन्होंने प्रतोक का रूप 
धारण कर लिया है। जैसे चखो, तिरंगा. मंंडा, .खादी, गाँची टोपी 
आदि आहिखा के साथ असहयोग भी गाँधीवाद का एक खक्रिय 
रूप है, जिसने समय पर अपना वह कमाल दिखाया, जिससे 
अ'ग्रेजी शासन की जड़ हिल गयी। उसपर भी बोल चाल की 
भाषा में बहुत साहित्य प्रस्तुत हुआ था । 


असहयोग की तरह चख्नो ने भी सुद्शन चक्र का रूप धारण 
कर लिया था। जिसकी घरघराहट से मेंनेचेस्टर ओर लंकाशायर की 
मिलें तज्मल्ला उठी थौं | सुनिए, एक केवि गाँधीवांद के शान्त, स्निग्ध 
और अहिंसात्मक प्रतीक मंडे और चर्ख के बारे में कया कहता है-- 


ले' कृषक सन्देश कर बल्लि बन्दना 
ध्वज तिरंगे की करो सब अ्रचना। 
घूमता चरखा लिये गिरि पर चढ़ो 
ले अहिंसा अस्र आगे ही बढ़ो |-माखनलाल चतु० 
चर्खे का प्रचार यद्यपि अब कुछ थिथिल्न पड़ गया है, पर पहले 
कौन सा ऐसा घर नहीं था जहाँ श्रद्धा और भक्ति से चखा न काता 
गया दो। देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में चखो-प्रचार ने बड़ा 
बल दिया था | उस समय कवि ने निम्न पंक्षियाँ लिखी थो-- 


. -« - खादी के धागे- आगे में 
... ... अपनेपन का अंभिमान भरा, ' 
६... - . - . माता का इसमें मान भरा 
रे ...... ,अन्यायी का अपसाने भरा ।«-सोहनलाल द्विवेदी 


काब्य-विमश हैँ [ ३०७० 


मद्दात्माजी का आत्मत्याग और बलिदान ही जीवन का ध्येय 
था, जिसका प्रभाव द्विन्दी के कवियों पर भी पर्याप्त पड़ा । सुभद्रा- 
कुमारी सिनहा की एक कविता देखें--- 
न होने दूंगी अत्याचार, 
चलो में हो जाऊ बलिदान । 
मातृ-मन्दिर में . हुईं पुकार, 
चढ़ा दो मुझको हे भगवान । 


भागे फिर वह लिखती हैं-.. 
बह चली तोप गल चले टेक, 
बन्दूक॑ पिघली जाती हैं। 
सुनते ही मंत्र अहिंसा का, 
अपने में आप समाती हैं। 


ऊविवर पंत ने गाँधीवाद के सिद्धान्तों और विचारों को इक 
पंक्षियों में यों व्यक्त किया है-- 
पशुबल की कारा से जग को 
दिखलायी आत्मा की बिमुक्ति, 
विद्वष - धुूणा से लड़ने को 
सिखलायी दुजय प्र॑म - युक्ति। 
जुड़ता - हिंसा - स्पर्धा में भर 
चेतना - अहिंसा - नम्न - ओज 
पशुता का पंकज बना दिया 
तुमने मानवता का सरोज । क्‍ 
स्वर्गीय श्री हरिऔधजी ने तो अपनी एक कविता में गाँधीवाद 
की सारी मान्यताओं का ही वर्णन कर दिया है-- 
नाना कार्य विधायिनी, निपुणता नीतिश्ञता विज्ञता, 
न्यारी जाति दितेषिता सबलता निर्मीकता दक्षता; 
सच्ची सज्जनता. स्वघम - मूर्तिता स्वछुन्द सत्यता, 
दिव्य की दश' मूर्ति देश जन ,को देती रहे दिव्यता। 
गाँधीजी की सरलता, मद्दानता, त्याग और तपस्या ने भारतीयों 
के हृदयों में जो अपनी छाप छोड़ी, उसकी तुक्षना किसी अन्य 


०१] .. [ प्रगतिवाद 


अलोकिक महान पुरुष स्रे नहों कौ जा सकती। दो पंक्तियाँ इस 
अद्दापुरुष के खंबंध में सुनिये जो केसी बेजोड़ हैं ! 

गांतव॑लगोटी एक बोटी मर माँस लिये 

बंतीस करोड़ भारतीयता की थाती है 

भारत के भाग्यमानु कमंबीर गाँधी तेरे 

तीन हाथ गातप हजार हाथ छाती है | 


'कविवर पंतजी ने तो उनके बारे में यहाँ तक लिख दिया-- 
अब तक तुम मानव थे केवल 
अब युग के भगवान बन गये, 
राष्ट्रदेवता वर दे दे तुम 
आज स्वयं वरदान बन गये। 
हिन्दी कल्नाकारों ने ऐसे महापुरुष के सिद्धान्तों के संबंध में जो 
कलम चलायी है, वह कम नहीं है और अब भी अनेक क्ृतियाँ प्रस्तुत 
हो रही हैं, ज्ञिससे गाँधीवाद की पुष्टि हो रही है 
भोतिकता के इस्र युग में जिसमें वासना, अविश्वास, अविनय, 
ओर हिंसात्मक क्रान्ति का ही सबंत्र बोलबाला है, गाँधीवाद को 
साधना एक मौलिक ओर विशिष्ट महत्त्व रखती हे 





अठरहवीं किरण 
प्रगतिवाद 
रूपरेखा 


प्रगति का अथ आगे की ओर बढ़ना है। साहित्य में इसकी 
प्रवृत्ति आधुनिक नहीं कही जा सकती । कई कवियों का कहना यह 
है कि प्रगतिवाद कोई वाद नहीं, प्रगति तो स्वभावतः समयानुसार 
होती ही रहती है क्‍ 
रीति काल के बाद हरिश्चन्द्रका समय आया। उख समय भी 
रीति का ही बोलबाला था; किन्तु उन्होंने कविता को एक नयी 
दिशा दी, एक नयी गति दी। उन्होंने “भारत दुदशा” में जो कुछ 
लिखा, वह नया था । वर्णन में, विचार में, भाव में नयापन दी नया- 
'पन था। उस समय से कविता राष्ट्रीयता का रूप धारंण करने क्षगी । 


काव्य: |] [ रेग्र 


यह प्रगति. रुकी नहों: इसके अनन्तर कविता ने एक नया रूप घारण 
किया जिसको इतिवृत्तात्मक कहते हैं। इससे भाव से भूख़े कवियों 
को सन्तोष नहों हुआ । इसका प्रतिकार हुआ छायावाद । छायावाद्‌ 
का कुछ सयय तुक बोलबाला रहा और उसके साथ रहस्यवाद भी 
लिपटा रहा। ' + - 


इसके बाद कविता ने जन खमाज के सुख-दुख को लेकर अपने 
को गतिशील ब्रनाया। इस्री खमय प्रगतिवाद का नाम सुना जाने 
लगा। साहित्यिकों ने प्रगतिवाद कहना इसलिए शुरू किया कि 
उन्होंने जनता के अभाव-अभियोगों को वाणी दी ; किन्तु जो प्रगति- 
चाद को प्रगतिवाद कहना नहीं चाहते, वे कहते हैं कि यह प्रगति तो 
साहित्य में परम्परा से चली आ रही है। उसी का यह प्रभाव है कि 
कविता ने अपना कलेवर इस प्रकार बदला | कविता की यह प्रगति 
तो स्वाभाविक ही थी। समयानुसार इसमें भी प्रगति आ सकती है 
ओर उसका रंग-रूप बदल जा सकता है। लेकिन प्रगतिवादियों का 
कहना है कि इसका एक सेद्धान्तिक रूप हे ओर तदनुसार जो इसकी 
गति है उसी का नाम प्रगतिवाद है । उनके मत से प्रगतिवाद की परि- 
आषा यह है |--“भ्रगतिवाद साहित्य की वह धारा है जो पू'जीवाद के 
अंतिम काल में उत्पन्न होती है, जो पूजीवादी साहित्य और कला 
की स्रारी कामयावियों ओर खजीब परम्पराओं को ग्रहण कर, एक 
जये जनसाहित्य का निर्माण करती है। साहित्यिक विचार धारा के 
रूप में प्रगतिवाद का दाशनिक आधार विरोधजन्य गतिशीलः 
भौतिकवाद---वैज्ञानिक भौतिकवाद है ।” 


एक दूसरे कवि का कहना है कि जिस प्रकार सामाजवाद का 

अथ है मनुष्य के जीवन का सामाजिक या सामूहिक तरीका, वेसे हो 

प्रगतिवाद का अथ है साहित्य का समाजीकरण या साहित्य को 

केवल व्यक्ति के सुख-दुख, जन्म-मरण, आज्ञा-आकांक्षा और उल्ज्ञास 

बेदना की अभिव्यक्ति का साधन न बनाकर समाज की पीड़ा, 

ब्लानि, उतार-चढ़ाव, हृ्-उद्वंग, उमंग और कुतूहल रूजन को 
' बाणी देना । जे क्‍ 


अझश्निप्राय यूह कि पूं जीपतियों द्वारा:जो जनसमाज- का शोषण 


३० डे ] | [ ' प्रगातिवाद ही हे 


चालू है, प्रगतिवाद उस्॒का विद्रोह करता है| जेसे-- 
लेके इक चंगेज के हार्थों से खंज़र तोड़ दू , 
ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दू। 
कोई तोड़े यान तोड़े में ही बढ़कर तोड़ दूँ, : 
ऐ गमें दिल क्या करू. या वहसते दिल क्‍या करू। 





दूसरी बात यथाथता का चित्रण । जेसे-..- 
वे ज्षुधाग्रस्त बिलबिला रहे, मार्नों वे मोरी के कीड़े 
वे निपट घिनोने महापतित बौने कुरूप डेढ़े-मेढ़े 
जागृति की दु दभी फू कना | जसे--- 
तुम्हें नहीं क्‍या ज्ञात तुम्हारे बल पर चलते हैं शासन! 
तुम्हें नहीं क्‍या ज्ञात तुम्हारे धन पर निभर सिंहासन। 
समाज के लिए न्याय की सतत्‌ चेष्टा | जेसे--- 
फेंकता हूँ. मैं. तोड़-मरोड़ 
अरी: निष्ठुर! वीन के तार 
उठा चॉँदी का उज्ज्वल शंख 
फूकता हूँ भेरव हुंकार 
नहीं जीते जी सकता देख 
विश्व में कुका तुम्हारा भाल 
वेदना मधु का भी कर पान 
आज उगलू गा गरल कराल--पंत 
आधिक विषमता का उल्मूज्ञषन | जेसे--' 
वे ही यहीं, दूध से जो अपने श्वानों को नहलाते हैं। 
ये बच्चे भी यहीं, कब्र में दूध-दूध चिल्लाते हैं [--दिनिकर 
इन उपयुक्त बातों पर ध्यान देने से यह सिद्ध होता है कि. 
प्रगतिवाद में माक्सवाद का ही बोलबाला है। यदि माक्‍्स के 
विचारों को प्रगतिवाद में न लिया जाय तो प्रगतिवाद कुछ रह हो" 
नहीं जाता | इसमें साक्सवाद की दी तुती बोज्नती है। प्रगतिवाद्‌ में 
कला का लक्ष्य नयो प्राणु-प्रतिष्ठा, नये टेकनीक, नूतन छुन्द, नवीन 
भाषा, और नयी भावाभिव्यक्ति दी है। जहाँ इसका सच्चा स्वरूप 
मिले वहाँ प्रगतिवाद्‌ अपनी प्राण प्रतिष्दा कर खकता है। प्रगतिशील- 


काव्य-विमशं ] [ ३०४ 


' साहित्यकार का कत्त व्य हो जाता है कि वह सानवात्मा को अजेय, 
“मानव हृदय को अक्षय, उत्साहपू्ण ओर मानवमस्तिष्क को खतत्त 
'जागहूक, मंथनशील ओर संघषशील बनाने की चेष्टा करे। उसका 
एक ख्रामाजिक कत्त व्य भी है। जेसे, वह मानव को क्रियाशील, 
'उन्‍नत और आत्मविश्वाघी बनाने को सचेष्ट रहता है, वैसे ही 
खमाज के दुखदेन्यों, दु्दशाओं के उन्मूलन में भी उसका वरद्हस्त 
रहता है। सारांश यह कि प्रगतिवाद व्यक्ति और समष्टि रूप में 
मानव और समाज में क्रान्ति पेदा करता है और इनको सतत्‌ 
- समुन्नतशील्ञ बनाने का प्रयत्न करता है। उसके मुख्यवग् हैं 
-खबदहारा शोषित और निपीड़ित जनता, श्रमिक वर्ग आदि, जिनको 
“लेकर वह अपने को भ्रतिष्ठित करता है । 


प्रगतिवाद का इतना सीमित क्षेत्र है कि उसपर लिखी गयी 
“पंक्तियाँ एक दूसरे ख्रे टक्कर खा जाती हैं और बार-बार वही 
स्वहारा वग अनेक रंगरूपों में आता है पर नवीनता का उसमें 
अभाव-सा खलता है । बढ़ा-बड़ा प्रतिभाशाली कवि एक बार किसान 
और श्रमिक पर कलम चल्ला देता है तो दूसरी बार फिर कलम 
उस्रका चल्नाना पिष्टपेषण हो जाता है। नवीन कवि इन पर अपनी 
कविता में भल्ने नूतनता लावे; किन्तु दुबारा वह भी उसपर कलम 
चलाने में शायद ही खफन्न हो । यह बात भुल्लाने की नहीं कि इतने 
'संकुचित क्षेत्र में काम करना और यथाथंता ही यथाथता लाना 
'शुष्कता की पराकाष्ठा हे | खब॒हारा द्ल्ल॒ की यथाथता, 
“ नग्नता को ही लेकर कक्षम घिस्रधिस किया जाय तो वह सहदयों को 
आकर्षित नहीं कर सकता । इसलिए आवश्यकता है कि किसान 
और अश्रमिकवर्ग के आन्तरिक दुखदेनयों का करुण, वोर आदि रसों 
से ओत-प्रोत करके उनका चित्रण किया जाय तो प्रगतिवाद की 
खाथकता दोगी। श्रगतिवाद के विरोधी इन्हीं सब बातों को 
“छानबीन करके प्रगतिवाद को “बाद' दी नहीं मानते। 


_प्रगतिवाद की यह रूपरेखा है। प्रगतिवाद पर जितना साहित्य 
तैयार दो चुकां है उतना अन्य किसी “वाद? पर नहीं लिखा गया। 
तत्त्वत: प्रगतिवाद्‌ साहित्य का एक वाद .हो खरूता है जब कि 
आजकल की कक्षमतोढ़/कवियों से प्रगति की दुर्गंति न करायी जाय। 


३०४. क्‍ ; [ प्रगतिवाद 


कहना न होगा कि आजकल के तथा कथित प्रगतिवादी प्रगति. के 
नामपर कविता को प्रगति कर रहे हैं। 





प्रगतिवाद 


. सामान्य परिचय 


हिंदी काव्य-क्षेत्र में भी प्रगतिशीलता का आंदोलन जोर पकड़ने 
ज्ञगा है। मूलतः इस आंदोलन में कोंई सार-सत्य निहित नहीं | 
साहित्य का शाश्वत स्वरूप ही गतिशील है, प्रगतिशीलता साहित्य 
का सनातन धमं है। साहित्य को देश-क्ाल की सीमित परिधि में 
कभी बाँधकर नहीं देखा जा खकता। उसका स्रोत सनातन हे, 
अचरकालीन है। 
वाह्यतः मानव का वस्तुतः कोई मोल नहों हे, मानव मानव बना 
है अपनी आत्मा से, जो शाश्वत है, साहित्य आत्मा का प्रकाश है। 
अतः इसका भी स्वरूप शाश्वत है | युग बदलते रहते हैं, युग के 
अनुरूप मनुष्य के सामाजिक जीवन का स्वरूप और उसकी भावनायें 
ज्जो नये साँचे में ढलती हैं; किन्तु शाश्वत आत्मा में कोई परिवतन 
नहीं होता । वाह्य परिवतनों के प्रभाव से वह सदा अछूती रहती है। 
जैसे,बषो,धूष, शीत,के विभिन्न प्रभावों से शारीरिक-स्वस्थता के बचाव 
के भिन्न-भिन्न उपाय करते हुए भी आत्मिक स्वरूप में कोई देर-फेर 
लीं होता, वैसे ही युग विशेष की समस्याओं से गुजरती हुई भी 
साहित्य की धारा अविच्छिन्न है। जेसे-- 
तुम मांस, तुम्हीं हो रक्त अस्थि--- 
निर्मित जिनसे नवयुग का तन, 
तुम धन्य! तुम्हारा निशस्य त्याग 
है विश्व भोग का वर साधन। 
इस भस्म काम तन की रज से 
जग पूण काम नव जग जीवन 
बीनेगा. सत्य अहिंसा के 
ताने बानों से मानव पन ।--पंत 
इन बाहरी परिवर्तनों का उसकी सनातनता पर कोई प्रभाव 
 ज्नदीं पड़ता। प्रत्येक युग में खाहित्य रृष्टि होती है, परन्तु उसका 
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उद्दश्य युग विशेष में ही स्रमाप्त नहीं हो ज्ञाता। युग का होकर 
भी साहित्य युग-युग का है | वाल्मीकि, ठयास, कालिदास, तुलसी, द 
कवीर, रवीन्द्र, होमर, दांते, मिल्टन आदि के काव्य इस बात के 
प्रमाण हैं। यही यथाथ में साहित्य की प्रगतिशीलता है। 
लेकिन आज जिस प्रगतिशीजञता की माँग है, उसका दायरा 

बहुत ही छोटा है। ये प्रगति-पंथी साहित्य में मानव की मूल भाव- . 
नाओं की कोई कीमत ही नहीं आँकते | इनको दृष्टि में करुणा, प्रेम 
वेदना, आदि पर भश्रित सानव की मूल कृतियाँ, जो युग-युग 
से आहत होती आ रही हैं, कोड़ी काम को नहीं। सुहुमार बेदना 
प्रभ की सूज्ष्म अनुभति से सम्पन्न खाहित्य की स्थायी कृतियाँ” 
उनकी नजरों में केवल आत्म [प्रबंचना है। मूलत्‌ः प्रगतिवाद से 
उनका मतलब वर्गवादी साहित्य है श्रेणी संघर्ष का साहित्य है,. 
वास्तव में यह देशी रिकाड में विदेशी आवाज भरी गई है। जेसे-- 

साक्षी है इतिहास आज 

होने को पुनः युगान्तर 

श्रमिकों का शासन होगा 

अब उत्पादन यन्जों पर--पंतर 

साहित्य को वर्गवाद के संकुचित दायरे में सर्वप्रथम फ्रांस की 

राज्य क्रांति के सृ्मय घसीटा गया था। सारे यूरोप में इस मनोवृत्ति 
की लोललपटें तीत्रता से फेल चुकी थों ; किन्तु इसकी ज्वाल्ना 
साहित्य-कल्ला की आत्मा को जलानंवाली नहीं थी यूरोप की तत्का-- 
लीन साहित्यिक, उन्‍नति पर दृष्टिपात करने से आश्चर्य होता है। 
उस्र युग के साहित्य में जलते हुए उद्गारों के आवेग हैं, विद्रोह की 
भावना है। शोषितों ओर पीड़ितों का चित्रण है; किन्तु साहित्य 
किम्ली वर्ग विशेष का नहीं बना दिया गया है | वह न साम्राज्यवादी 
है, न पू जीवादी, न शोषकों का है, न शोषितों का । उसकी सीमा में 
सब समान हैं, सबके लिये वह समान है। 


रूस में एक खास वर्ग के एकाधथिपत्य क्री प्रतिष्ठा के लिए 
वर्तमान झ़ुण में ज्ञेनिन माक्स के साम्यवादी सिद्धांतों को काम में के 
आये। सामयिक जन-जागृति की जो राजनीतिक ज़रूरत थी, किन्हों 
अंशों में इस काय द्वारा उसकी पूर्ति हुई, यह बात कद्दी जा खकती 
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है; किंतु जानकारों से यह्‌ कहना फिजूल-सा होगा कि जब राजनीति 
स्थिर हुई, तो जनता वर्गावादी साहित्य से ऊबकर साहित्य ,छे उस 
शाश्वत सुर के लिए तड़प उठी । एक बात यह भी विचारणीय है कि 
जिन शक्तिशाज्ी सादित्यंकारों की अंमरकृतियों द्वारा रूख में एक 
आश्वयजनक परिवतेन साधित हुआ उनकी क्ृतियों में संकु- 
चित मनोवृति का लेश नहीं हे । रूसी जेंन-जागरण के साहित्य नायक 
गो्की को ही लीजिये, उनकी ऊऋंतियों में पीड़न है, पतितों ओर 
शोषितों के चित्र हैं, मगर उनके आमिजञात्य का स्वर कहीं भी 
धीमा नहीं पड़ा । 


जो सहदयता से वंचित है, वह साहित्यकार नहीं हो खकता ओर 
जो सहदय हैं वह युग के क्र'दन को वाणी देने से अपने को रोक नहीं 
सकता | इसलिये, यह सोचना द्वी गक़़त है कि साहित्य में युग नहीं: 
बोलता यदि ऐसी बात नहीं होती तो दिनकर के मुह खे कभो ऐसा 
निकलता 5 ००० ७०० ००० 
समय हद की ओर सिसकते मेरे गीत विकल धाये 
आज खोजते उन्हें बुलाते वतमान के पल आये 
यही तो पंत का भी कहना है-- 
आओ निष्ठुर  परिवतंन 
तुम्हारा ही ताण्डव नर्तेन 
विश्व का कारण विवत न 
तुम्हारा ही नयनोन्मीलन 
निखिल उत्थान पतन | 


वास्तव में पीड़ित मानवता कि अवज्ञा कि नहीं जा सकती ; किंतु 
साहित्य में आँसू भी सुन्दर रूप में उपस्थित किये जाते हैं। सच तो 
यह है कि संखार के साथ मनुष्य के दो संबंध हैँ, शरीर का, मन का). 
इसी के अनुसार मानव की सूल प्रवृत्तियाँ भी दो होतो हैं--रागात्मक 
और इतिवृत्तात्मक | इतिवृत्तात्मक से संसार का व्यावहारिक ज्ञान 
होता है तथा रागात्मक से अलौकिक सृष्टि का । कल्ला साहित्य सजन 
में मनुष्य की रागात्मक प्रवृति ही काम करती है। कविता खत्य की 
संभावना बताने वाज्नी, कल्पना और कवि के व्यक्तित्व से अनुप्रारिएतः 
होती है। कवि का व्यक्तित्व पारिपाश्विक अवस्थाओं की अपेक्षा 
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'करता है।इस तरह सब प्रकार से युग धर्म भी कवि कर्म में 
सम्मित्षित है। तभी तो कवि कहता है। कं. 


नव गति नव लय ताल छुन्द नव 
नवल कंठ नव जलद मंद्र रब 
नव बाग के नव विहग बृद को 
नव पर नव स्वर दे। »“ निराला 


परन्तु युग धम और प्रगतिशीक्षता का यह उद्देश्य जो आजदिन 
“जोर पकड़ रहा है एक नहीं है । अगर दोनों का मतल्नब एक ही होता 
तो आधुनिक हिंदी कविता के विरुद्ध ऐसी तीखी आवाज नहीं उठायी 
जाती । वतमान काल में भारत के या भारंतवासियों के जो दुख-दद 
'हूँ,बे स्वभाविक रूप से कविता में स्थान पा रहे हैं। किसानों की भी 
बातें हैं, मजदूरों की भी । विज्ञास-प्रियता की निंदा की जा रही है, 
'सामाजिक कुसंरकारों पर आघात पर आघात किये जा रहे हैं, मान- 
के उत्थान की अलुप्र रणा कविता ओत-प्रोत है। जेसे-- 


कह दे माँ क्‍या देखू । 
तुममें उम्लान हंसी है 
इसमें अजखस्र आँसू जल, 
तेरा वेंमब देख या 
जीवन का क्रदन देखू । 


उपयु क्व पक्कियों में कवि ने पीड़ित मानवता के लिए ही संवेदन 

दिखाया है। यह प्रकृति और सताये हुये जीवन के बेषम्य का करुण 
भित्र-ही तो है। क्या इसमें आज के जटिल युग के जजर जीवन के 
अति कोई ममत्व का भाव नहीं, उसके उत्थान के ल्षिए7 कसक और 
अनुभ रणा नहीं होती ९ 
या निराला” जी की विधवा के लिए लिखी गयी पक्षियाँ-- 

'वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजा-सी! 

वह दीप-शिखा-सी शांत भाव में लीन 

वह क्रर काल तांडव की स्मृति-रेखा-सी 

वह, टूटे तर की छुटी लता-सी दींन 
.«... दलित भारत, की. ही विधवा है। 
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इन पक्तियों में क्या अंधे खमाज के निमम अत्याचार के लिए. 
दुदू नहों। सभ्यता के इस विनाश-प्रहर में, ज्ब जीवन एक देवी 
अभिशाप  देन्य - दुख और विपन्नता में जल्ल-जाल कर मर-जीः 
रहा है, कवि सुस्ती जीवन का संदेश भी देता देता है। वह बागी का 
भंडा भी उठाता है, वह शांति का मंत्र भी पाठ करता है। वह इस 
विषमता के विष को खमता के अमृत वारि से निस्तेज करना चाहता 
है, जग के इस विषम रूप का कारंण वद् जान गया है। कवि पंत 
कद्दता है--- 
जाग पीड़ित है अति दुख से 
जग पीड़ित है श्रति सुख से 
मानव जग में व८ट जाये 
दुख-सुख से ओऔ सुख-दुख से” 
फिर, 
आशा और निराशा का है 
. डर क्रीड़ा कानन; 
शान्ति श्रोर अशान्ति विकास हास का 
जग ही है आऑँगन। 
सुख दुख आवतन 
है अनन्त जीवन | --शणो० श० सिंह 


क्या ये कवितायें युग के पीछे हैं ! इनसे क्या नवीन उज्ज्वल 
जीवन के सुखद स्वरूप की संभावना नहीं प्रकट होती ? किंतु, आज 
जिस प्रगतिशीलता को पुकार है, वह कवि-धरं को एक विशेष क्षेत्र 
में आबद्ध करना चाहती है। प्रगतिपंथी चाहते हैं कि केवल किसान 
ओर मजदूर पर ही कविता की जाय | जेसे,राजनीति में अलग-अलग 
गुटबंदियाँ हैं, ऐसे ही कविता को एक वर्ग विशेष के प्रचार का आधार 
बनाना ही उनका उदृश्य है। यह दमारी अपनी भनेतिकता फल 
है। गतिशीक्षता साहित्य का धम है इस माने में कोई इस “वाद! का 
विरोध नहीं कर स्कता। किंतु जो प्रगतिवाद है, या जिसकी उपा- 
सना. की वकालत की जा रही है, उसमें पाथिव भख्र ओर वा सना 
के अतिरिक्त कुछ है द्वी नहीं। वर्तमान प्रगतिपंथियों ने वाखनाओं 
के नग्न तांढव को ही स्राहित्य का.उपादान माना है। 
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प्रगतिवाद का अथ यहद्द नही कि वह किसान मजदूर, वेश्या या 
ऐसे ही किसी खास वर्ग या व्यक्ति का फोटोग्राफ तैयार कर दे। 
किसी दूसरे दल के विरोध में नाग की तरह फन फेल्लाकर खड़ा. 
'होना भी प्रगति नहीं। इन स्थूज्ञ बातों पर ही साहित्य शक्ति 
पनियोजित करना यथार्थ में प्रगतिवाद का ध्येय नहों हो सकता। 
जीवन का दूसरा नाम गंतिशीलता है। विनाश और विकास इन्हीं 
दो विरोधी शक्तियों के संघ में जीवन की गति है । नाश में हमारी 
हार है, विकास में जीत ; किन्तु विनाश इतना प्रबल है कि हम उसे 
पराभत नहीं कर सकते। जो साहित्य इन्हीं दो के संघष के बीच 
से जीवन को विकास की ओर.'उन्मुख, विकास की ओर अग्मसर 
करता है। प्रगतिशील स्राहित्य हम उसे ही कहेंगे । सम्पूर्ण मानवता 
को अखंड प्रेम ओर समता की भावनाओं से भरकर एक बनांना ही 
जीवित साहित्य है| जो केवल घमस्या, बग विशेष के आदर्श को ही 
चाणी देता है, वह साहित्य युग के साथ ही मर जाता है। आनेवाला 
युग लाश की वरह उसे . दफना देता है। जैसे-- 


पीछे है पशुता का खडंहर 

दानवता 'का सामने नगर 

मानव का कृश' कंकाल लिये 

चरमर-चरमरं चू चररमरर 

जा रही चली भंसा गादी ---भ्र०च०वर्मा 


हमारे यहाँ प्राचीन साहित्य में राम, रावण,को रव, पांडव, विश्वा- 
चशिष्ठ आदि चरित्रों में सत्य और अखत्य, विषमता ओर प्रेम दान- 
ता और मानवता का द्वद ही दिखाया गया है ओर सत्य ओर प्र 
'के उज्ज्वज्ञ आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है। संसार के किसी भी देश 
के साहित्य में वही कृति आज तक अमर है, जो मानवीय प्रंवृत्तियों 
'के धरातंत्ञ पर ऊँचा आदर्श लेकर प्रतिष्ठित हुई है । यंही सरॉद्ित्य 
की प्रगतिशील॒ता है। ' ' 





३२११ ] [ प्रगतिवाद 


जिस विदेशी अनुकरण पर हम आज प्रगतिशीजञता की ऊँची 
उपासना करने लगे हैँ, हमें उसके परिणाम का भी ध्यान होना 
'चाहिये। जिस रूख ने कभोः इस वाद्‌.के परिवतन द्वारा साहित्य के 
राजनीतिक हथिथार बनाया, उसी रूस की जनता की रुचि का कंठ 
'ध्याख से सूख गया है। अब उन्हें रोमान्टिक ब्ाहित्य की प्यास बढ़ 
रही है। माक्सवाद ने साहित्य को शुष्क ओर नीरस कर दिया। 
उससे भावों के भूखे मन को भोजन नहीं मिन्नता | हमें भी यह बात 
'न भूलनी चाहिये कि साहिंत्य को हभ सिंद्धान्त न बनायें | 
अपने मल अथ में साहित्य सदा गतिशील है और इसकी सीमा 
में शोषक, शोषित, पीड़क, पोड़ित किसी भी वर्गके लिये प्रवेश निषेध 
नहों। हमें केवल इसके वाह्य उपादान पर ही नहीं जाना चाहिये, 
'नहीं तो हम देखेंगे कि जिसे हमें रस्सी कहकर पबड़े हुए थे, बंह 
साँप निकला । इस वाद में उन्नटी गति है इसमें हम आगें आने के 
वज्ञाय पीछे छूट जायँंगे। तब साहित्यिक जिम्मेदारी और इमानदारी 
तो यही हैं कि हम दुबल मानवता को नवीन बल देकर प्रतिष्ठित-करें 
युग के जटिल अंधक्वार पर सुख ओर आशा की संभावना कौ नयी 
किरण फंके । जेसे--- 


कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ-जिससे उथल्न-पुथल्त मच जाये। 
एक हिलोर इंघर से आये एक हिलोर उधर से आये। 

. प्राणों के लाले पढ़ जाय तचाहित्राहि रब नम में छाते 

. . नाश और सत्यानाशों का घुश्रॉधार जग में छा जाये। 

, बरसे आग जलद जल जाये माल सात भू घर हो जाये। 

. पाप पुर्य सदसंभावों की धूल उठे  दाये-बाँय । 

. नम का वक्षस्थल फूट जाये तारे टूक दृक हो जाय। 
करके कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल-पुथल मच जाये -नवीन 
जागो फिर एक बार | 


|. ओ अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठों में। 
. . पल-पल में परिवर्तित होते रहद्दे प्रकृति पट।. --निरात्ा. 


षृष्ठ प्रसार 
काव्यालोचन 


पहली किरण 
काव्य ओर बुद्धियोग 


पंचभूतों--क्षिति, अप्‌ , तेज, मरुत्‌ और व्योमों की गुण-समष्ठि 
से अन्त: करण की उत्पत्ति बतायी जाती है। किसीने उसकी चार-.. 
मन, बुद्धि, चित्र और अहह्वर, ओर किसी ने दो--मन और बुद्धि 
वृत्तियाँ मानी हैं। सन संशयात्सक होता है; क्योंकि उसमें संकल्प- 
विकल्प द्ोता है। बुद्धि निश्ययात्मक होती है। क्योंकि उस्रका 
काय विवेक करना है, निश्चय करना है। हृदय को मन का स्थाक्त 
भी कहा जाता है । द 

बुद्धि मन की चेतन शक्ति है ओर मानसिक व्यापारों में इसको 
प्रधानता मानी जाती है। बुद्धि खरे ही सब प्रकार के ऐन्द्रिय ज्ञान 
दोते हैं। मनोभावों का भी बोध होता है । जब हमारा मन बुद्धि द्वारा 
किसी ज्ञान को आश्राप्त कर लेता हे, तब उसके बारे में सोच विचार 
करता है। यह. विचार भाव के रूप में ही होता है। मानसिक 
क्रियाओं की. भिन्‍नता के कारण भाव भी भिन्न-भिन्न होते हैं। 
काव्य के लिये यह्दी आवश्यक है।.... क्‍ 

साहित्य-निमोता अच्छी रचना केवक्ष रचना के लिए निर्माण 
नहीं करता ; बल्कि उसका उद्दश्य होता है जीवन के तत्त्व को 
प्रस्फुटित करना, क्‍योंकि साहित्यिक रचना को चिरंजीवी बनाने के 
किए आवश्यक है कि उसकी भित्ति विचारों पर प्रतिष्ठित. की जाय। 
विचार बुद्धियोग के विना संभव नहीं । साहित्य का ध्येय यदि श्रोता 
वा द्रष्टा के मनोवेगों को तरंगित करना है तो स्रष्टा की दृष्टि सत्य पर 
स्थिर रहेगी द्वी। इससे उस्रका लक्ष्य जीवन का आदर्श प्रस्तुक 
करना होगा, जिसका सहायक बुद्धियोग होगा । 


हे१३ | [ काब्य और बुद्धियोक 


तथ्य (928) नये ह्वोते हैं पर सत्य ([700)) नहीं | तथ्यों की 
उत्पत्ति में कल्पना सहायक होती है इससे उसका नवीन दोना. 
अस्वाभाविक नहीं ; पर सत्य तो सदा एक रख होता है और उस्से- 
हमारा चिर परिचय रहता है। कवि की रचना में इस्री सत्य को 
हम पाते हैं और उसीमें जीवन के आदर्श की माँको भो होती है। 
इसी आदश के उपस्थित करने में बुद्धि का बेभव दिखलायी' 
पढ़ता है। 
मन जब किखो ऐसे विषय की ओर कऊ्ुछुता है जो मर्यादा के 
विरुद्ध हे तब बुद्धि कान ऐठवी है कि सावधान ! भूल कर भी ऐसा 
न करना । परायी बहू-बेटियाँ को आँख फाड़ कर देखनवाले 
उच्छुद्डल नवयुवक से छेड़-छाड़ की जाती है -तब वे कहते हैं कि 
यह त्तो हमारा सौन्द््य-प्रेम है। इसके भीतर कोई दुर्भाव नहीं 
365पराए ए्रपर्णठ 99 ववा76786 ! पर बुद्धि इस विचार को 
प्श्रय नहीं देती । वह कट्ठठी हे कि यह तुम्हारा सौन्दय॑-प्रम नहीँ |. 
इसमें वासना की बू भरी हुई है। स्राहित्य में सौन्दर्य चाहिये और यद्द 
सबसे बढ़ी असुन्दर बात है । 
यदि साहित्य में विचारों की श्रष्ठता प्रतिपादित नहीं की गयी: 
तो वह साहित्य निकृष्ट निरूपयुक्त तथा हानिकारक होता है। 
साहित्य की केवल रागात्मकता ही अपेक्षित नहीं, उसमें उत्तम बुद्धि- 
योग होना भी आ्आावश्यक है। एक दो उदाहरण लें :--- 
हरोश विवाहित होते हुए भी शेज्ञ के रूप की अग्निल्पटों में 
समा जाता है, उससे एक रात प्रस्ताव. करता है--'देखो शेज्ष, (उम्चके 
स्वर में कम्प था) में कुछ भी न करूँगा******में केवल ज्ञानना 
चाहता हूँ, ख्री कितनी सुन्दर हे ? में ख्री के आकषण को पूर्णुरूप से 
देखना चाहता हूँ ।' 
रोमांचित होकर शैल ने पूछा--केखे ! 
श्वास के वेग के कारख अटकते हुए इरीश ने कहा--/तुम्हें बिना: 
कपड़े के देखना चाहता हूँ।? 
हम जानते हैं कि इन विचारों को नवयुवक पसन्द करंगे। 
यथाथता की दुह्ह३ देंगे; किन्तु समान पर इसका जो परिणाम 
होगा उस पर थ्यान न देंगे। कवि और लेखक को यह न भूछना 
| चाहिये कि उनकी ऋृति समाज की संस्कारक ही नहीं होती, बल्कि: 


््फ व्य-बिमश | ] हु [. ३१७ 


इस्रकी-शास्चिंका भी होती है । इस देशा में उक्त विचार समाज को 
ऋहानि पहुँचाने विना नहीं रह सकता। काव्य में बुद्धियोग का यही 
उद्द श्य है कि उसकी शागात्मक शक्तिं विचारों की उत्तमता से 
सुव्यवस्थित होकर पाठकों और श्रोताओं का मनोरंजन करे। 


दूसरी किरण... 


काव्य ओर कल्पना 


कल्पना क्लूप्‌ धातु ( ण्यन्त ) से युच्‌ ( अन ) श्रत्यय करने पर 
चनता है। धातु का अर्थ है सामथ्यं। इससे कल्पना शब्द को 
गरिस। प्रकट होती है. और वह सर्वथा समथे-है। इसकी समथता 
दे रचना पक्ष की भी पुष्टि होतो है। कल्पना एक मति खड़ी कर 
देती है। “जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि! इस्र लोकोक्ति से 
ऋलपना की प्रखर गति का अनुमान किया जा सकता है।.. 

इसीके अनुरूप या एतद्र्थवोघक अंग्रजी 'में इमेजिनेशन 
( गरभंवांणवगांड0 ) शब्द है इस शब्द में इमेज ( 7005७ ) है । 
'जिखका अथे है--प्रतिमा मूति, आकार, छाया ओर प्रतिविस्व | 
. इमेजिनेशन से कोई वस्तु मूंत रूप में हमारे सामने आ जाती हे । 

जज ः न्‍ज_ ७ हर: ४३ 

कल्पना वा इमेजिनेशन के कई अथ . हें--भावना,. विचार, 
: तरंग, अनुमान, मन .की उड़ान, मस्तिष्क खेल और कोई-कोई 
-इसे “दिमागी ऐयाशी? भी व्यंग भी कह्द देते हैं।..._ द 


मन की एक विशिष्टशक्ति का नाम कल्पना है. जो पाठकों 
ओर द्रष्टाओं के मनोवेगों को तरंगित करने में प्रधान सहायक 
होती है। कल्पना सन की वह निर्माणमयी वृत्ति है जो अ्किचित 
में से मी सब कुछ ला खड़ा कर देवी है | कल्पना कवि को असत्‌से 
सत्‌ की सृष्टि करने में समर्थ बनाती है.। कल्पना केवल कवि 
अनुष्य के लिए जहाँ तक खाध्य रचना कर.सकता है। कल्पना 
पनिराकार को सकार बना देती है। साहित्यिक चरित्र-सृष्टि में कल्पना 
'का जोददर खुलता है। रश्किन. का: क्रददना है कि “कल्पना जृत्ति 


हऋर५ ] [ कांब्य औरें कल्पना 


का सार सुतरां रंहस्यमय तंथा वंणनातीत है। यह केवल - अपने 
“परिणाम रूप में ही जानी. जाती है|? 


संस्कृत खाहित्य के आचारयों ने कहा है कि “कविता बड़ी दुल्लभ 
वस्तु हे ओर शक्ति तो और भी दुलभ है' ।” इस शक्ति ' को किसी- 
किसी ने प्रतिभा कद्ा* हे, किस्री-किश्वो ने 'कवित्व का बीज 
'कहा है,' किखी-किसी ने कोंव्य घटना के अलुंकुज्न शब्दार्थोप- 
स्थिति कहा है, और किसी-किश्वी ने संस्कार विशेष कहा है। इस 
शक्ति में कल्पना भी छिपी हे । इसीसे कहा जाता है कि कल्पना देवी 
उत्पादन शक्ति की प्रतिम॒त्ति है | 


कवि के मन ओर दुनियाँ के बीच आँखों का साध्यम होते 
है। बाहरी संसार की जो छवि आँखों के लेंस से कवि.के मन 
के प्लेट पर पंड़ृती है; अगर वही काव्य के रूप में पुनबोर 
“बाहर होती तो काव्य और फोटोग्राफ में अन्तर नहीं होता ; लेकिन 
'कबि का मन जो ग्रहण करता है उसमें से बहुत: भाग को बाद 
देकर बहुत कुछ जोड़कर भाव रूप में विषय को पूंणे बनाकर संसार 
को देता है, यही कवि कम कल्पना द्वारा साधित होता है। सबे 
साधारण और कवि की दृष्टि में कल्पना की ही दूरी हैं । इसी से 
काव्य सृष्टि के सहायक उपादानों में कल्पना का स्थान स्वोपरि है। 

काव्य में कल्पना का याग एंक निश्चित मापदरण्ड के अनुसार 
-ही होना चाहिये। काठ्य कोरी कल्पना नहों, उसमें जीववमय 
:स्पन्दून भी आहिये। कोई यदि ऐसा खोचते हैं कि कवि को सृष्टि 
का ग्रत्यन्ष जगत्‌ से कोई सम्बन्ध नहीं तो खचमुच भूल करते हैं। 
“काव्य के रूप में जो भाव व्यक्त करने की प्र रणा कवि के हृदय में 
“प्रबत्न रूप धारण करतो हैं उसको प्रत्यक्ष जीवन .से संबंध होता है। 
कल्पना की एक विशेषता यह है कि वह कुछ ऐसे सत्यों का स्वरूप 
-भी निरूपित करती है जो प्रत्यक्ष नहीं, अपितु संभावित है। कल्पना 
असत्य आधार पर नहीं होती | इस्रीलिये यथाथे जगत्‌ से भाव 


१ कवित्वं दुलभंतत्र शक्तिस्तत्र सुदुल भा । --अग्निपुरान 

२ प्रतिभेत्यपरंसदिता संहजोत्पायों च सा *ट्विधा भवति ।  -रूद्वट 

३ शक्ति: कवित्ववीजरूप:संस्का रविशेष:कश्चिंत्‌ यां विनां काव्य नें प्रंसरेतू | 
प्रसत॑ बोपहसनीय स्यात्‌ | --काव्यप्रकाश 
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जगत्‌ का महत्त्व बढ़ जाता है। यथाथ जगत में जो प्रत्यक्ष है उतना 
ही सब कुछ है। पर कल्पना प्रसूत भाव जगत्‌ में वह भी है जोः 
हो सकता है। जिसके द्ोने की संभावना है। फिर भी यह कहा 
जा सकता है कि प्राकृतिक घटनाओं और वस्तुओं की वास्तविदता 
आदि के विषय में कवि की कल्पना पर कोई प्रतिबंध लगाना ठीक 
नहां; क्‍योंकि कवि को वस्तुओं के सुन्दर तथा मनोरम बनाना पड़ता 
है । अतः कवि अपनी रचना के लिए स्वतन्त्र है। 


८विलायती क्षेत्र में कल्पना-कल्पना को पुकार बहुत बढ़ ज्ञाने 
पर प्रकृति कीो सच्ची अभिव्यक्ति खरे विमुख करनेवाले कई प्रकार 
के प्रवाद प्रचलित हुए। कल्पना के विधायक व्यापार पर ही पूरा 
जोर देकर यह कहा जाने लगा कि उत्कृष्ट कविता वही है जिसमें 
कवि अपनी कल्पना का वेचितज््य पूर्ण आरोप करके प्रकृति के रूपों 
ओर व्यापारों को कुछ और ही रमणीयता प्रदान करे या प्रकृति 
रूप योजना को कुछ भी परवा न करके अपनी अन्‍्तवृत्ति से रूप 
चमत्कार निकाल-निकाज्ञ कर बाहर रखा करे। पहकोी बात के 
सम्बन्ध में हमें केवल यही कहना है कि कल्पना की यह कारवाई 
वहीं तक उचित और कवि कम के भीतर होगी जहाँ तक वह भाव 
प्रेरित होगी भौर उसके आच्छादन से प्रस्तुत दृश्य पर से हमारे 
भाव का लक्ष्य हटने न पावेगा । दूसरी के सम्बन्ध सें हमारा वक्तव्य 
यह है कि न तो सच्ची कल्पना तमाशा खड़ा करने के लिए है ओर 
न काठ्य कोई अजायवघर है। कविता में कल्पना को हम साधक 
मानते हैं, साध्य नहीं ।* 


जिस प्रकार कवि कल्पना से का व्याथ व्यक्त करता है उसी प्रकार 
पाठक भी कल्पना से ही उसे ग्रहण करता है। व्यक्तोकरण और 
प्रहण करने की शक्ति समानरूप से कल्पना पर निभर करवी है।. 
कवि की जो अनुभूतियाँ प्रत्यक्ष जगत्‌ के आधार पर बनता है. 
उन्हें पाठक प्रत्यक्ष जगत्‌ के आधार से ही अहण भी करते हैं। 
इस्रीलिये भारतीय साहित्य शास्त्र में पाठक की सहृदयता को बढ़ा 
महत्त्व दिया गया हे सहदय दी स्लामाजिक दो खकते हैं। 


३ काब्य में रहस्यवाद 
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इ“्लेंड के एडिसन साहब भी, जिन्होंने कल्पना का खूब प्रचार 
किया और काव्यानन्द को कल्पनानन्द हो मान लिया, कल्पना 
के विधायक और ग्राहक के नाम से दो भेद करते हैं। एक का 
सम्बन्ध कवि से और दूसरे का पाठक से बताते हैं। उनके मत से 
आकृतिक पदाथों को पूणवा प्रदान करके कल्पना को तृप्त करना 
कवि कतंव्य है। पर मुरेटरी साहब ऐसे भेद रुचि के हो किये हैं। 
एक कवि के काय में ओर दूसरी काव्य परखने में सहायक होती 
है | ये साहब कल्पना को ही नूतनता और विलक्षणता को उत्पादक 
नते हैं जो काव्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 
कवियों की कल्पना का अंत नहीं। कवियों ने कल्पना के बल्न 
ऐसे चरित्रों की सृष्टि की है जो जन समाज के हृदय में घर किये 
हुए हैं और अनन्त काल्न तक किये रहेंगे । कवि कल्पना ने जागतिक 
चस्तुओं के विषय में जो जो भाव प्रकट किये हैं उनकी गणना हो 
नहीं सकती। अत में कहना यह है कि कल्पना द्वदीन कवि कवि 
कहलाने का अधिकारी नहीं। 


तीसरी किरण 
काव्य ओर कला क्‍ 
पाश्चात्य आदशां के अनुसार अब हमारे यहाँ भी कविता कला 
के अन्तगत गिनी जाने लगी है। भारतीय दृष्टिकोण से काउ्य और 
कला दो भिन्न-भिन्न वस्तु हैं| भारतीय काव्य-विवेचना के अनुसार 
काब्य विद्या है, कल्ला .उपविद्या | प्राचीन काल में यहाँ काव्यकार 
का परीक्षा-केन्द्र उज्जयिनी ओर शास्त्रकार का पाटलिपुत्र था। इससे 
हम स्पष्टतया इस निष्कृष पर आते हैं कि यहाँ. काव्य में भावयोग 
की द्वी प्रधानता मानी जाती थी। 
सूलत: काव्य के दो अंग होते हें--हृदय का भाव, शरीर या 
शब्द, छंद, शेत्नी । हृदय या प्राण का आधार शरीर है | अत: काव्य में 
शब्द, छंद आदि की आवश्यकता और महत्त्व है। छुंद आदि का 
स्वरूप -नि्णंय आदि विज्ञान अथवा शास्त्र का विषय है। संभवतः 
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इसीलिये कामसूत्र में चौसठ कलाओं के अन्तगत संमस्यापूरण भी 
एक कल्ला माना गया है। उस युग में समध्यापूत्ति का कोई व्यापक: 
उद्देश्य नहीं था, वह सिफ कोतुक और वाद-विवाद के कौशल के 
लिए होती थी। समस्यापूरण में छन्द-शास्त्र के नियमों से विशेफ 
काम लिया जाता था, इसलिये वह कल्ना में गिना गया । 
में यह मानना होगा कि भारतीय मीमांसा से काव्य सें 
कल्नापक्ष है; किन्तु काउ्य कला नहों है । कला का वर्गीकरण यहाँ 
यहाँ भिन्‍न रूप से हुआ है | कल्ला शब्द्‌ यहाँ खाधारणतया दो अथे 
में प्रयुक्त हुआ है, संगीत और शिल्प | और काव्य न तो संगीत के 
अन्तर्गत है न शिल्प के, इसलिये यह कला नहीं | भामह ने कल्ला को 
भी काव्य का एक विषय्य माना है। उनके मतानुसार काव्य की” 
विस्तृति के लिए कला संबंधी विषय भी उपयोगी हो सकते है । 
साहित्यालोचक ने नृत्य-गीत आदि कलाओं को कामाश्रय कल्नाओं 
में गिना है और कामशास्त्र तथा तंत्रों की तरह वे भी कल्लाओं की' 
संख्या चोंसठ बताते हैं। अभिनव गुप्त ने भी नृत्य गीतादि को 
कल्लाओं की आख्या दी है। अतएवं सब प्रकार से हम देखते हैं कि 
काव्य और कला सवथा भिन्न-भिन्न हैं। 
भारत में वतंमान समय में यहाँ जो काठय का कला के अन्तगत 
माना जाने लगा है यह संपूर्णतया पश्चिमी प्रभाव के कारण। ग्रीस 
की विचारधारा और सोंद्य-तत्त्व की आल्लोचना से जमेन दाशंनिक 
शैज्ञी का विकास हुआ ओर दाशनिक हेगेल के वर्गीकरण के अनुसार 
संभवतः हम भी काठ्य कला का समन्वय करने लंगे। इस थुग में 
देश-विदेश के भाव विनिमय की सुविधा है और फ़ल स्वरूप खिद्धांतों 
में भी पारस्परिक प्रभाव विद्यमान है। वत्तमान काल्न, की भारतीय 
विवेचन शैली प्राश्वात्य आदर्शों से प्रभावित हे और उसकी स्पष्ट . 
प्रतिक्रिया व्यापक रूप में हमारे सामने है। विभिन्‍न आदर्शों के: 
समिश्रण से नवीन शैली का जो एक मिश्रित स्वरूप निर्मित हुआ; : 
है, वह भारतीय विवेचन शैल्ली से एकदम अलग है। 
/ पश्चिम के समीक्षकों ने कला के रूप में काव्य को म्रान्न लिया 
, है। उनके म्रतानुसार कल्ञा के दो मुख्य सेद हैं, उपयोगी कल्ना और : 
लक्षित कला (%79० 258 )। जिस क़ल्ा का प्रयोग हमारे: 
जीवन , की| उथूल. झावश्यक्रताओं की पूर्ति के लिए होता है वह: 
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उपयोगी कल्षा या शिल्प है। इसे कोटि की कला का: मूल्य उसकी” 
उपयोगिता है। उस्रके रूपरंग की विशेषता का महत्त्व नहीँ होता;. 
बल्कि उनकी व्यवहार क्षमता ही मुख्य विषय हैं। इस श्रेणी को 
कल्ला में बढ़ई, लुहार, सुनार, कुम्हार, चमार आदि का शिल्प झाता 
है। इसको अंग्रेजी में ((४6॥/) कहते हैं। जीवन में इनकी 
उपयोगिता का ही महत्त्व है, सोंदय का नहीं | लेकिन लत्षित कल्ला- 
में उपगोगिता की श्रधानताः नहीं, वहाँ :खोंद्य और आनंद ही 
मुख्य वस्तु हैं । उपयोगी कला हमारी जीवन यात्रा को सुगम बनाती” 
हे या हमारी स्थूल्न आवश्यकताओं की पूत्ति करती हैं इस प्रकार 
ललित कला बेसी नहीं करती | वह हमारे जीवन की समस्याओं” 
के उपयोग में नहीं आती | उपयोगिता वहाँ गौण रूप से रहती है | 
इस लिये इस कोटि की कल्ञा का संबंध स्थूल्न शरीर से नहीं मन से' 
है| जैसा कि कहा गया हे “ललित कला मानसिक दृष्टि से सोंदय 
का प्रत्यक्षीक रण है ।' ललित कला की साधना से हमारा जीवन 
अन्य दृष्टियों से सुगम चाहे नहीं होता हो, पर मानसिक तृप्ति के. 
लिए वह अत्यंत आवश्यक है। द 

लल्षित कला के साधारणतया पाँच भेद हें--वस्तुकला या भवन: 
निमोण कल्ला, मूर्तिकला या भास्कय, चित्रकत्ना, संगीत कन्ना और 
काव्य कल्ा | कोई-कोई अभिनय कला को इस्री में गिनते हैं और 
इस तरह ललित कल्ना के छ: भेद हो जाते हैं। पाश्चात्य विचारकों- 
के मत से उत्कृष्ट कला वही है, जिसका आधार सूक्ष्म सॉंदर्यात्ुभूति' 
हो। जिस कल्ना में सोंदर्यानुभूति उत्पन्न करने के लिए जितने ही 
स्थूल आधार का आश्रय लिया जाता है, वह कल्ला उतनी ही निेृष्ट 
मानी जाती है। अतएव काठथ को कल्नाओं में सर्वोच्च स्थान मिलता- 
है । सबसे निकृष्ट वास्तु कला होती है क्‍योंकि इसके आधार अत्यधिक: 
स्थूल्न होते हैं ।. मूतिकल्ा में आधार अपेन्ञाकृत सूक्ष्म होता है।. 
चित्रकला मर्ति कला से ऊँची है। इसलिये कि इसके मूते आधार 
में वास्तु कल्ला या मूर्ति कल्ला के आधार की तरह चौड़ाई और. 
मोटाई दोनों नहीं होती, केवल चौड़ाई होती है। संगीत कंला और 
कविता ये दोनों अमूत कल्लायें हैं। ग्रीस के दाशनिक एंलेटो ने- 
कविता को संगीत के अन्तगंत माना है । यदि खच पूछा जाय॑ तो 
संगीत ही. सबसे अधिक अमूते है; क्योंकि वह .नादात्मेक या: 
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-ध्वन्यात्मक है; किन्तु कविता को क्षोण आमतौर से उससे उच्च 
कोटि की कल्ला मानते हैं। अगर तक की शरण ली जाय तो काब्य 
को मूते भी माना जा सकता है। कविता के अमू्त भाव वर्ण या 
शब्दों से रूप पाते हैं। भूर्त वही है जो चाहुष हो, प्रत्यक्ष हो। इस 
भ्रकार काव्य कला वण माल्॒श्ञों में प्रत्यक्ष है। वर्णमाल्ा के इतिहास 
से हमें ज्ञात होगा कि लिपियों का आरंभ चित्रत्निपि से होता है। 
इस तरह लिपि में चित्रकला के समान मोटाई रहित भूत आधार 
“का अत्तित्व है। किन्तु काव्य को कलाओं में श्र ष्ठता देनेवाले इस- 
का कारण और ही बताते हैं ; कला दो तरह से हमें आनंद-दान 
देती है। नेनत्न द्वारा और श्रवण द्वारा। वास्तु कला, मूर्तिकला या 
चित्रकला हमें नेत्र द्वारा आनंद देती हैं। संगीत शुद्ध रू से सुनकर 
“आनंद प्राप्त करने की कला है ; किन्तु काव्य का आनंद दोनों प्रकार 
का है | उसे हम पढ़कर आनंद लाभ कर सकते » सुनकर भी। 
“संगीत को सुचारुता और प्रभावोत्पादकता के लिए संगीतज्ञ के गल्ले 
“का साधुर्य अनिवाय रूप से अपेक्षित है, साथ-साथ कुछ वाद्य यंत्र 
'भी चाहिये ; परंतु संगीत को इन आवश्यकताओं से कविता परे है। 
'इसीलिये हमारे यहाँ आचायों ने काव्य के दो भेद किये हैं--श्रव्य 
और दृश्य । कविता में संगीत का संयोग सोने में सुद्दागे का काम 


देता है। 


क्‍ चौथी किरण 


काव्य ओर सोन्दय 


सौन्दय काव्य का एक अभिन्न अंग है। पाश्चात्य साहित्य- 
-शास्तरियों ने मानश्विक दृष्टि से सोन्दय के प्रत्यक्षीकरण को ही ललित 
कला माना है जिध्वमें एक काठ्य भी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि 
-से खोंदय काठय का उपकरण है। भारतीय काव्य दृष्टे से सौन्दय 
को इस रूप में अवश्य नहीं देखा ज्ञाता; किन्तु काव्य को सीमा 
में इसका स्थांन अपरिहाय है। हि क्‍ 

सोंदयं की ऐस्ली कोई व्याख्या नहीं बन सकी, वह सवंसान्य 
“हो। इसके क्षिये जिस श्रकार गूँगे का गुड़ खाना कद्दा जाता है, 
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-सौन्दयं के विषय में क्षोग्रों को साधारणतया इस्री युक्ति की शरण 
लेनी पढ़ती है। सौन्दय क्‍या है ? सोंदय वस्तु का बह विशेष गुण 

जो आकर्षण और मनोमुग्धकारिता रखता हो अर्थात्‌ जो भा 
जाय, जो मन को बरवश खौंच ले वहाँ सुन्दर है ! 

ज्यों-ज्यों निदह्रिये नेरे हैं नेननि त्यों-व्यों खरी निखरे सी निकाई। 

जनम-जनम हम रूप निहारिनु तबहूँँ न तिरपत मेल | 

कहा जाता है सौन्दय एक मानसिक अवस्था है ; क्योंकि कोई 
'एक ही वस्तु सबके लिए खमान सुन्दर नहीं होती । किसी को कुछ 
अच्छा लगता है तो किसी को कुछ | सभी वस्तुओं के लिए सुन्दरता 
'पर कोई निश्चित मापदंड नहीं | यों तो सुन्दरता और असुन्दता 
सापेक्षिक भावों के परिचायक हैं। देश विशेष या भिन्न-मिन्न 
सभ्यता और संस्कृति के अनुसार सोंदय का आदश भी भिन्न-भिन्न 
'निश्चित है। जेसे कहाँ भूरे ओर सुनहले बाल खॉन्दर्य के अंग 
माने जाते हैं तो कहीं बढ़ी-बड़ी आँखें ओर घने काले बाल। कहीं 
सौन्द्य के लिये लोहे के जूते पहनाकर पाँव छोटे कर दिये जाते 
हैँ, कहीं सुडौल पाँव को सुन्दर माना जाता है। इस प्रकार हम 
सोन्दर्य के विषय में व्यक्तितत और रुचिगत वैचित्न पाते हैं। कुछ 
ख्जंगली ओर असभ्य जातियाँ हैं जिनमें सुन्दरता की रुची अभी 
भी बहुत अविकसित है। रवि बाबू के शब्दों में “यह बात देखी 
जाती है कि बबर जाति जिसे सुन्दर समझ कर आदर देंती है, 
उसे सभ्य जाति दूर कर देती है। इसका कारण यही है कि बबरों 
का मन ज़िप्त क्षेत्र में रहता हे उस क्षंत्र में सभ्यों का मन नहीं 
रहता । भीतर और बाहर देश ओर काल में सभ्य जाति का जगत्‌ 
ही बड़ा है और उसके अंग प्रत्यंगी ही अत्यंत विचित्र हैं। इसी 
से बबरों के संसार ओर सभ्यों के संसार में वस्तुओं का एक सा 
मूल्य नहीं आँका जा खकता।?” 

निःसंदेह सोन्द्य को कोई निश्चित व्याख्या नहीं। रुचि में भी 
विभिन्नता स्पष्ट है; किन्तु सब कुछ द्योते हुए भी लोक रुचि में. 
“एक समानता है। उदाहरण है--एक पेड़ के कई फूल या एक वर्ग 
“के कई मनुष्यों को ध्यान से देखने पर उनमें परस्पर भिन्नता अवश्य 
(दिखायी देगी; किन्तु रूपरंग और जाति या गुण की एकता का 
भी उनमें अभाव नहीं होगा | इसो प्रकार इस स्थावर जंगमात्मक 


विश्व की विविध विभवियों---एक जातिय पशु-पक्षियों, पेड़-पोधों,, 
लता-गुल्मों में मिन्नता रहते भी एकता स्पष्ट लकज्षित होती है। इंस 
सत्य की हमें सब प्रकार से स्वीकार करना होगा कि सभी वर्ग 
और सभी श्रेणियों में एक स्पष्ट भिन्नता होते हुए भी उनमें 
एकता है | 

ठीक यही बात मनुष्य के अन्तजंगत के लिये है। भाव और 
विचार में एक मनुष्य दूसरे से भिन्‍न होते हुए भी बहुत कुछ 
समता रखता है। मनुष्य की जो मूल प्रवृतियाँ हैं वे ही इस समता: 
के कारण है । प्रम क्षमा, क्रोध, करुणा आदि स्वभाव का रूप 
सभी देश भर सभी वग के मनुष्यां में प्राय: एक-सा है। वल्यत: या 
वस्तुगत उस्र का प्रकाश भिन्‍न हो सकता है। यही कारण है कि 
साहित्य देश ओर काल की परिधि से बाहर है। एक देश का सृष्ट: 
साहित्य अनेक देशों में आहत होता है, इसी एकता के कारण | 
साहित्य की सामग्री हे खावबभौस जीवन और धरातल्ञ है सब-. 
सामान्य भूसि। इस घरातत्न पर आकर पाठक ओर स्रष्टा दोनों 
ही अपनी-अपनी सत्ता भूल जाते हैं। फलत: साहित्य छें जो सुन्द्र 
रूप आता है; उसमें रुचिगत विषमता नहीं होती; क्‍योंकि बह 
सवसामान्य भमि पर प्रतिष्ठित होता है। काव्य में व्यक्तिगत 
सोन्दयॉपभोग का कोई मूल्य नहीं। इसीसे रविबाबू का कहना हे 
कि “केवल स्थूल्ष दृष्टि ही नहीं चाहिये | उस्रके साथ यदि मनोदृष्टि का 
संयोग हो तो सौन्दर्य का विशेषरूप. से साक्षात्कार हो सकता है। 
यह मनोदृष्टि विशेष शिक्षा से ही उपत्तज्य हो सकती है । इस मन 
के भी कई स्तर हैं। बुद्धिविचार से जितना हम देख सकते हैं: 
उससे कहाँ अधिक देख खकते हैं, यदि उसके साथ हृदय भाव को 
सम्मिल्नित कर लें । उसके साथ धमंबुद्धि को मिला लें तो हमारी 
दुरदर्शिता अधिक बढ़े जायगी। यदिं उसके साथ आध्यात्म-दफ्ठि 
खुल जाय तो फिर दृष्ट-क्षेत्र की कोइ सीमा ही नहीं रह जायगी ॥? 


पाँचवी किरण 
' काव्य का सोन्द्य 


श्लिगेल का कहना है--“सोंदय की सृष्टि करना एवं उसे आँख 
ओर कान के विषयीभूत कर देना ही काव्य का धर है?। किन्तु, 
सोचने की बात यह है कि यह सोंदय है कया ? एक फूज्न भी सुन्दर 
ओर मलुष्य-मुख भी। यद्यपि हम मुख की उपमा बहुत समय 
फूलों से देते हें। परन्तु फूल से मुख के सोंदर्य की श्रष्ठता में: 
हमें आपत्ति नहीं होती। कहना नहीं होगा कि यह श्रेष्ठता हमः 
मुख को इसलिये देते हैं. कि इसमें चेतना को दीप्ति होती हैं| फूल 
अपने स्रीमित रूप में आवद्ध है। वह जो है वही है। मुख में वह 
सजीवता दे जो समयानुकूल अपना रूप बदलता भी है। इसलिये 
काव्य का विषय वाह्य बस्तुगत सोंद्य हवी नहीं, अन्तजंगत का 
भी सोंदर्य है। एक फ्रांसीसी समातल्ोचक की राय है--०“भीतरी' 
सत्य की अभिव्यक्ति ही काव्य का सौन्दर्य है। बाहरी वस्तुयें केवल 
आभ्यंतरीण सत्य को रूप देने के आधार मात्र हैं।” क 
काठय की परिभाषा रसमय वाक्य है । रसमेय वाक्य मनोहारी 
है ओर मनोहारिता सोंद्यं का गुण है। मनोद्दारिता के लिए काव्य: 
का सोंदय ही एक मात्र शरण स्थल है। साहित्य का लक्ष्य सत्य है। 
किन्तु साहित्य सत्य का सादये में, रूप में प्रत्यक्ष कर लेता है।. 
सत्य की यथाथ उपलब्धि ही आनंद है वबह्दी चरम खोंदय है। *- 
रसानुभूति के लिए प्रत्यक्षता अनिवाय है। बिना प्रत्यक्ष की 
सहायता से हृदय में रसानुभूति नहीं जागृत होती । जब हम परोक्ष 
से भी सहानुभूति लाभ करते हैं, तो भी उस परोक्त को हम मन में 
प्रत्यक्ष कर लेते हैं। निराकार इश्वर की उपासना के लिए भी हम 
उसके एक रूप को चिल्ता राज्य में साकार कर लेते हैं । क्‍योंकि इस 
प्रत्यक्षता के अभाव में चंचल्ल चित्तवृत्तियाँ एकाग्र नहीं हो सकतीं | 
ऐसा कद्दा जाता है कि इसीलिये एकमात्र सत्य स्वरूप में “एकोह 
वहुस्याम” अनेकों रूपों सें अपनी सत्ता को प्रतिष्ठित किया.। फल्नतं; 
तत्त्व या सत्य को रस रूप बनाने के लिए उसे रूप देना एकान्त 
प्रयोजनीय हो जाता है । हमारे-भावावेश का भी यही द्वाल है। वस्तु 
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के बाहरी भ्रत्यक्षानुभूति से हममें रख का आवेश कदापि नहों होता, 
दोता है मानसिक श्रत्यक्षानुभूति से ॥ 
क्रोसे का सिद्धान्त है, यथार्थ वस्तु या काव्य की विषय-बस्तु में 
सोंदर्य नहीं होता। सौंदर्य उसकी अभिव्यंजना में उसके उक्ति 
'वैचि्य में--.प्रकट करने में होता है। लेकिन इसके विपरीत एक 
अन्य सिद्धान्त है कि सोंदर्य वास्तव में हृदय की संस्कार जन्म वृत्ति 
'नहीं, वस्तु का ही धम है। सच्ची बात यह है कि संस्कार प्रभाव से 
हम जिन वस्तुओं को सु दर या असु दर समभते हैं, वही सब समय 
'सुन्द्र-असुन्दर नहीं होता । बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस 
वस्तु को सुन्दर मानते रहे हैं, वह असु दर प्रतीत होती है और जिसे 
'कत्घ्नित जानते रहे हैं उसमें भी अवर्शनीय सोंदर्य दिखाई देता है। 
काव्य-दृष्टि की विशेषता इसी संदिग्ध काल्न में काम आती है। 
'काव्य यह द्खाता है कि पंक में जिस प्रकार पद्म खिलता है। 
उस्रो तरह कुत्खित में भी सोंदय है। पशु जेसा जोवन बिताने वाले 
मनुष्य के जीवन में भी कोई क्षण ऐसा आता है, जब वह देवत्व पर 
उनन्‍नीत हो जाता है | काव्य इसी अनुपम सोंदय को अपनी सीमा 
में अमर कर देता है। 
सोंदय और काव्य के सोंदय में आकाश-पाताल का अंतर है। 
जिस भिखमंगे को देख कर वीभत्सता भी लज्ञाती है काव्य उसे भी 
अमर कर सकता है। काव्य को सीमा में पाप, क्रोध, कुरुपता, दुख, 
चेदना, आंसू, निराशा, सब सु दर हैं; क्‍यों कि यह सोंदर्य वस्तुगत 
नहीं, भावगत होता है। जो. लक्ष्मण आठ भक्ति के वशीभूत वन 
'गमन करता है उसका त्याग भी सुन्दर है, जो कुरूप, जो दीन अपने 
मन के किसी एक कोने का रूप एक मुहुत्त के लिए चमका देता 
है, वह भी सुन्दर है और जो परशुराम पिता की आज्ञा से माँ को 
काट देता है, वह भी सु'दर है। काव्य का सौंदर्य स्थूल नहीं सूक्षम 
है। इस्रोलिये शोपेनद्दोर ने कहा है--“सोंदयानुभव से बढ़कर 
जीवन में ओर कुछ नहीं। सारा संसार दुखमय है। सौन्दय ही 
'एक ऐसा है, जिसमें इच्छा पर, जो संखार का कारण है, हम विजय 
था खकते हैं। अशान्ति और विश्रह का इश्ली में अ'त दो जाता है ।? 


छठी किरण 


काव्य ओर प्रकृति 


सभ्यता के क्रमिक विकास के साथ ही मानव जीवन का संबंध 
प्रकृति से छूटता गया; किन्तु सानवी सृष्टि काव्य से प्रकृति का 
संबंध किश्ली न किखी रूपमें अविच्छिन्न बना रहा । ऐसे भी सिद्धान्त 
काव्य के ज्षेत्र में आये कि प्रकृति जीवन की प्रष्ठ-सूमि नहीं। यह 
आवाज फ्रांघोसी राजक्रांति के अनंवर उठी थी। पर काव्य प्राकृ- 
तिक वर्णन को बाद देना संभव न हो सका। क्योंकि प्रकृति और 
जीवन का संबंध घनिष्ठ है। प्राकृतिक दृश्यों के दर्शन एवं काव्यपाठ 
से अनिवाय .रूपेण मनुष्य का हृदय उत्फुल्ल हो उठता है। इसलिये कि 
प्राकृतिक दृश्यों के प्रति प्रस वासना होकोर उसके अन्तःकरण में 
निद्दित है । क्‍ 

अमरीकी कवि वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है--“अपनी खिड़की 
पर प्रात: कालीन शोभा मुझे ग्रन्थों के तक्तत से अधिक संतोष देती 
है। वस्तुतः काव्यगत भावनाओं के विकास में प्रकृति का बहुत बड़ा 
हाथ है बहुत समय हम प्राकृतिक विषयों से जीवन के बहुत अंगों 
की उपमा देते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि मुख्य की उपसा 
गौण से क्‍यों दी जाती हैे। जेसे फूल की तरह या चन्द्रमा की तरह 
मुख । यहाँ गौण द्वारा मुख्य वस्तु के सुदर स्वरूप की प्रतिष्ठा से 
हमारा मतल्नब होता है। हमारी इस्र वृत्ति में प्रकृति-प्रम का वह्दी' 
स्वाभाविक रूप है जो संस्कारजन्य वासना बन कर हृदय में है। 
प्रकृति से मनुष्य का युग-युग का संबंध है। [अपने स्वतंत्र रूप आने 
के पहले मानव प्रकृति में अंतर्हित था और अपने रूप में आकर भी 
वह प्रकृति के घने संघष में रहा है। क्‍ 

अनेक रूपों में प्राकृतिक पदार्थों स्रे प्रत्यक्ष होता है। कहाँ ये सुन्दर 
हैं तो कहाँ भयंकर, कहाँ विशांल तो कट्दटीं विकराल, कष्दीं अनूप 
तो कहाँ विरूप, कह्दौं बेडोल तो कहां सुडोश | स्लारांश यद्द कि प्रकृति 
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के अनंत रूप हैं। इनमें जो समान भाव से रमता है वही सहृदय है | 
वही भावुक है। क्‍ 
सच्चा कवि वशानीय पदार्था का अरथंग्रहण नहीं करता वह 
ववम्ब ग्रहण करता है। अरुणोद्य को “वह प्रात।काल हो गया? इस 
अकार के अथ ग्रहण कर ही संतोष नहीं कर लेगा | वह कहेगा--- 
निसकार तम. सानों सहसा 
ज्योतिषंज में हो साकार 
. बदल गया द्रूत जगत जाल में 
धरकर नाम रूप - नाना 
सिहर उठे पुलकित हो द्र मदल' 
- सुप्त समीरण हुआ अधीर 
भलका हास कुसुम अपघरों पर 
हिल मोती का सा दाना 
खुले पलक फेली सुवर्ण छवि 
खिली मुरभि, डोले मधुबाल 
 स्पन्दन, कम्पन और?! नव जीवन ' 
सीखा जग ने अपनाना --पंत 
: . ४उ्षां देविं, झोर दिन जब बालाककिरीटनी होकर तुषार घूं घट 
से ढंक्की हुई मेरी खिड़की पर आकर माँक-भूक जांती थी, मेरे लत्षाट 
ओर लोचनों पर नव आशा नवज्ञीवन के अमृत को छिड़कती थी, 
अहा-! हिल्लोक्ल, किस उल्लास से उठकर में तेरे शुभागमन को बधाई 
देता था | तू अपने अंचल से धीरे-धीरे हवा करती अंपने कर कमल 
“को मेरी आँखों पर रख देती थी.। में खिड़की खोलकर किस' चाव से 
“गल्लें मिलने के लिये आगे बढ़ता था । तू चमक कर सारी कोठरी में 
''खिनल्ल. उठती थी”-+ . |... राधिकारमण प्रसादे सिंह 
. जब तक कोई पु खानुपु'ख रूप. से किसी' वस्तु की आकृति, 
. प्रकृति. परिस्थिति के सूच््म निरोक्ष णु में रम नहीं जाता तब. तक वह 
“विम्बप्रहण नहीं कर सकता । कवि को रागात्मक तंत््व के आश्रय से 
हृदय को कोमल बनाकर सृष्टि: के सत्तामात्र से एकंदा स्थापित 
करनी. चांहिए ।' . |... 5४: . .  .. . 
,.. 'नौगरिक- वैभव और सुख समृद्धि के च्रका्चोंध में पढ़ जाने वाले 
“कवियों द्वारा.कुछ काज्न के लिए कान्य, से: प्राकृतिक दृश्यों का रवतः 
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“बहिष्कार हो गया । कारण को. ज्यों-ज्यों मनुष्य जीवन के प्रति अनुरक्त 
होता गया, प्रकृति उससे दूर हटती गयी.। प्राचीन संस्कृति के कवियों 
बाल्मीकि, कालिदास,भवभूति,वाण आदि तक तो काव्य में प्राकृतिक 
“हुश्यों का स्वाभाविक सोंद्य और महत्ता बनी रही.; किन्तु श्री ह५ 
के समय में प्राकृतिक योजना में उस आत्मंदृष्टि का हास हो गया। 
अब भी काव्य में प्रांकतिक हृए्यों की योजना होती .थी, लेकिन इस 
रूप में कि यह योजना परंम्परागत थी | कवि को आत्मा थे मानों 
उसका विशेष संबंध नहीं था। दिन्दी के कवियों में भी यही बात 
देखी गयी। राज़ाश्रय में पत्नने . वाले कवि के चारों ओर नागरिक 
ऐश्वर्यों का साम्राज्य था। वेभव, सुख, ओर सम्रद्धि थी । भतः उनके 
रचे काव्य में प्राकृतिक खोंदये की निष्प्राणता परिलक्षित होती है। 
तुलसी आदि इने-गिने दो एक कवियों को छोड़ प्राकृतिक विभूतियों 
का सजोव वण न नहीं मिल्ञता | सब के सब विलास के वणुन में लग 
गये थे ओर उसी के अनुरुप प्राकृतिक दृश्यों का उपयोग उद्दीपन के 
“रूप में ही यदा-कदा करते रहे | नागरिक सभ्यता के मोहक आवरण 
में पाग्चात्य काव्य क्षेत्र में मी प्रकृति प्र म का गल्ना घुट रहा था। 
रानी एलजाबेथ के बाद वहाँ भी प्रकृति के मूक आमंत्रण की ओर 
ज्ञोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ वथा. प्रकृति की ओर लौटने का 
आंदोलन खा खड़ा हुआ। आज की हिन्दी कविता में भी 'चल्लो कवि 
-चन फूलों की ओर! का शोर मच गया है। जे 


चाहे संसारी हो चाहे वीतरागी, प्राकृतिक विभतियों पर सुग्ध 
. नस ; के «५. त् 
“से होतां हो, ऐसा आदमी नहीं देखा गया-। काव्य में प्रकृति के 
अलंबन से मनः स्थिति रसमय हो जाती है । रीति ग्रन्थों के अनुसार 
प्राकृतिक दृश्य झॉगार के उद्दीपनः मान जलिये गये हैं ; किन्तु इस 
ग्रकार नियमों द्वारा विस्तृत को बाँधकर सनुष्य ने अपने आनन्द 
'के अंश को ही. छोटा कर लिया है। श्रीरामचन्द्र शुकज्ञ का कहना 
है--“बुद्धि की व्याप्ति के-लिए मनुष्य को जिस भ्रकार विस्तृत और 
अनेक रूपात्मक क्षत्र मिल्ला है, उसो प्रकार भावों की व्याप्ति के 
लिये भी । अब यदि आलस या प्रमाद के कारण मनुष्य इस द्वितीय 
'ज्षेत्र को संकुचित कर लेगा वो उसका आनन्द पशुओं के आनन्द 
से विशाज्ञ किसी प्रकार नहीं कद्दा जा सकेगा ।” 
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. भ्रस्तुत ओर अप्रसतुत, काथ्य में प्रकृति के यद्दी दो रूप देखने 
में आते हैं। जहाँ प्राकृतिक छवि आलंबन के लिए प्रयुक्त होती है: 
वहाँ भी उसीके दो रूप द्ोते हैं। एक स्वत: भावोत्पादकरूप, दूखरा 
व्यक्ति या घटना के विकास के लिए पृष्ठभूमि की तरह प्रयुक्रूप ॥ 
जीवन की प्रष्ठभमि के रूप में साहित्य के लिए प्रकृति ही सबसे 
बड़ा आधार है। केवल काव्य द्वी नहीं कथा-खाहित्य के लिये भो यह 
अनिवाय है। 

हिन्दी की नवीन काव्य-धारा में प्रकृति प्रयोग अब परम्परागत 
नियम का निवोह भर नहीं रहा, न काव्य में इने-गिने दो-चार पेड़-- 
पौधे और दो-चार गिने-गिनाये पक्षी ही रहे। काव्य में प्रकृति 
भावना का सुन्दर रूप विकसित हो रहा है । अब कुछ कवियों के 
प्रकृति में खजीवता देखी हे । फलत: उनके अंकित चित्रों में कृत्रिमता 
जन्य निष्प्राणता नहीं। छायावादी कवियों ने जीवन के आरोप: 
से आत्मानुभति से अल्॒ुरंजित कर काव्य में प्रकृति को जीवन 
दिया है। जे 
काव्य जगत में प्राकृतिक पदाथ हमारे परिवार वर्ग से हैं। 
प्रकृति में जीवन है, संगीत है, सौन्दर्य है। वह कविता को रसवती 
दी नहीं बना देती है, हमारे जीवन में मी जोवन भर देती हैं; 
सरसता का संचार कर देती है । पारिवारिक व्यक्ति के से प्राकृतिक 
पदार्थो' के इस श्रम द्शन को प्रत्यक्ष करने के लिए कवि पंत 'कीं! 
कुछ पंक्षियाँ पढ़िये-..- द 
ये नाप रहे निज घर का मग, कुछ श्रमजीवी डगमग डग, 
क्‍ भारी है जीवन भारी है पग ! 
आ गा-गा शत-शत सदृद्य खग, संध्या बिखरा निज. स्वर्ण सुभग;, 
. औ गंध पवन मृदु मन्द व्यजन, 
. भर रहे नया इनमें जीवन: 
दीली दे जिनकी, रग-रग | 


सातवीं किए... 
काव्य ओर जीवन तथा लोक जीवन 


यद्यपि काव्य और जीवन में गहरा संबंध है तथापि दोनों में 
काफी अन्तर है। जीवन के स्पर्श के बिना काव्य निर्जीब है; 
किन्तु काव्य में केवल मानव जीवन का ही. स्थान नहीं | मानव 
मन की वे अनन्त कामना भी होती हैं. जिन्हें जीवन के अन्त 
तक मानव पूरा नहीं कर पाता । इस्री स्रे काव्य में सम्पूर्णता होती 
है, जिस सम्पूर्णता की माँकी संसार में अन्यत्र नहीं मिल सकती। 
काव्य जीवन से महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि जीवन में पूर्णता नहीं । 

काव्य में जीवन का स्वरूप केसा हो, इस्र विवेचन में सामयिर 
परिवत्त न होते रहे । युग-जीवन, जीवन का यथाथरूप, सामयिक 
समस्याओं में उल्लका हुआ जीवन, काव्य के आधार के लिए समेय- - 
समय पर मान्य होता रहा; परन्तु किस्री भी काल में काव्यगत 
जीवन का यथाथ से. मेल नहीं रहा। सामयिक जीवन से साहित्य: 
अपना सम्बन्ध विच्छेद तो नहीं कर सकता ; किन्तु इस सम्बन्ध 
का महत्त्व कवि के लिए उतने हो अंश में है, जितने में कि वह 
उनके सर्वकालीन यथार्थ जीवन की कल्पना में सहायक होता है।, 
सामयिक जीवन में ही साहित्य को बाँध देना उसे पंगु कर देना” 
है। जीवन और काव्य का जो स्वाभाविक संबंध है वह सब प्रकार 
स्रे मंगलमय है, वह अपार विस्तृत ओर व्यापक है। द 

आज की एक आम शिकायत है कि काव्य ' जीवन से विच्छिन्न 
है। फल्नतः काव्य और जीवन के सम्बन्ध की दृढ़ प्रतिष्ठा के 
लिये जोरदार माँग दो रही है । काव्य में जीवन की प्रतिष्ठा की 
माँग सबसे पहले फ्रॉसीसी राज्यक्रान्ति के अनन्तर हुई थी। 
ओर विक्टर हा गो आदि कल्लाकारों ने इख सिद्धान्त को रूप देने 
की कोशिश भी को थी। अंग्रेज कवि वड़ सवर्थ ने भी इस विचार- . 
शैली का प्रतिपादन किया था ; किन्तु उस समय काव्य में जीवन 
को जिस रूप में लाया गया, उसमें प्रकृति प्रम ओर खरल जीवन 
की ही माँकी थी। धीरे-धीरे रूसी समाजबाद के प्रभाव से साहित्य: 
को क्रमशः राजनीति और राष्ट्रीयता - को "तरफ घस्रीटा गया। 
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आज भारत में भी विचार के रेकर्ड पर विदेशों भावना बोल रहो 
है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिये कि काव्य को, साहित्य को 
'राजनीति के प्रचार का साधन नहीं बनाना चाहिये। साहित्य की 
क्रियात्मकता, साहित्य का संखार किसी सीमित क्षेत्र में आबद्ध 
जहीं। धाहित्य में जीवन का शाश्वत स्वरूप है| हम जिस युग में 
रहते हैं, जिस हवा में साँख लेते हें, हमारे स्ष्ट साहित्य में उसका 
प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा ६ किन्तु चूकि वह सावग्गेम धरातत्न को 
चस्तु है, इस किये वह देश, काज्न और जीवन की क्षुद्र परिधि से 
परे है। काव्य सभी देश सभी काल ओर एवं अनन्तजीवन का 
रूप-सष्टा है। हमारा वतमान ही सब कुछ नहीं, मृत और भविष्यत्‌ 
की भी हमें स्मृतियाँ और कल्पना होती हैं । इन सब के समन्वय 
नस हे में यथाथ जगत से भिन्‍न एक पूण जीवन की अभिव्यक्ति 
'होती है । 


जीवन ओर लोक जीवन दोनों की प्रथक्‌ सत्ता दीखत पड़ती है, 
इससे हमें लोक जीवन को लक्ष्य में रखना आवश्यक है; क्‍योंकि 
दोनों हो हमारे काव्य साहित्य के आलंबन हैं । 


आलोचक मेथ्यू आनल्ड ने जब साहित्य की नयी परिभाषा 
'गढ़ी कि “खाहित्य जीवन की व्याख्या है? तो लोगों ने काव्य में लोक 
पक्ष को महत्त्व देवा शुरू किया। यद्यपि तत्कालीन कला शास्त्री 
बाल्टर पेटर ने सोंद्य पर ही अधिक जोर दिया, तथापि आनेल्ड 
के समथक अनेक साहित्यकार तैयार हो गये, जिन्होंने इस सत्य 
को प्रयुक्त भी किया कि काव्य का प्रकृत जीवन से घनिष्ठ संबंध है। 
साहित्य के राज्य में किसी वर्ग विशेष की प्रधानता नहीं, उसे 
सामान्य जीवन से भी संबंध बनाये चल्नना पड़ता है। यूरोप में 
श्र णी संघ की समस्या ने साहित्य पर अपना प्रभूत आधिपत्य 
विस्तार किया। वहाँ इसके लिये साहित्य द्वारा नये-नये आंदोलन 
“खड़े किये जाने क्गे । फल्त: यह सिद्धान्त-खा हो गया कि खाहित्य 
में जन साधारण का चित्र ही समाविष्ट हो। रूस के साहित्यिकों 
'मे पीड़ित ओर पतित जीवनों को खाहित्य में स्थान देकर जन 
जाग्रति की आग सुल्गायी ओर क्रांति का इई'घन जगाया | आज 
आरतीय खाहदित्य में भी यह पाश्चात्य प्रमाव दिखायी देने लगा है। 
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गद्य में तो यहाँ भी दीन-दुखियों का दुखड़ा एक झसे से रोया 
जाता रहा हे।' जीवन को, समाज्ञ से विताड़ित, तिरस्कृत और 
सताये हुए लोगों को समस्‍यायें प्रचारित होती रही हैं; किन्तु 
आज अब काव्य में भी इस भावना ने जोर पकड़ा है। यहाँ भी 
'पश्चिमीय देशों कौ तरह साहित्य बिशिष्ट वर्गों को लेकर चलने का 
उपक्रम कर रहा हैज़ो अनुवित है।यह तो सभी स्वीकार करेंगे 
कि साहित्य का जोवन से अविच्छिन्न सबंध है। अगर यह जीवन 
'के कूलों को छोड़कर बहने क्ञगे, तो इसमें बेग ओर गति रह ही नहीं 
सकती, अतः जीवन ही तो, चाहे वह विशिष्ट वर्ग का हो चाहे 
किसान ओर मजदूर वर्ग का, साहित्य का भ्रास है। इसमें जोवन 
के दोनों पहलुओं--सत्‌-अस्तत्‌ उच्च-नोच, इच्छित अनिच्छित 
सभी का चित्रण होना चाहिये ; किन्तु जब साहित्य पर यह बंधन 
डाल दिया जाता है कि वह मजदूरों के लिए ही हो, किसानों ही 
के लिए ही हो अथवा पीड़ित या शोषितों ही के लिए हो, तो 
साहित्य के साथ अविचार होता है। साहित्य स्रोत में युग ओर 
जीवन की हर लहर का स्थान है, उसके लक्ष्य को किसी विशेष 
'बग॒ में बाँध देना कदापि उचित नहां। साहित्य का विषय पूण 
जावन है, जीवन का खंड या वर्ग विशेष नहीं । 

किसी भी देश का साहित्य किसी भी देश के लिए आनंदप्रद 
होता है। इसका एक कारण है कि उसकी स्थापना सबमान्य 
भूमि पर होती है। यों तो आचार-विचारगत विषमता सभी देशों में 
पायी जाती है; किन्तु चू कि साहित्य में जीवन की बाहरी विशेष- 
'वायें ही प्रधान नहीं, प्रधान है भाव की विशेषयायें, जहाँ सभी 
देशों में एक ऐकय है। जेसे कि बड़ों का समादर, महात्माओं की 
“पूजा, नेताओं का सम्मान, देश भक्ति, स्वाथ-त्याग आदि ये सब 
| बातें खबन्र एक सी 
| साहित्य की सामग्री ऐसा ही सावंभोम जीवन है। इसमें लोक 
| को भिन्‍न-मिन्‍न विचार धारायें खम्ान रूप से समाहत हो जाती 
हैं। साहित्य में लोक जीवन का ऐसा ही उदार प्रबंध होना चाहिये। 


आठवीं किरण 
काव्य ओर लोक पक्ष 


काव्य के लोकपक्ष में ज्ञोक-हित और सदाचार दोलोंः 
सम्मिलित हैं | हि 

काव्य के तीन आवश्यक गुण हैं, सत्य, सदर और शिव। ये 
तीनों बातें उपनिषदों में उक्त हैं। जैसे “ज्योतिमय आवरण से 
सत्य का मुह ढेंका हुआ है। हे जगत्‌ के पोषक | सत्य धर्म को 
प्रकट करने के लिए उस आवरण को हटाइये | हे जगत्‌ के पोषक, हे- 
मुख्य ज्ञान रूप, हे अर्यमन्‌, हे. ज्योति स्वरूप, हे प्रजापति अपनी- 
किरणों को समेटिये, अपने तेज को रोकिये जिम्ममें में आ्रापकी कृपा 
से आपके अति कल्याणमय सुन्दर रूप को देख सकूँ |” ज्ञेसा कि 
कौट्स ने भी लिखा है--“खोन्द्य ही सत्य है और सत्य ही सौंदर्य 
यही सब कुछ है जिसे हम प्रथ्वी पर जानते हैं और यही मुझे जानना 
चाहिये ।”* जानसन भी कहता है कि “सोंदर्य की वस्तु सदा आनंद- 
दायक होती है ।””3 काव्य में इन तीन गुणों का आरोप सर्वप्रथम 
महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने किया । उम्रके अनंतर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
तथा. उनके अनुयायियों के प्रयोग से सभी समीक्षकों द्वारा तीनों 
>णों का अभिन्‍नत्व मान्य हो गया । फिर हिन्दी में भी प्रवाद वाक्य 
के ऐसा यह सिद्धान्त प्रचलित हो गया। 

खत्य ओर सौंदय ये दो गुण तो काव्य के पाश्वात्य समीक्षकों- 
द्वारा शुरू से हो मान्य हैं; किन्तु काव्य का शिवत्व अभी विवाद-- 
प्रस्त विषय है। शिवस्व से तात्पय है लोक-कल्याण या लोक-द्वित | 
आधुनिक योरप ओर उसकी देखादेखी आज के कुछ भारतीयः 


. १ दिरग्यमयेन पात्रण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ 
तत्व॑ पूषन्नपाबरशु, सत्यधर्मायदृश्ये । 
पूपन्नेकर्षेयमसूय प्राजापत्य व्यूइन्‌ रश्मीन्‌ समूह | 
: तेजो यत्ने रूप कल्याणतमं तत्र पश्यामि | 
2 0९०५८ 48 (एप, (एप८ा। 78 0७॥पॉज-40 48 2] 7९ [0 0॥: 
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"विद्वानों ने भी कार्व्य विवेचन से लोकहित को. वहिष्कृत-खा कर 
"दिया है। ऐसे लोग काठ्य की सीमा में इस विषय की चर्चा को भी 
बुरा खमभते हैं। किन्तु,कुछ मार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं, जो काव्य 
क॑ ल्ोकहित पक्त को ही एक मात्र उद्दे श्य मानते हैं, बाकी गुणों का 
मूल्य उनके आगे नहों के बराबर है। क्‍ 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर हमें पता चल्ञवा है कि यूरोप की 
आआरंभिक काल की कल्ञा में सोंदर्य के विकास का क्षेत्र सीमित रहा, 
क्योंकि तब कला सामग्री न तो विशेष थी ओर न उन अख्रम्य 
मलुष्यों को भावना हो विशेष विकसित हो पायी थी । यूरोप के 
सध्यकाल्ञ को क॒ज्ना का स्वणु-युग कहा ज्ञाता है। इस काल को कल्ना 
में खोंद्॒य और स्वाभाविकता का सुन्दर निर्वाह हुआ है। उनसे मन 
'में उदात्त भावनाय जगती हैं | यहाँ तक कि इसाई लोग तत्कालीन 
आूर्तियों को धार्मिक दृष्टि से देखते हैं। यही हाल भारत को बोद्धकात, 
संत्रकाल एवं गुप्तकाल की कला मूर्तियों का है। उनमें धमे, समाज 
ओर- सदाचार की स्पष्ट छाप है। फलत: ऐतिहासिक दृष्टि से कला 
और सामाजिक आचार का कायकारण संबंध सिद्ध दोता है। 
मनोविश्लेषण के आचाय फ्रायड ने यह सिद्ध किया कि 
सामाजिक बन्धरनों से मनुष्य ज्ञिन इच्छाओं ओर भावनाओं को 
यथाथ जीवन में रूप नहीं दे पाता, कल्ला के भूल में उनकी ये ही 
भावनायें काम करती हैं। लेकिन, यह खिद्धान्त सब मान्य नहीं दो 
सका | क्योंकि सत्य निष्ठा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। सत्य की 
प्रेरणा अन्त:करण को प्रवृत्ति हे | मनुष्य दुराचारी भो हो, पर वह 
सत्य का मूल्य समझता है। सब को सत्य, सदाचार ओर सद्धम॑ 
'के प्रति अनुराग ओर इनफ्रे विपरीत गुणों से धृणा होती हे। 
इसलिये मनुष्यों को पिपासा खत्‌ प्रवृति से द्वी शांव हो सकती है। 
इस तरह काव्य जो मानव अन्त:करण का सच्चा प्रतिविम्ब है, 


लोक-हित को बाद नहीं दे सकता । उसमें स्वयं शित्रत्व की 
प्रतिष्ठा होगी । क्‍ 


काव्य के लोक-पक्ष से किसी को इन्कार नहीं हो सकता | 
संसार के अधिकांश श्रेष्ठ कल्लाकार धार्मिक और उच्च विचार के 
मद्यापुरुष द्वो गये हैं। सच तो यह है कि काव्य या कल्ला का अंतिम 
ज़हे श्य आत्मा का परमात्मा में मिल जाना है । इस मिलन के ती।» 


रास्ते हें--सत्य या ज्ञान का मार्ग, स्रोंदय या प्रमभक्ति का मार्ग 
घोर शिव या लोकहद्दित का मागे। ये तीनों ही श्रष्ठ मार्ग हैं और 
काव्य ज्ञान उपासना और कल्यांश का समन्वय है। लेकिन 
ज्ञोकहित का यद्द तात्पय नहीं खमझना चाहिये कि काव्य में 
उपदेशों का पहाड़ खड़ा कर दिया जाय । लोक॑ंद्तित के स्राथ 
समुचित खत्य और सौन्दय के विकास का भी ध्यान रखना: 
चाहिये। बिना सौन्दय और सत्य के काव्य में शिवत्व की प्रतिष्ठा 
भी नहीं हो सकती | केवल उपदेश से साहित्य आचार-शास्त्र बन 
जायगा। कम-से-कम जब से काव्य को गणना कल्ा में होन लगीः 
है तब से कल्नावादियों ने काव्य को विशुद्ध मनोरंजन का सामान 
माना है। वे कला का मूल उत्स आनंद मानते हैं जो प्रयोजनातीत 
है। जैसे, सुन्दर फूज्ष देखने से हमें आनंद मिलता है; किन्तु यह 
आनंद प्रयोजन की सिद्धि का आनंद नहीं। इस तरह के आनंद से 
न कोई सांखारिक लाभ होता है और न किसी तरह जीवन के प्रति: 
उपदेश मित्रता है। यह लौकिक व्यवहार से सवथा दूर है। 

इतना हम अवश्य मानते हैं कि काव्य नीति-शास्त्र नहीं; किन्तु: 
सदाचार से उसका नित्य शाश्वत संबंध है। काब्य में वे प्रेरक. 
शक्तियाँ विद्यमान हैं जो जीवन को अनायास उद्बुद्ध कर सकती 
हैं। काव्य की यह आचार-शक्ति खबवादि संमत है; किन्तु 
सावधानता और संयम की एकान्त आवश्यकता है। अब का ककि 
नीति और आदश को ही प्रधान मान लेता है और काव्य की अन्य 
आवश्यक दिशाओं को ध्यान में नहीं लाता तो सचमुच ही काव्य, 
काव्य नहाँ रह जाता | उसे नीति ग्रन्थ कहा ज्ञा सकता है। 

हमारे साहित्यकारों ने श्लीज्ञता को ही प्रधानता दी है। अश्लील" 
एक बड़ा भारी दोष माना गया है । रस जहाँ अनुचित रूप में प्रतीत 
होता है उसकी रस में गणना नहीं होती हे। उसे रमाभास कहते 
हैं। जहाँ सदाचार विरुद्ध हुआ कि वहाँ अपने पद से गिरा । यदि 
ऐसी बात नहीं होती तो हमारे काव्य-प्रंथों में आदर्श-चरित्रों का 
कभी चित्रण ही नहीं होता । 

कला से सुरुचि का दावा हो सकता है, सुनीति का नहीं ऐसा 
बहुंतों का विचार है; किन्तु रुचि का मनुष्य के लौकिक संस्कार से 
धनिंष्ठ संबंध है । इसलिये वह आचरण का विरोधी नहीं हो सकता ४ 
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दुराचरण के रूफ साधारणतया हमारे लिए कुरुचि' के कारण होते 
हैं। जहाँ सुरुचि है वहीं घदाचार है। जब कवि सत्य, सौंन्क्यं और 
शिव तीनों का सम्मिलित चित्र उपस्थित करता है तो वह एक पूर्ण 
आदश को अनायास ही, अनजानते प्रतिष्ठित कर देता है, जो 


त्तोक के लिए केल्याणकारक हो जाता हे और उससे सदाचार कीः 
सुरभि सवत्र फेज्ञ जाती है | 


नवीं किरण 


काव्य में अस्पष्टता 


काव्य में अस्पष्टता के लिए दो परस्पर विरोधी मत प्रचलित हैं । 
कुछ लोग सरलता को ही काव्य का खौष्ठव मानते हैं। जैसा कि- 
मिल्टन का कहना है--कबिता सरल, ऐ्रिय तथा आवपूर् होनी 
चाहिये। जो कविता प्रसाद गुण सम्पन्त नहीं होती उसे वे दोष-- 
पूरा मानते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अस्पष्टता में माधु्य का 
अनुभव करते हैं। कालरिज ने लिखा है कि “कविता का पूरा-पूरा 
आस्वादन तभी मित्रता है जब वह भली-भाँति समर में न भा 
सके |? अवश्य इस अस्पष्टता से उनका आशय ज़टिलता का 
कदापि नहीं होगा । कविता उस्र कुल्वधू के समान है जिसके 
उत्फुल्ल चन्द्रानन पर सामान्य घूंघट हो । परिमा की दूध-सी 
धोयी चाँदनी में प्रयाप्त आनन्द है ; किन्तु चन्द्रमा पर बादल का 
अगर मीना परदा पड़ जाता है, तो उसकी लुकाछिपी की वह 
श्री शोभा हमें अधिक मोहक, आकर्षक ओर, चित्तोन्मादकारिणी 
लगती है । इसलिये जिस कविता की स्पष्ठता कला के आकर्षक 
आवरण के रूप में होती है, वह लोकोपयोगी न होते हुए भी भावुर्को 
के लिए महत्त्वपूण होती है ; किन्तु बाह्य आडम्बर की अधिकता में 
जिसका भाव पिस जाता है, वह कविता भाव-दुरूद नहीं होती, 
बल्कि नष्ट हो जाती है। फलत:ः अस्पष्टता दोष भी हे, गुण भौ। 

वत्त'मान काल में छायावाद आदि के प्रचार खतरे कुछ लोगों नें: 
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डुसी बहाने कविता का दुरुपयोग भी. किया है। जो कविता 
आत्मानुभूति ओर ममस्पर्शिता से भरी होती है, वह अस्पष्ट होते 
हुए भी हमारे हृदय को छू लेती है। अस्पष्टता की ढाल सामने 
रख कर जो ज्ञोग अनधिकार चेष्टा करते हैं, उनकी कविता गणित 
हो ज।ती है। यदि ऐसी बात न द्वोती तो द्विवेदी जी को ऐसा 
“लिखना न पड़ता कि “आजकल जो हिन्दी कवितायें निकलती हें 
उन्हें में स्पृश्य समझ कर दूर से ही छोड़ देता हूँ। पहले कुछ पढ़ी 
'पर चित्त में दुख हुआ। तब से उन्हें देखना ही बन्द कर दिया।” 
उच्चकोंटि की कविताओं में अस्पष्टता बहुत समय तो 
स्वाभाविक रूप से आ जाती है; क्योंकि साहित्य का काम मानव के 
अ्रन्तर्निहित सत्य को भाषा के आधार से बाहर प्रतिष्ठित करना 
:है। मानव-हृदय और मानव-चरित्र साहित्य का विषय है। प्रकृति 
-झर अज्ञेय मानव-चरित्र, मानव-हृदय में जो रूप ओर ध्वनि 
उत्पन्न करते है। साहित्य उसे द्वी चित्र ओर गीत में आकार देता 
है। जीवन, हृदय और प्रकृति के रहर॒य अनन्त हे दुल्ञ य हैं । 
मानव की अपूर्ण आषा में यह क्षमता नहीं कि उन्‍हें बाँध सके । 
"भाषा की शंख में भाषातीत की प्रतिष्ठा कठिन काय॑ है। हमारे 
अन्तस्तत्ल में अभी इतने भाव हैं कि भाषा उन्हें व्यक्त करने में 
अपनी अपूर्णता के कारण असमर्थ है। इसी अपर्णता ने साहित्य 
“को भी प्रकृति की तरह अनन्त और चिरकालीन बना दिया है। 
“यदि यह संभव होता कि किसी एक युग में ही हम अनन्‍्तजंगत्‌ के 
“सत्य को श्रकृति के रहस्य को रूप दे सकते तो साहित्य का स्रोत शांत 
'हो जाता ; किन्तु साहित्य सदा गतिशील ,है। अपनी अपणता 
लिए वह प्रतिनियत जीवन हद्वी की तरह प्‌णंता की ओर अग्रसर 
हो रहा है । जब तक सृष्टि रहेगी, साहित्य भी सजित होता रहेगा । 
चूंकि मानव जोवन ओर प्रकृति स्वयं चिर गृढ़ पहेली है, 
इसलिये उस पर प्रराश डालनेवाज्ञी कविता भी बहुत समय दुर्बोध 
“ही जाती है। प्रत्यक्ष जगत्‌ हमारो आँखों के सामने होता है। उसे 
समभाने में हमें कठिनाई नहीं होती। यही सुगमता हम भावों 
“के बिषय में भो नहीं पा खकते। काला को काल। सब कोई मान 
सकता है; डिन्तु अच्छे को अच्छा बता देना आसान नहीं । भावों 
से बननेवाले मानस जगत्‌ को अभिव्यक्त करने में इसके लिए 
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सावधान होना पड़ता है कि वह सुस्पष्ट हो उठे, इसीके लिए खाहित्य 
को उपयुक्त शब्द अलंकार, इंगित आदि अनेक सामग्रियों को 
“सहायता लेनी पढ़ती है। यही कविता का कला-पत्ष या रचना 
कौशल है। रचना शक्ति की निपुणता भी काव्य के लिए महत्त्वपूर्ण 
है। कविता की दुरूदता का एक यह भी कारण है। रवीन्द्रनाथ ने 
लिखा है-.““*“इन्हीं कड़े नियमों से परे विचित्र मानव चरित्र है। 
साहित्य इसी को श्रन्त्तोंक से बाहर ला कर प्रतिष्ठित करना चाहता 
है। यद्द अत्यन्त दुरूह काय है, उसके अनेक अंश ओर अनेक 
: हहें हैं, उसके बाहर-भीतर बे रोक-टोक गमनागमन करना सुगम 
नहीं । इसके अतिरिक्त उसकी लीला इतनी सूक्ष्म है इतनी अभाव- 
“ नीय है, इतनी आकस्मिक है कि उसे पूर्ण रूप से हृदयंगम करा देना 
असाधारण शक्ति का ही काय है। व्यास, बाल्मोकि, 
कालिदास आदि यही काय तो करते आये हैं ।” 
रवि बाबू के सम्बन्ध में यह बात कही जाती है कि बहुत बार 
“उनसे ज़ब उनकी किसी कविता का अर्थ पूछा गया तो वे मोन 
हो गये और बताया उसका अथ वही है। टेनीखन से भी एक 
कविता का प्रथ पूछे जाने पर उत्तर दिया था कि “जब मेंने यह 
कविता रची थी तो' इसका मम ज्ञाननेवाला एक में था, दूसरा 
इश्वर । दुभाग्य स्रे मैं तो भूल गया, हो सकता दे इश्वर को याद 
हो !? जा कवि इन कविपु गवों की इन उक्षियों की आड़ में अस्पष्ट 
कविता करते हैं, यह ठीक नहीं। इस सम्बन्ध में श्यामसुन्द्र 
"दास जी ने लिखा है कि “छायावाद की ओर नययुवकों का कुकाब 
है और बे जहाँ कुछ गुनगुनाने लगे कि चट दो-चार पदों को जोड़ 
कर कवि बनने का साहस कर बेठते हैं। इनकी कविताओं का 
अथ समभझना कुछ सरल नहीं हे। कविता लिखने के अनन्तर 
-बेचारा कवि भी उसके अर्थ को भूल जाता है और उसके भाव 
तक को सममन में असमर्थ हो जाता है। पूज्य रवीन्द्रनाथ का 
अनुकरण करके ही यह अत्याचार हिन्दी में हो रहा है। इस कवि 
अधष्ठ की विद्याबुद्धि की समता करने में असमथ होते हुए भी कुछ 
"ऐसी बातें कह जाना जिनका कोई अंथ ही न समझ सके, ये कवि 
अपने कवित्व की पराकाष्ठा समझने लगते हैं।” के 
उपयुक्त दोनों कवियों की बातें हैं. तो एक व्यंग्य के रूफ सें;किन्तु 
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बहुत आअंशों में कवि के साथ यह दीनता होती है। मन फिर चंचल 
है। प्राकृतिक प्रभाव परिवतनशीक्ष है। कब कौन-सी बात कवि 
की चित्त-वंशी में कोन सा सुर बजा जाती है, यह नहीं कहा जा 
सकता । भावावेश में कवि जिस अवस्था में होता है, उसके बाद 
उसकी वही अवस्था नहीं रहती । आदमी ओर जगत्‌ के सच्चे संबंध 
की जानकारी वस्तुतः रहस्यमय अग्स्था में ही हो सकती है ; किन्तु 
यदि पाठर कवि को उस विशेष अवस्था के अनुकूल अपने चित्त को 
बनायें तो उनके लिए ऐसी गूढ़ कविता भी गूढ़ नहीं रहती । कवि के 
हृदय के खाथ अपने हृदय को एक रस करने से हम काठय के मम- . 
स्थल तक पहुँच सकते हैं. और बहुत समय कवि की अनुभति जब 
तादात्म्य ज्ञाभ नहीं करती, तो अभिव्यक्ति की शखल्ना ट्ट जाती 
है। भावों के खाथ हृदय का थोग न द्ोना अथवा उपयुक्त शब्दों का 
चुनाब न कर पाना भी अस्पष्टता का एक कारण है। 

काव्य की अस्पष्टता के अन्य अनेक कारण हैं जो कविता आत्मा 
की सूक्ष्म अनुभूतियों स्रे ओत-प्रोत और सूक्ष्म कल्पना के योग से 
अनुप्राणित होती है, उसमें अस्पष्टवा होती है ; किन्तु चू कि उसमें 
आत्मा का स्वर होता है, इसलिये वह हृदय पर चोट जरूर करती है । 
हमें उन कविताओं के ममस्थल तक जाने के लिए भवुकता की 
आवश्यकता है, जो रचना काल में कवि की थी । हाँ, उच्च कलात्मक 
कविता के लिए अस्पष्टता अपेक्षित है; किन्तु उस अस्पष्टता को 
को विश्वखत्न और निरथंक प्रल्लाप नहीं होना चाहिये। ऐसी कविता 
को कुल्नवधू की तरह प्रसन्‍न, क्ज्ञानत और पतिक्षण नवीनतामयी' 
होना चाहिये। जो केवल आडम्वर ओर निरथक अल्लंकारों में गत्ति 
दीन है, जिसमें अनुभूति और स्पर्श शक्ति न हो, ऐश्वी स्पष्ट कविता 
को हम उच्छू खलता ही कहेंगे। 


दसवीं किरण 
काव्य और संगीत 


काव्य और वस्तु है, संगीत और ; किन्तु दोनों का पारस्परिक 
संबंध एकानत घनिष्ठ है। बहुत अशों में संगीत इस विषय में 
स्वतंत्र है कि वह वर्णों की सहायता के बिना भी आत्मप्रकाश करे । 
निःशब्द संगीत से भी भावनाजन्य आनंद को भ्राप्ति हो खकती है। 
जैसे, गबेये लोग तिल्लाना गाते हुए अर्थ शल्य नाद ही करते हैं । 
यह और बात है कि ललित साथक शब्दों से संगीत की मधुरता 
ओर बढ़ जाय ; किन्तु, काव्य इस्र विषय में दौन है । क्‍योंकि संगीत 
के बिना उसका काम एक पलत्ञ को भी नहों चल सकता । काव्य की 
कल्पना ओर संगीत का राग दोनों अभिन्‍न हैं | जिस काम को 
भाव-जगत्‌ में कल्पना करती है, उसी काम को शब्द-जगत्‌ में राग 
करता है। इसीलिये एक अँग्रज विद्वान्‌ ने लिखा है, कविता शब्दों 
के रूप में संगीत है और संगीत स्वर रूप में कविता है।" 

संगीत ना|दात्मक या ध्वन्यात्मक है और कविता वरणात्मक ।' 
ध्वनि और भाव का संबंध ऐसा अविच्छेद्य है कि उखके बीच कोई 
सीमारेखा खड़ी ही नहीं की जा सकती | साधारणतया छान-बीच 
के अनंतर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि पहले भावात्मक: 
ध्वनि को रचना हुई, शब्दों का व्णोत्मक रूप बाद में आया। 
भावोद्रोक से पहले नाद की ही सृष्टि होती है, उसके बाद साथके. 
शब्द आता है। अथ की रमणीयता का चमत्कार काव्य की 
विशेषता है; किन्तु ध्वनि की मार्मिकता तो उसके प्राण हैं। इसलिये, 
यह विवाद उठाना ही वृथा है कि संगीत श्रेष्ठ है या काव्य अथवा 
इन दोनों में से पहले किसकी सृष्टि हुई । मोटामोटी इतना कहा जा 
सकता हैःकि दोनों में बहुत बड़ी खमता, बहुत बढ़ा संबंध है। एक: 
के बिना दूसरे के स्वरूप या अस्तित्व की कल्पना ही नहों की जा 
सकती | एक दूसरे के लिये समान उपकारक ओर उपयोगी है। 
दोनों में ध्वनि अपना प्रधान स्थान रखती है। 
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उपनिषदों के उत्क्रान्ति तत्त्व के अनुसार ग्राणियों के पाँच भेद 
माने गये हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश 
'विज्ञानसय कोश और आन्नद्मय कोश | इसी मनोमय कोश की 
अवस्था में मनुष्य मनुष्य बनता है| यहाँ वह प्राकृतिक दासता की 
उन्ही आवश्यकताओं से पीड़ित नहों होता, जिनसे कि पशु भी 
'यीड़ित होते हैं। यहाँ ब्रह्म ओर उसके बीच में केवल मन का 
आवरण रह जाता है| यहाँ उसे शारीरिक स्वस्थता की ही चिन्ता 
नहीं होती, मानखिक भख की निव्ृति की भी चेष्टा होती है | साहित्य 
ओर संगीत का. जन्म इसी अवस्था से होता है और मनुष्य क्रम से 
विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश से पूर्ण ब्रह्म का, जो सत्‌ , बित््‌ 
ओर आनंद है, अनुभव करता है। 
उपनिषदों में “दूगीथ!” के ही सब रसों का मूल माना गया 
है। उद्गीथ से तात्पय उसका है, जो उच्च स्वर स्रे गाया जाय। 
छांदोग्य उपनिषद्‌ में दिखाया गया है कि सृष्टि में ओंकार ही एक 
मुख्य स्वर-गान है। सृष्टि के आदि में उख्च “कवि? ने ओ-ओ-ओम्‌ के 
ही काव्य-संगीत का गान किया, जिससे आज तक के सब काव्य- 
छुंद्‌ उत्पन्न हुए । उस त्रह्म को ही “कवि! माना गया है | इस कवि 
शब्द को गायक के समानाथक रूप में भी प्रयुक्त किया गया हे । 
कोई-कोई “कवि” शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'कु घातु से बताते हैं 
जिसका अथ “गायन करना? होता है। इसीसे हमारे यहाँ ऐसा 
भी कहा जाता है कि इश्वरीय गान को सवश्रथम ऋषियों ने सुना 
और फिर उसे गाकर शिष्यों को सुनाया, फल्न-स्वरूप. उसका नाम 
त्रति पड़ा । 
जो भी हो, भाषा के अंदर रूपातीत को प्रतिष्ठित करने के ज्िए 
"काव्य में संगीत के समावेश की एकांत आवश्यकता है। काव्य का 
'कास भाव को रमणीय बनाकर संचारित कर देना है। ऐसी अवस्था 
में काव्य जब असहाय हो जाता है, अथोत्‌ जब उसे अवस्था के 
सम्मुखीन होना पड़ता है कि बात किसी भी रूप से प्रकाशित नहीं की 
जाती तो उसे संगीत का आश्रय लेना ही पड़ता है । क्‍योंकि संगीत 
'के बिना भाव को भ्रसरार पाने की शक्ति नहीं मिज्ञ खकती। संगीत 
भाव की गति है। अभिव्यक्ति की पूर्णंता के लिए काव्य को छुंद- 
अलंकार आदि:नाना'इ गित-आभास्रों का सहारा लेना पड़ता है। 
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इनमें चित्र और संगीत मुख्य हैं। संगीत काव्य का रस है, चित्र 
रूप । ध्वनि प्राण है, चित्र शरीर | इस तरह दृश्य द्वारा काब्य हमें 
चित्रकला की तरफ ले जाता है, छंद द्वारा संगीत के निकट | 


कारलायक्ष के अनुसार 'संगीतमय विचार ही कविता है। 
संगीत का तत्त्व, विचार, शब्द यानी उसकी सारी योजना५यें: 
संगीतमय होनी चाहिये) जो इसका मर्म सममता है, वास्तब में 
वही कवि हे । मनुष्य का भंतस्तल, सारी सृष्टि ही संगीतमय है ।” 
वास्तव में कविता की भाषा का प्राण राग है । राग का दूसरा नाम 
आकर्षण शक्ति है | कविता में राग के द्वारा ही वह शक्ति निद्वित है,. 
जो हमें खोंचकर शब्दों की आत्मा में लोन करती है | राग की गति 
अबाघ और उन्मुक्त है। उसी में लयमान होकर कविता सांत और 
अनंत का संगम निर्माण करती है। कविता आत्मा का संगीत है,. 
चराचर प्रकृति की साँस हैं। हमारे जीवन की परिपूर्णता, हमारे 
अंतर्जगत्‌ का आकाश संगीतमय है। जब हमारा जीवन परिपूर्ण 
क्षण की छाया में साँस लेता है तो बह छुंदों में ही प्रवाहित हो 
पड़ता है । छंद ही काव्य का संगीत है। काव्य में जी संयम ताल से 
आता है, वही संयम कविता में छंद से आता है। इस विराट रूष्टि 
के अणु-परमाणु में संगीत है, विश्व-बीणा के तारों में भक्त होने 
वाला प्रत्येक सुर हमारे हृदयाकाश में गुजित होता है। इसलिये, 
कविता के रूप में प्रकट होनेवाल्ञा प्रत्येक शब्द इस विश्वव्यापी 
संगीत की मंकार है। संसार की प्रत्येक वध्तु ध्वनि का चित्र 
है। यहाँ की रष्टि, स्थिति ओर प्रह्लय का क्रम एक अनंत संगीत 
में ही होता है। 


कविता इस विश्व-सगीत की लय है, उसको मार्मिक प्रतिध्वनि 
है। संगीत के विना कविता, कविता नहीं हो सकती | राजकवि 
ल्फ्रेड आस्टिन ने इसीलिये कहा है, “कविता में अन्य गुण चाहे 
जितने हों लेकिन उसमें संगीत ओर अर्थ की सुन्द्रता नहीं हो, तो 
वह कविता नहीं कद्दी जा सकती |” काव्य का अंतिम ध्येय चिर- 
सत्य में आत्म-निलय है और उस चिर सत्य, खच्िदानंद को 
बाद ब्रह्म! भी कहते हैं । उस आदि कवि की ध्वनि से ही छंद रूप 
बाणी का विकास हुआ है। फलतः कविता में संगीत अनिवाय है।. 
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.. किसी-किसी अंश में कवि संगीत की अपेक्षा अधिक 
शक्तिशाली है। जो भाव दम ताल्न, लय,स्वर से यथा रूप में व्यक्त 
'नहीं कर सकते; उन्हें शब्दों की सहायता खे स्पष्ट रूप से प्रकट कर 
सकते हैं। कवि के क्षिए रौद्र, वीर, भयानक आदि रस वैसे ही हैं. 
जैसे आगार, करुण आदि । किन्तु पूर्वोक्त रसों को समर्थ बनाने के 
लिए संगीत असमथर्थे है। तथापि काव्य को सुन्दर और मधुर बनाने 
“के लिए संगीत का खाहाय्य अत्यन्त आवश्यक है। इखका यह 
-आशय नहीं कि कविता संगीत मात्र दी रह ज्ञाय और उसमें 


भाव का अभाव हद्वो जाय | 


ग्यारहवीं किरण 
काव्य ओर विज्ञान 


कोलरिज ने कहा है, “काठ्य का उल्नटा गद्य नहीं, विज्ञान है |? 
न्‍वास्तव में कवि ,और वैज्ञानिक दोनों ही थुग के मानव प्रतिनिधि 
है, और दोनों का लक्ष्य विश्व-जीवन का समाधान है ; किन्तु एक 
केवल युक्ति-तर्कों द्वारा खत्य का विश्लेषण करता है, ओर दूसरा 
भाव के राज्य में सत्य की प्रतिष्ठा करता है। काव्य और विज्ञान 
दोनों का एक ही ध्येय है, सत्य-निणंय । किन्तु इस निर्णय में दी 
थोड़ा-सा अन्तर है। विज्ञान मात्र सत्य के स्वरूप का निणोयक 
है + काव्य सत्य सुन्दर का प्रतिष्ठाता। वह सत्य को सुन्द्र की 
कसौटो पर कखता है। फिर भो वेज्ञानिकों के मतों का उपयोग 
कवि अपने ढग पर करता है। यदि ऐसी बात न होती तो 
' कालिदास “धूमज्योत्ि: सलिलमरुतां सन्निपात: क मेघः ; संदेशाथा: 
क्व पटुकरण:  प्राणिभि: प्रापणीया:” जेसी विज्ञान स्राहित्यमयी 
'सूक्तियाँ कभी न लिख जाते। क्योंकि जगत्‌ का विश्व-मानव का 
कल्याण उसका लक्ष्य है । 

काव्य हृदय का चरम विकास है, विकास मस्तिष्क का परम 
उत्कर्ष | मानव-हृदय के दो पक्ष हैं, एक मानव-मन, दूसरा मानव- 
मस्तिष्क | मूलतः काव्य और विज्ञान की जड़ एक द्वी धरातल पर 
है, उसके फल-फूल भिन्न-मिन्न दिशाओं में लगते हैं। विज्ञान का 
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उत्कर्ष मरण को निकटतरं कर सकता है; किन्तु काव्य के उत्कर्ष 
से जो अक्षय अमृत भंडार संचित होता है, वह मनुष्य को निरन्तर 
पलनव-नव जीवन से संजीवित करता है। विज्ञान में लोक-निमोण 
की वह शक्ति, वह जादू नहीं, ज्ञा काव्य में हे, गोकि विज्ञान का 
जो स्थूल सत्य वस्तु-जगत्‌ का हे, वही सत्य सूच््म रूप से कवि के 
भाव-जगत्‌ में है। वेज्ञानिक की दृष्टि विश्व में, प्रकृति में, निबद्ध 
'है और कवि भी अखिल विश्व को प्यार करता है। वेज्ञनिक 
विश्व को अशु-अणु में विभाजित करके देखता है, विचार करता 
'है ओर सृष्टि के सन्‍्बन्ध में कानून बनाता है। कवि मूलतः स्रष्टा 
है, बह खोन्दर्य और रस की र्ष्टि करता है। 

विज्ञान मनुष्य की सारी क्रियाशीक्षता को यंत्रस्थ कर उसने 
मुक्ति देने का प्रयास्ती है। काव्य उसे विश्व की अक्षय प्राण-धारा 
में दुख-सुख की लद्दरियों में डूब कर उसे उपभोग करने को 
उत्सुक बनाता है। विज्ञान को यदि हम पुरुष कहें तो काव्य एक 
-साथ ही प्रकृति और पुरुष है। इसीहलिये परिश्रांत विज्ञान को 
अपने विरक्ति के क्षणों में जीवन-रख आहरण के लिए काव्य की 
शरण में आना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
:श्री अल्फ्रेड नोबुल्ल भी श्रांत-कज्ञांत होकर काव्य पाठ में अपनी पीड़ा 
को भूलने का प्रयास करते थे। विज्ञान आदमी की नित नयी 
आवश्यकताओं की सृष्टि कर गुज्लामी से जीवन तो जजेर कर देता 
'है। आज्ञ की मानवता विज्ञान के दिये हुए दानों को ढोने से 
'ज्ञाचार हो रही है। इसक्षिये संतप्त मानवता को शांति, पीड़ित 
जीवन के उत्थान के लिए काव्य ही एक मात्र संजीवनी है। पंगु 
सभ्यता की जड़ता, ।अवसाद शादि काव्य द्वारा ही दूर होने पर 
'जगत्‌ नव-नव जीवनसय हो सकता है। 

इस्रके समन्वय के खम्बन्ध में साहित्यालोचन में लिखा है- 
“वैज्ञानिक बतमान युग बताते हैं और कवि उनके भूत-भविष्य की 
आलोचना करते हैं| किन्तु वे तभी ऐसा कर सकते हैं जब सजग 
हो ऋर जीवन :की ख्री दिशाओं का निरीक्षण करें। ऐसा करते 
हुए विज्ञान और सके प्रभावों पेर भी कवि की दृष्टि अवश्य 
'जायगी। वह उसकी अवहेल्लनना किसी प्रकार नहों कर सकेगा। 
'इस्रसे विज्ञान और कविता का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। द 


पारहर्वी किरण 
काव्य स्वांतः सुखाय 


साहित्य-सम्बन्धी पाश्चात्य समीक्षा के प्रभाव से अब हमारे 
यहाँ भी बहुत लोग इस बात को मानने लगे हैं कि काठ्य-रचना 
का उद्द श्य सिफ कवि का आत्मतोष है। काव्य की अभिव्यक्ति: 
केवल अपने लिये द्वोती हे, पाठक-समाज से उस्रका कोइ सम्बन्ध 
नहों ; किन्तु खच्ची बात तो यह है कि कविता का सम्बन्ध लोक-- 
जीवन से है, अत: कवि पाठक-समाज को बाद नहीं दे सकता | 

इस संबंध में खबें प्रथम हमें साहित्य सृष्टि की मूत्र प्रेरणा 
पर विचार कर लेना चाहिये । बहुतों का यह विचार है कि साहित्य. 
की सृष्टि आत्म-प्रकाश की चेष्टा है। जो बात खिफे अपने लिये 
ही हो, उसके प्रकाश की या उसके स्थायित्व की हम कोई चेष्टा क्‍यों 
करें ? हमारा दु:ख हमें अनुभूत होता है। हम उसे आप अपने, 
सह लेते हैं । उस्ते रूप देने की कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिये। किन्तु, 
पुत्र शोक में माँ जार-बेजार रोतो है। इसलिये कि मेरे दुःख को 
और लोग भी समझें, दूसरे भो सममे कि हमारे पुत्र का क्‍या मूल्य: 
था । अगर ऐसी बात नहीं होती, तो माँ रोती नहीं। दुःख मौन 
होकर भी मेल लिया जाता; किन्तु यही मानव स्वभाव है कि वह 
अपने को बहुतों में व्यास देखना चाहता है। इसी प्रकार बहुतों” 
में अपने अस्तित्व के सामंजस्य के लिए खमाज बना । मनुष्यों की 
यह चिरंतन भूख है कि वह अपनी नश्वरता को अमरता में बाँघ' 
दे । सम्राट अशोक ने पत्थरों पर इस्रीलिये खदुपदेशों को खुद्वा 
दिया था, कि युग बदलेगा, नाश-विकाश की अनन्त धारा में 
जीवन तिनके-सा बह जायगा; किन्तु अपने अनुभवों और विचारों को 
स्थायी रूप देकर में काल की क्षुद्र सीमा को जीत लूँगा | युग-युग 
ओर मन-मन में अपने स्थायित्व को कामना ही साहित्य-सृष्टि है। 
दूसरे शब्दों में स्राहित्य सृष्टि बहुतों में अपनी प्रतिष्ठा अथवा हृदय 
से हृदय की अमरता की आथना है । ६ 
.._ उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि काव्य सृष्टि सिर्फ 
अपने लिए नहीं होती उसका लक्ष्य सवंदा पाठक समान द्वोता है 


3४५ । [ काव्य स्वांत्: छुखाय 


वीन्द्र रवीन्द्र ने लिखा है--“शुद्ध भाव से एकमात्र अपने आनन्द 
'के लिए ही लिखने को. साहित्य नहाँ कट्टते-। कई ल्ोग- कविता 
लिखकर कहते हैं कि जेसे पत्ती अपने आनन्द के उल्लास में गाता 
'है, उस्री प्रकार लेखक की रचना का उच्छंवांस भी अपने लिये हो 
होता है---मानो पाठक उसे छुपकर सुना करते हैं। पक्षी के गान 
में पत्तीं समाज के प्रति कुछ भी लक्ष्य नहीं होता, इस' बात को 
जोर देकर नहीं कहा जा सकता। नहीं होता तो नहों सही, उम्नको 
लेकर तक करना व्यथ है--किन्तु लेखक की रचना का प्रधान 
'ल्क्य पाठक समाज दोता है ।?? 


विचारने की बात हे, हम कुछ 'लिखकरं उसके व्यापक प्रचार 
अथवा लोगों में उसकी प्रतिष्ठा की इच्छा क्‍यों रखते हैं ? अपने 
आनन्द के लिए पक्नी को तरद गा लेना ही क्‍या प्रयाप्त नहों ? 
भवभूति ने तो यहाँ! तक कद कर संतोष किया था,--“वत्पत्स्थते 
-सपदि कोंडपि समानधमो, कालोह्य निरवधि विपुत्ता चर प्रंथ्वी 
'संक्षार अनन्त है, काल अनन्त हैं, आज नहीं तो ओर कभी, गुण- 
आहक मिल्गे हो | जहाँ पाठकों में अपनी आत्म-प्रतिष्ठा की कामना 
होती है, वहाँ पाठकों की रुचि का एक स्वाभाविक खयाल. हमें 
'हो जाता है। हो सकता है, वह' हमारे सामने स्पष्ट न हो इस 
' त्तरह काव्य में व्यक्ति का महत्त्व कम तो हर्गिज नहीं होता ; किन्तु 
व्यक्ति की प्रचेष्टा जाति की ओर जाती है । अथोत्‌ कवि पाठक 
को व्यक्ति से जाति की ओर ले जाता है। इस जाति से हमारा 
'तात्पय राष्ट्रीय भावना की दी संकीणता से नहों । काव्य का उद्द श्य 
तो और भी महत्‌ है। उसमें तो विश्व-मानव के कल्याण का सत्य 
“निहित है। जमंन महांकवि गेटे से 'ज्ञोगों ने शिकायत की थीं कि 
उनकी कविता राजनीतिक विषयों.ख्रे. सवेथा अलग है। इस पर 
उन्होंने बड़ा ही मार्मिक उत्तर दिया था कि “जमनी मुझे प्राणों से 
अधिक प्यारो है। मुझे प्रायः इस बात पर दु:ख द्वोता है कि व्यक्तिगत 
प से जमेंन लोग इतने उन्‍नत होते हुए भी समष्टि के विचार 
से इतने ओछे हैँ | दूसरी जातियों से इनकी तुलना करने पर बड़ी 
चेदना होती है ओर इस बेदना के आव को में किसी भी उपाय 
से भूलना चाहता हूँ। कला और विज्ञान में $ इस व्यथा 


काव्य-विम्श ]).. . [ ३४६ 


से मुक्ति पाता हूँ क्योंकि इनका सम्बन्ध स्रमभ विश्व से है। इनके: 
आंगे राष्ट्रीयता की संकीर्ण सीमा तिरोदित दो जाती है।” 

कई लोगों ने 'स्वांत: सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा! के अनुसार 
रामायंण की रचना को कवि के 'स्वांतः सुख्ताय” स्वमणोरंजन कीः 
साभग्मी मांन लिया है ; किन्तु जिन्होंने रामायण को ध्यान से 
पड़ा है, उनसे अविदित नहीं कि रामांयण को रचना से तुलसीदास 
का उद्द श्य कितना अद्दानू था। .काव्य का बीज तो अंकुरित होताः 
है कवि के अन्तस्तत्ञ में; किन्तु उसके फल्न-फूल पाठकों की दुनिया 
' में क्षगते हैं | तुलसीदास ने स्वयं एक स्थान पर लिखा है-- 

८“तेसेदि सुकवि कवित बुध कहहदीं। 
उपजहि. अश्रनत, अनत छुवि लद॒ही ।” का 

. उपयुक्त चोपाई से कविता-रचना का उद्देश्य स्पष्ट दो जाता 
है। कवि को आनन्द तभी मित्र सकता है, जब उसकी कविता 
से क्षोग आनन्द पाते हैं, उसका आदर करते हें। जो कविता 
आहत नहीं दहोती, वह बेकार है, उसका रचयिता कभी सफल: 
कवि नहों। 
.. एक बात और थ्यान देने को है। कविता की एक परिभाषा: 
'सत्यं, शिव, सुन्दरम? है। साहित्य में शिव की खाघना लोक- 
कल्याण के अतिरिक्त और कुछ नहीं | लोक-कल्याण कविता का 
प्रधान धर्म है। कोई कवि इस सिद्धान्त को मानकर कावज्य-रचना 
चाहे न भी करता हो; किन्तु यदि वह सच्चे अथ में आनन्द और 
सौन्दर्य का उपाश्षक है, तो उस्रको कविता में लोक-द्वित कीः 
भावना अनायास्र ही आ जायगी। इसकह्लिये सच्चे अथ में काव्य: 
स्वांत: सुखाय नहों, परांठ: घुखाय या बहुजन-हिताय है। 


॥ इति शिवम्‌ ॥ 
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